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अथ न्यायतत्वसमीक्षाख्यभूमिका । 


न> द व्ल 





इस तवया इ्यमवेन अचिन्तनीय तथा अनवद्य वेदाय विपुर संसारम्‌ आणीमा्नको 
प्रतिक्षण सम्रछ दुःखनिमभ्रटपृवक परमोत्कृषाप्रतिदत सुखसंतानविपयिणी छिमप्सा तथा 
` एकान्ताव्यन्त समग्र दःखधिपयिणी नजिदासा सामान्यरूपेण स्वान्तम्रं सर्थदा एकरस 
वनी रहती दै; परन्तु यावत्‌ व्राणी देय देयंदेतु तथा दान हानोपायको सम्थकूरपसे 
न जानते हए संसारयकमें प्राप्त दोय सुखकेः वदङे विपरीत अनेकविध जन्परमरणादि 
;खदीको अनमव कपत. वतमान रचित संसारचक्रं प्रायः सामान्यरूपेण यों देख- 
नेमे आता टै कि-्रादुभूत हसा प्राणीमाज यथम अबुद्धावस्थामं अपने मातापितद्रास 


याकि दषे सजाति विजातिस्तम्बधिद्रारा पारनपोषणादि सहकारि ताको पायकर समया- 
नसार स्वयं सुवोध दुमा विशेषरूपसे निरवच्छिनत्न सुखसम्पादनमे प्रयत्तशीर होता 
उसमभी. सापान्यरूपके इन प्राणियकि दो भेद देखनेमे आतिहे.एक तो पेसा प्राणीदर 
देखनेमं आता ३ कि) जिस्म विचारदाक्तका बहुतदी उदास्त तीत दोताद; जसे कि; पञ्च 
 शक्षि कृभि-दंरादिरदरता पणीदर अद्रा केवट छाय पाटन पोषणादिमे अयत्नदीट 
दज इक्ठीकी परय पुरुषाय. तथा सुसीमा मानकर जपनीं आयुका व्यतीत करता 
द्रजा स्वल्शन्तमं परम सन्तर दीतादै; आर दसरा विचारडीर ग्राणीवगं देवमयुप्यादिर 
हस प्रणीतम्‌ ने जव अनेकषिध मो्मसे शरीर पाटन पोषण कर कदाचित्‌ दैवात्‌ अव- 
कार भिरा दै तो समय > पर्‌ देसे विचार उन्न दतं किमे कानहू? केसा! कसि 
आया ओर कर्दनार्खगाव्यादि । एवं यद संसार क्या ६१ कसा ईं ? किसका र१इव्या- 
दि | एव मेरा तथा इस सतारका कोड जधिपतिदेया नही! यदिदैतो कसार? कौन 
है १ कदां द! इत्यादि अनेक ग्रकारके विक्पयक्त विचार उङ्द्ध दति दै. वस. इनदी 
विचारकः द्‌दनिक विचार कदत, वह दाडशनिक विचार इस ददाम मायः “ अ{स्त 
नास्ति ' कौटिक भैदसे प्राचीन: काठसे दोप्रकारका चखा आता दै, इन विचारपर 
िद्धान्त कश्मवाटे महापुरुषे ऋषि महरि मुनि मदायुनि इत्यादि अतिष्ठत अन्दोसि 
इतरो स्मरण करते द जर परमोत्कट जिज्ञासावस्थामें इतर खोग उनदीं मदर्षियो- 
क सिद्धान्नवच्छ सान्तारूट कर अपनका एतस्य तथा परमपुरषाथके भागा मानतहं 


(२) भूमिका । 


वह्‌ दानिक विया संसारके अनादि दोनेे समय २ पर यपि अनेकः प्रकारे परि 
णत हेती चटी आती दै तथा समय २ पर इर विकरे प्रचारक उद्रपि मदर्पिभी अने 
कों रोचुकेेः तथापि वर्तमान काट्मे इस भारतमरमिमं प्रख्यात अस्तिकोरिकी दाश्च 
निकविद्या षट्मेदसे विभक्त दईं विराजमान द. तथा इसके पचारकं परमपृल्य प्रतिः 
षित इष भारतसन्तानके दितपू्वंक एकमात्र शापक मदविभी षट्ही दृ. 
निनके सदपदेशोसे उपदिष्टं तथा अनुमृदीत दृं भारतीय संतान अद्धवि 
मषिं कपिल; महर्षिं कणादः महिं गातमः मपि पत्तन; म्पि व्यास 
तथा महर्षि जैमिनि; इन सुशोभित नामपि तथा अपने पावित्र हृदयक्र भावसि समय. > 
पर स्मरण करती दहै. यद्यपि चावाकः व॒दस्पति बुद्धादि विद्वान्‌ लोम नास्तिक्न- 
शेके दरीनोके मवर्तकभी अनेक दषे तयापि इस भारसीय मजामं उन दर्डनाका 
सन्मान तथा प्रचार वतेमानकाटमे वहुतदी न्यून दीख पडतो; परन्त॒ कपिल 
कणादादि मदषियोके युखारविन्दनिःसत तथा सद्‌ पिद्वहागद्रारा इतस्ततः माप्त सद्पदे- 
सरूपाऽऽमोदको किसी एक दतभाग्यके सिवाय रेसा कोहंमी भारतेद्धद्ध बुद्ध मधुप 
न होगा जो फ सत्कार तथा परम प्रमपूर्वक शवणद्रारा आघ्रात न क्रे.माव यद्‌ कि-इन 
परर्षियोके सहुपदेरातमक ज्ञानमयी पताका आसमुद्र भारतमा तो क्या षट्के 
पारके देरामेम। एकरस सत्कारपूवक फदर! दख पडती दै; कारण यद कि 
महामाजनि अतिसंक्षिप्त सुत्रम्‌त खन्दसि जिज्ञापुटोगोक्े रेता सारथत तथा पर्ष 
पात्रदित सदुपदेरा कियाद कि) विज्ञ अधिकारी यदि संतोपपूवक श्रद्धासि सममोपग 
देखे या सुने तो जवद्य उसके चित्तम आषसिद्धान्तका अभास पटी जवि आर 
इन छटा महर्षियके सजमि यह्‌ एक भारी उत्तमता है कि; सिवाय स्वसिद्धान्तप्रति- 
पादनके परस्पर रागद्रेषसे एक दुसरेका खण्डन मण्डन या कटाक्ष वचनं परस्पर 
तिरस्कारका छेकाभी दृष्टिगोचर नष रोता. प्रच्युत सवस प्रथम दरोनकार मदपषि कथि- 
देव (करि) जिनके विषयमे श्रीमद्धणवतादि मदापुराणोमे भगवदवतार त्वेन गणना कदीरं 
उनके ददौनके उपयुक्त तथा सहकारक योगसूत्र निमौण कर महिं पतंजिने पाणिनि 
कात्यायनकीं तरहं एकाये प्रतिपादकत्वेन परस्पर सख्य सूचन कियाह. एवे कणाद्‌- 
महृर्षिके. दरेनके उपुक्त तथा सदकारक सृजोको निमाण कर॒ गोतम महर्षिनेभी 
परम संख्य दिखरायारै. एवं बह्यसूञके सदकारक धमसूत्रोके निमाण कर॒ जंमिनि 
महषिनेभी अपने गुरू व्यासदेवके साथ सम्मति ` सुचन करीर; इसीरीसे सांख्य 
योग दोनो केवर एकी साख्य, शब्दस प्रख्यात द जर न्याय वेरोषिक दोन एकदं 
£ न्याय › रब्दसे प्रख्यात. तथा ब्रद्यसख ओर धमसू दोनो केवर एकी मीमांसा 
दाव्दसे प्रख्यातं रै.माव यद्‌ कि-यह मर्षिरोग अपने आपको एक वैदिकसिंद्वान्तार्‌- 


भूमिका । (३) 


यायी समद्चते दए एक दृसरकी जहतक वन पड सदायतादी करतेथे किन्त स्वकीय 
पाण्डित्य अरख्यापना्ं स्वतरसिद्धातक दपित कदापि नक्ष करतेथे, कपि महःर्षिने 
तचग्रमुख्यानक्रो यक्तिमाग मानां; उसीका सहकारी चित्तरोधक तथा जीवन्मुन्तिका 
सम्पादकः योगशा दै. . इसी भावक्षे “ सांख्ययेगो प्रथग्बाछाः प्रवदन्ति न पृण्डि- 
ताः " पसा भगवाननेभी कदादै.. एवं पदाथतखज्ञानको कणादमहर्षिने सक्तिमर्भ 
मान; उसीकरे उपयोगी वादिविजयायथं निग्रहस्थान देस्वाभासादिकः अदर्शक न्याय- 
शाख दै. एवं व्रहयज्ञानक। युक्तिमाग वेदव्यासने माना दे उसीका उपयोगी अन्तःक- 
रणद्धिद्रारा जम्ननिमदिका धममीमासाश्चाछच ई. एवं मटसजक्ारोमे परस्पर 
विरोधक स्दभी नही ह. यद्यपि कदं मस्मे नास्तिकमत खण्डनका 
जामाप्त दीखपडता दे. तथापि हमारा इस कथनमें ताद्प्यं दे कि-वैदिक मतावछभ्वी 
इन छरटोका किसी अशम॑मी विरोध नदं दै. एवं दीकरस्वामीकरे समयते प्रथम्‌ होनेवारे 
इन पटदथनसु्चकि व्याख्यानोपेभी कश परस्पर विरोध देखनेमे नक्ष आता, यद्यपि 
सांख्यसूर्जापएर विक्ञानभिक्च व्याख्यानमं आददीमें- 
` मयैव कथितं देवि कला व्रह्मणरूपिणा | 
श्रं च श्ुतिवास्यानां दरोर्येह्टोकर्गाहितम्‌॥ १॥ 
 कर्मस्वर्ूपत्छाल्यत्वमच्र च भरतिपादययते | 
सर्वकर्मपरि चंलािप्कम्यं तत्र योच्यते ॥ २॥ 
परात्मज्पीवयोरेक्यं सखाऽच परततिपाद्यते ॥ 
व्ह्यणो ऽस्य पर्‌ रूपं निशंणं दशितं मथा ॥ ३॥ 
सवस्य जगतोऽप्यस्य नाशरनाथ कले युगे ॥ 
वेदाथवन्मह्ाद्श्चं नायावादमवेष्टिकम्‌ ॥ *॥ 
मयेव कथितं देवि जगतां नाकाश्णम्‌ ॥ 
इत्यादि पद्चपरणकं वचन से वेदाति्योपर कयाक्षथ॒क्त ठेख दीख पडतारै तथापि वहं 
जस्यन्ताप्ुनिक दनेरे विक्नश्रणीनं कदाचित्‌ श्रद्धेय नहहि.जव दमे कोई यदि यह पृषे कि 
यदि सू्रकारका तथा भाप्यकासेका परस्पर विरोध नदीं तो वतेमान काल्ये तो दद्चन 
सम्बधी के मन्थ या डे पैसा टिखाह्ी नदी जातां किजिसम साख्यी नयायिक्छका 
तथा नयानिक विना अपने वेदान्तादिपांचोका तथा वेदान्ती विना अपने न्यायादि पाचों 
करा इर्यादे परस्प खण्डन खा मण्डन न टिखाजवि; यदि यह खण्डन मण्डन सूर्नो- 
मया उनक्र मप्यामरं चद तोञाया कदा तथा किमरुक दै १ तो इसका न्तर दयक 
जिह्वा संङकुवित कर्‌ यदी कना पडता कि-इस दद्येनकारके परस्पर विरोधका 
मरभ्रतं भगदाच गाप्यकार्‌ यगवत्पाद शी ५०८ दंकराचा््यदी है, इनसे प्रथम सांख्य 


(४)  भूमिक्न। 


योगादि उत्तमसिद्धान्तोके निराकरण करनमे किसी आस्तिक विद्वाचका सादस न हुजावा 
किन्तु साख्यकषिद्धान्तको सरित उसके करतकि अप्रमाणित . ठदरानम ` तया मत्तम्‌ 
कणादकेा वेनरिक त॒स्य वतराकर उनके सिद्धान्तक्रो धृटम मलनम्‌ एव धर्म 
मीमांसक मरच्छेदनमें यद्‌ प्रथम > भगदती भगवरपाददीकीं टेखनी म्रद दइ 
इसमे यदि कोई रस्ता करे कि-रौकरस्वामी महाममित्त रेखक; इसटिये अत्यन्त 
निभ ठेख कदापि नही छख सक्ते, करदीभी मृटस॒त्रोमं या उनके प्राचीन भाप्याम 
खण्डन मण्डनविवंयकछख अवय रा उसीके आश्रयसे भाप्यकारकी सेखनीमी उधर 
प्रवृत्त हुईं तो इसमे दम यह करतें कि--इसका मरूट “' एतेन योगाः अच्युक्ताः ” यं 
द्ितीयाध्यायके प्रथम पादका तृतीय वेदान्तसूजरै, वस, इसी एकमभावीं सुत्रके आधारसे 
अ्रथमाध्यायके चोरों पादोकी जातक वनपडा कपिर मदृर्षिकरे सिद्धान्त निराकरणमं 
ई व्याख्या करी. अन्तम फिरभी संतेष नरी इञा तो दृसरे अध्यायके आयम" स्मर 
त्यनवकारादोषप्रसंगः इति चेत्‌, न; अन्यस्परृत्यनवकाङदीपग्रसगात्‌ ॥९॥ › इस सूक 
व्याख्यामं फिर विचारे कपिलको ठथेडना आरम्भ किया ओर्‌ यदहातकः छथ्डा कि 
ुतिस्पयृतिप्रतिपाय् सवेज्ञ कपिख्दंव वासुदव रूपसे अवतीण आदी दुञभद आर 
यह्‌ द्वेतवादी साख्यदाखका कतां कोई अवैदिक कपिर ईं इत्यादि सभी कुर कह.यदयपं 
८‹ ऋषिं प्रसूतं कपिं यः ” इत्यादे श्रुतिस्मृतीतिदासमर्िद्ध वह एकदी महष कपि- 
ठ्हैजोा कि देवदूति माताके गर्भे कर्दम मदषिके वीरस हयै; उसीको 
श्रीमद्धागवतके ततीयस्कन्धमे. अर्यं सिद्धगणाधीरः सख्याचायः सुसम्मतः ॥ रोके 
कपि इत्याख्यां गन्ता ते कीर्विवद्धनः ॥ ९९॥ अ ०२० ॥ » इप्यादिक्चनेते ब्रह्मने ` 
सिद्धोका स्वामी भगवदवतार तथा सांख्यशाखका कतां कदा दहै. एवं इसी कपिटने 
पनी माताकेो प्रसिद्ध सांख्यश्चाखके अनुसारदी उपदेश किया; तथापि सांख्यसा- 
खका कता अवेदिकथा किन्तु श्ुतिम्रतिपाय कपिर दक्तरा हुजारैः रेस कदतेहुए स्वामीको 
रोकनेका किसका सामथ्यं दै! अप साक्षात्‌ शकर अतएव स्वतन्त रोनेसे नियोग पय्यनु 
यामानह्‌ ₹ जो चाहं सो छिखं, हम रोग जास्तिकांको बीच किन्त करनेका अधि- 


कार्‌ नहा दै कन्तु केवर राजक्षासनवत्‌ इनका जो छु रेख दीय वह हम रागा 
अनुचरक। सन्मानपूवक हिरोधायं तथा मान्य ह 


एवं आपने मन्वादिस्मृतियोको वण।श्रमधमं वोधनमें सावकाश तथा कापिरुराख- 
को विना अध्यास्मविचारके निरवकाश; एवं “« अस्मर्छृते च व्याख्याने जनान 
विश्वस्युवहुमानास्स्मरतीनां अ्रणेतषु '› इत्यादि वचनोसे कपिरादिमदर्षियोके वचनोर्मे 
रोगोकी अधिक श्रद्धा तथा स्ववचनोमे विघासका संदेह इत्यादिव हृत कुछ कहा परन्तु शेषमें 


इसकी व्यवस्था कुमी नकरी.टीकरसवभुज्ञे स्मरण हुजाअपिने अथिममाप्यमे कपिरुकछे 


भूमिका। (५) 


देतवादी दने अविदिक तथा कणाद गोतमको परमाणवादी देनिसे वेनाश्चिक टिखदी 
दिया दै. गुरुका कदा सभी चेला लोग मनेदीगे फिर पथक्‌ व्यवस्था करनेका कोन 
ग्रयोजन रदा कपिल; कणादः गोतम; पर्तजदि, तथा जंभिनि, ये पांचा दद्नकार्‌ 
तो नानात्मवादी हेनिसे अय्दिकदी दै. शेप रहे व्यासदेव सौ इन्दकार्भ( योगसू्रकि 
भाप्यमं तौ चाना चिदासवाददी सिद्धान्त दं इनकोभी चि आप व॑दिक मानं या अ्वै- 
निर्मित उनके भाप्यमं एकात्मवाद्‌ अतिसमारोहसे ते निरूपण क्रिया हं 
अव दथको यद्यं सन्देह उपपन्न होता कि कपिादि षटमदर्षिं अवदि या एक 
भगवत्पाद श्री ५०८ इकर स्वामीदी अवेदिकेद १ परस्पर विरुद्ध रेख है; इसलिये 
ठोनामे एक कोटि अवहय निर्व दोनी चादिये, "कौन रोनी चाहिये? इसक। विद्रान्‌ 
लोग स्वयं साच. मेश अस्पवुद्धि इसपर सिद्धान्त नकं करसकती अर न यैं श्रद्ध 
शुन्य टकर कि अपने पृल्य पूवेन व्ृद्धकते न्यृनक्टीका कहनादी चाहत । 
परन्तु करिकर अवैदिक कह कर क्सि मनुका कृषा स्वामीच्छी भेषज द ? इकः 
पता भिख्ना किन ई; क्योकि मनुभी अनेक दोचुकरे दै, यादे वैवस्वत कं तौ उसने 
तो ङ कदादी नदी. यद मनुस्मृतिः तो उसके नामते कदं सटस्रं वपी भरने 
वनाई है-इति ! एवं यद्यपि मथमाध्यायके पंचमसुतते कर अध्यायसमापिततक चारा 
पादम तथा दूसरे अध्यायके दो स्॒रातक स्वामीजीने सख्यादिद्ाखका मनमान. 
खण्डन कर दषम ° एतेन योगाः प्रयुक्ताः : इस्त वतीय सु्रयर योमकाभी खण्डन 
` कर्‌ विशति करी; तथापि द्वितीयाध्यायके द्वितीयपादके आरम्भमेभी आप यद 
उस्यानिका देते कि--“ सम्यद्रडनप्रतिपक्षभृताने सांख्यादिदडनानि निसकरणीया- 
नीति तदर्थः परः पादः मरवतते " इत्यादि । अव यदहं यह सन्देह रोता र कि--क्या 
व्यासमणीत दशनदी सम्यग्दडशन द आर सभी अस्म्यगृहै ?यदिरेसादैतौ उन 
दर्रनकनके विषयमं . व्यासदेवने इतिहास पुराणामं जदा तदां परमेश्वरतुस्य प्रस 
क्यो छिखी१ नोः जिसक्छो देखकर भनवसादके स्वान्तमेभीं एसा सन्देह इअ! कि अ- 
स्मरते च व्याख्याने जना न विन्वस्युवहुमानास्समृतीनां प्रगेवरपु ” इत्यादे जिनका 
एकवार खण्डन रोचका उनका फिर खण्डन करना कया पि्पेषण नक्षद १ इसका उत्तर 
स्वयं भाप्यकार यद ट्ख कि--पूर्वं दमने श्रत्य्थविरोध दिखाया द अर्थाव्‌ सा- 
ल्याचा््यादिकोका क्या श्रुत्यै सम्यग्‌ नकद, यद कदादे.ओंर यहां उनकी युक्तियाका 
आततिपेध क्रिया जाता इसलिये पिषपेवण नहे. अस्त दमक यदभी स्वीकार ई परन्तु 
आपकी मख्याति इस छोकमे ८ षड्दरनस्थायनाचार्यं जगहर ीमच्छैकराचा्यं "" 
इत्यादि पिच विद्रेयणोसे दे; इसलिये आपक्रो इनको अन्वर्थः करना उचित था. यह 
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निवेदन श्रीचरणेमिं ङ दोषतासपम॑से नरै किन्तु परा्थनारूपसे द; क्योकि मिथ्या 
परदोषोद्रावन करना महाराजयरासाद्‌ गिरनिकी तरह एक साधारण निदि पुरपका 
कामहै, परन्तु उसी राजमवनके यदि पुनः निमोणकी अपेक्षा होय तो वद्ुतसे उत्तम 
िल्पदाखवेत्ताज की पेक्षा दती रै इसदछिये परके उसमेभी अपने पूर्वजे दोप- 
उद्धावन कएनेकौ भँ वहतदी बुरा समद्रतरट; तयापि गौतम कणादसिद्धान्तपर्‌ 
जो आपने मिथ्या आक्षेप पिये वे दमक्तो सषेया अम्हे यां तो यद 
सच रे कि--निर्दीप एक परमात्मा दै, जीवका निर्दोष दना दवद ददै; परन्तु इतना 
कट्ना किष्ठी विद्राचक्नो असयीदरत न रोगा कि--यदि महर्षिं पाणिनिं परतंजि 
पद्नियामकश्चाखको निमाण न कस्ते तथा महर्षिम कणाद पदा्थनियामक्रसयाख 
को. निर्माण न करते ते इतर जीरके शाखकेः विद्धान्‌ बनकर बोरनाभी कठिन पडता, 
धनीका धन वतेनेसे छोगोको सनीमभी धीता दीख पडता परन्त वस्तुतः वह धनीं नक 
रोता. अपने गोतम कणाद सिद्धातके यद्यपि मुख्य करईएक पदार्योको दूपित किया 
तयापि नानात्पवाद उन सनम मुख्य हे. इसलिये इसमे किचिद्‌ दमकोभी वक्तव्य दै. 
रथम नानासमवादप यह दोष ह कि--जव एक आत्मक साथ मनक संयोग हेत तो सी 
काटमें उसी मनका दरे आस्माओकि साय संयोगमी नियमे होगा क्योकि आत्माओं- 
को ठ्यापक्‌ होने मनकी सघिधि सवके साय समान रै. एवं सन्निधिरूप हेतुक समान 
दीनस सवका सुख दुःख समानी रोना चारीये ९ नानात्मवादीको अदस 
व्यवस्था माननीभी कठिन है; क्योकि अद्टमी ते आस्ममनःसयोगरीसे वने है; उनका 
भी यह्‌ इसी आत्माके है दरक नदी; यह निद्धर सेना कठिन दे २। यदि नानात्म- 
वादी करं कि जिस आत्मानि जैसे तात्प्थसे जो क्रिया क्री है वद्‌ उस्षीके अदषटकी 
जनक दोसकरी है) दसरेके न; तो यदहभी सम्यग्‌ नरं क्योंकि तायर्यभी तो आत्ममनः- 
संयोगरीसे उत्पत दौतांहै जो कि सव्र तुर्यरी है ३ । यादि -प्देशद्रता व्यवस्था 
कटौ अथात्‌ शरीरावच्छेदेन आत्ममनःसयोग सने रागादि तथा अदृष्ट सुख्रादिजनकता 
मानो तो यहभी ठीक नदी; क्योकि सभी आत्मा सभी श्यीरोभे समान -वियमनंहै. 
राररके सम्बन्धे कोई आतः प्रदश्वाटा नक्ष रोक्ता ओर शरीरकाभी सव व्या- 
पंक आत्पाअके साथ सम सम्बन्ध दोनेकषे यह अगरक आत्माका शरीर &ै' ठेसा निर्धार 
होना कटिन है ९ । यदि आत्पाका प्रदेश मानभी यानाय तो जिन दो जीवा- 
त्मांके। समान सुख दुःख दोना दे उनको एकदी इधीरसे रोजाना चादिये; क्योकि 
दोनों जीवात्माकि अदृ्टका कदाचित्‌ समान म्रदेशभी रोसकता दै. जेते निस प्रद- 
मे चेचको जसा सुख या दुःख अनुभव हजारे यदि वहां उसके स्थानापन्न भे ` 
नियत किया जति तो उसकोभी वैसादी सुखदुःख देखनेमें आता ह; इसछिये दो जीवा- 
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समारभ समान प्रदेशाषटका सम्भव टोसकता है ५ । एवं पदेशवादीकतो स्वर्गादि 
उपभममीः नदी हना चाद्ये; क्योकि ब्राह्मणादेः उर प्रदेशेन उ्पत्र 
हृष अदृष्ट अतिदृर भदे तरवर्ति स्वर्करे . जनक . नक्ष वन सकते ६ | नाना आसा 
व्यापकथीं नर्द. दोतक्त; क्योकि केसा कोई ष्ठन्त नदी है ७। यदि अक्सदिक्षा- 
खदि टष्टन्त कट तौ वी उप्पत्तिधाे दनि दमि मतम व्यापक नही हं इत्यादि 
< | य सत्र २ अ०, ३ पादकी समापिमं भाव्य्छरने . दष दिय; इनमे प्रथम 
के च्‌ ते पूर्व पव उत्तररस् दपितदरओर पचमम यह्‌ वक्तव्यं दै किदो जीवात्मकेः चा 
अधिकके परस्पर अदरक या भोगता या उनके अदेडका समान दोनी असम्भव दै; 
क्याकिं हमर मतम आस्मसमदायि अदृष्ट अ्रत्यास्म असाधारण दै ओर उन 
अद्क भदक अनादि दनेते उनका क्रिया भनक साथ आत्माका सखस्वामिभाव 
छक्षण सम्बन्धभी अनादि दै. एवं अआत्ममनःसयोगकेः सवीत्मसाधारण रनेसेभी 
स्वस्वामिभावटक्षणसवन्धकर सर्वया असाधारण दने पर्वाक्त अभिसंध्यादि व्यवस्य! 
सर्व॑था उपपतर दोसकरीद ओर वास्तवविचार करं तो मनका संयोगमी भ्यात्मसताधारण 
नदः क्योकि आद्मक्ंयोगका प्रतिसंयोग भदे चेद्‌ द. इसटिये मनका आत्मान्तरः 
साथजो जो संयोग दै वदं स्वस्वामिआत्मक्रि साधर नदी रित दूसरा इति । एवं तत्त 
दात्मकरे तत्तद्विचिज अनाद्यदिष्टसच अरित इए तत्तव सन~स्वस्वापि आव्मचिःप्रति स्वम 
नरकादि तचसदेगवच्छेडेन क्ुवट्ःखादि भोगका देतु हसक, अदेशमेद हेनेसेभी अदृष्ट 
तथा भोगका एकामव्रृत्तिविन परस्पर समानाधिकरण देनिसे कार्थकारणमाव निर्बाधे. 
अन्यथा मनक सध्यभमपरिमाण मानकरउसमं अच्छ सुखादि गोग> माननेवाटे वेदा- 
न्तीकोभी न्यवस्था गानी कठिन दोग; क्योकि उक्रोभी यह पूर सकते कि चन्तःकर- 
णम अटणव्याप्यव्रत्ति उच्पद् देते या अव्याप्य (यदि व्याप्यन्राति कौ तोदिरसिमे 
देदना पद्धेमे मखं इस्यादि परतीतिकी जनुपपाततहेमी; क्याक्रि व्यप्यद्त्तिञद व्याप्य- 
वृति सुखादिक ननकदी दने चाहिये. एवं यहि द्वितीयपक्षकदी तो पिया तथा अटकी 
अद्र तथा भेमकी समानाधिकरणलुपपति दग -दइस्यादि 2 । जंसे आपके एकात्पवादमे 
आकाश व्छन्तं ह वैरेदी हमारे नानासवादमभी साच्छश्चादि टछठन्त दोकतरे ४ | 
यदि जक्राड उत्पत्तिवाद ते "“याकारावरसवेगदश्च नित्यः" र्ता जापमीं नक्ष कदसक्ते 
ओर“सान्मनञाकारः सम्भरतः" इत्यादि व्चनोको देखकर उुद्धिविरुद्धजथकेो श्रोत मान- 
नामी बुद्धिमत्तानकडे. माकाश्चादि विभदःजस्पं द्रव्य दै तथा निरवयवं दे हृदये उनकी 
उत्ति माननी अशक्त इव्मादिं ८ । यचपि वेदान्ती कमुत अवस्थाके तथा नैयायिकः 
के मनःसंयोगायावावस्थकरः जीवास्मामें किचिदपि विशेष नदीं तथापि दूषित करणार्थं गौतम- 
कणाद सिद्धान्तका अनुवाद करते दए माप्यकार्‌ उनकरः आर्कं वट ुव्याटिवव्‌ टि- 
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सतै. क्या जाने यह कौन ऋषि वचनका अनुवाद कर खण्डन कर रह! गोतमकणाद्‌ 
सिद्धान्तमे तो कदी आमाको घट्ुव्यादिवत्‌ कहानरीं अच्युत (बुद्ध णनात्मगृणेन चैव! 
इरंयादि श्युतिकिद््ञानादिगुणाधिकरण कदि, पुरीततीवाददेशवच्छेदेनात्ममनःसंयोगसे 
ज्ञानका अटुर्भाव टौनाअनुभवसिद्धे.इस विलक्षणसंयोगतते विनायुक्तिमेभी कुछ विष नर 
अर्थात्‌ सुषुति एकयुक्ति अवस्थाका उदाद्रणरूपहे. सवीननि्वीन समाधि त्तो अन्तःकरण- 
की जवस्या है इदिये स॒क्तिकादाहरण नक्ैवनसककी. एवं इसके सिवाय अन्तःकरण 
मेया अविध्ामे आमास मानकर जीवकी सुपुत्ति या जाग्रठ्की व्यवस्याके छिये प्रतिदिन 
अंतःकरणका कारणसूपेणावस्थान तथाअवियाका बृद्धिरूपेण परिणाम मननाभी बुद्धिं 
तथा शञाख्विरुद्ध है. विना विरेष सामर््रकि कार््यकी कारणरूपेण परिणति या कारण 
की कार्यरूपेण परिणतिमे संसारमा्रमे कोई उदादरण नरीदै.उदाहरणसूपेण गृश्चतदधि- 
दुग्धादिपदूर्थं स्वविकृत्यर्थं तिक्तादि विश्चेषपदार्थाकी अपेक्षा रखतेदै- इति । 

एवं संस्छृतके पूर्णं विद्रान्‌ छोग तो य्पि अच्छीतरदसे इस वातकेा जानतेहै कि-दौ 
करस्वामीने सांख्यादि सर्वदर्दनसि विरुद्ध एक अपनी ट्ईपा जुदादी पकाईदह तथा सुयो- 
ग्यशिष्यमण्डीने उसकी सुगन्धि पूर्णरूपसे सर्व फेराई है तथापि आय्यभाषारे 
खसे उसी मतको मण्डन करतेहुए निश्वरदिविद्रानेनि जिन सर पुरुषोको मदर्षि- 
सिद्धान्तोसे वंचित किया है उनके बोधका उपाय वर्तमानकाले सर्वथा अचिन्तनीय दै. 
दौकरमत्तको पुष्ट करतेहुए निश्वरः कदत कि-रौकरस्वामी महादेवका अवतारे इसमे 
व्यासोक्त “कलमं वेद अथं बहु क | श्रीकर शिव तव अवतरि। 
जेन बुद्धमतम्रट उखे । गंगाते प्रुत निकरे । ” इत्यादि पुराण कचन 
अमाणहै ९ । एवं परमपूज्य महर्षिं वाटीकिने निस्त अथंका सविस्तरं निरूपण 
किया है वही शंकरस्वामीभीं उत्तम पतिते टिखतेदै २ । एवं युक्तिसेमी' 
मेदवाद विरुद्धं है. वह युक्ते खण्डनादि भन्थोमे छिखी दे; कठिने, इसलिये यहां नहीं 
लिखिते ३1 “एवं मृत्योः स मृत्युमासोति; य. इह नानेव पडयति, द्वितीय 
भ्यं भवति; अथ योऽन्यां देवताघुपासतेः अन्योऽसाऽवन्योऽदमस्मीति न स वेद? यथः 
पशुरेव स देवानाम्‌ › इत्यादि श्त्िविरुद्ध॒रोनसेभी. द्वैतवाद्‌ अप्रमाणिक दै । 
चस, इन चार हेतुओंसे निश्वरने संकरमतका -अमाणित किया ₹े.. -प्रथममे यह 
वक्तव्य है कि विज्ञानमिश्चने इससे विपरीता्थं बोधक पद्मपुराणके पूर्वौक्त वचन लिखि 
सभी पुराणेके कतौ व्यासदी है. दोनोमें कौन वचन सचे से . आपदी करदीनिय. 
ओर आप कोनक्षे पुराणके गीत मततदयदि नाम छिखते तो देखभीं छेते; परन्तु आप तो 
शरद्धकि उर्मेगमे नाम किखनामी भूरगए. यदि आप कं कि व्यासभी अनेक दुं ते 
इमभी मान्ते परन्तु आपकी आख्यायिकाका मूककारक तो कोई . ईकरस्वामाक ` 
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शिप्यदी व्यासदेव. होगा रसा जानिये २ ओर निस वसिष्ट कर पौयेको आपः 
मरहषिवाद्मीकिक्ृत मानते वद तो दौकरस्वामीकीरी िप्यमण्डिटीमसे किसी रक- 
गनन्दादि विद्रान्का ठेख दै. आप सोच तो सदी करि यदि यद्‌ मन्थ इकर स्वामीति 
थम होता तो जेते मनु गीता महाभारत विप्णुपुशणादिके वचन जगद्‌ पर भाप्यमं अति 
ह, कोई इसका वचन या परकरणभी न आता! परन्तु शारीरक मामे योगवासिष्टका नाम 
तक नक्ष है; इर छिथ यह यन्य सर्वया आधुनिकं है २| खण्डन मण्डनकी युक्ति ते खङ्धकी 
तरद्‌ वादी प्रतिवादी दोनकि समान दं वह जिसके पास ट दौगी उसीका विजय होगा. 
केवर अद्वैत वादको युक्तिप्रथान मानना भ्रम द ३1 एवं श्चतिषिचारमं जैसे च्छ- 
न्दाग्यमे “तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌ " इस्यादि वचनसि चार्वाक सिद्धान्त 
का निरास कियद. वैसेदी “ म्रत्योः स ्रप्युमघ्ीत " इत्यादि कट या वाजस- 
नेयि वचनत वैद्धोका क्षणिक विज्ञान वाद निरास किया अर्थाद्‌ जो इस आत्मामं 
क्षणिक विज्ञानरूपेण नानापना देखता द वह वारंवार यमयातना सदनपूवैक जन्मम- 


-. रणको मातद्येता है. एवं ८ द्वितीयद्टे ” इस्यादे शति अनुवादक अर्थवादूपा दे. मय 
द्सरेदीसे हुमा करता इसमे किसीकोसन्देह दी नश; परन्तु दुसरे विद्यमानकोभी भुयकी. 
भीतितते उसके न मानना मूखैतादेकपोत नेच निमीटनसे विडाङाऽभाव वस्तो नई देता 
- एवं “« अथः योऽन्यां देवताम्रपासते " इत्यादं वाजसनेय वचनकाभी अभेद भावनाके 
उपासना तासप्य है. माव यड करि भेद भावना रखने से यदि छोकमें मिज का चित्तमी 
स्वच्छ न रदता तो सर्वज्ञ देवतासे मेदभावना रखनेसे उपास्तनाका क्या फ रोगा? तीछि- 
ये भेद भावन से उपासना करने वाको अथौव्‌ सन मन धन से विना देवता के नामत केष 
घटे वानव मरं भक्त को शति देवो का पड कहती अन्यथा एक आत्मामे उपास्य उपा- 
सकर भावादि विरद्धधमका सयवेश्भीं तो सर्वथा बुद्धिविरुद्ध कल्पनटि-इव्यादि । 

एवं स्वदेशीरयोका परस्पर खण्डन मण्डनावरोकनसे विदेरी विद्रानोकोभी महर्षयो 
क सिद्धान्त पर अक्षिप कए्नेका अवर भिदा दै, वह यद कृते कि ‹ गुरुणी दवे › 
यह्‌ तथा ' द्वयोर्नमितिको द्रवः" यहं इस्यादि कई एक ` स्थम महरपिं कणाद 
का सिद्धान्त अज्ञात पूर्वक दै क्योकि दम (२००६००० ) वायु भपक य॑असे वायुम 
वेदि का अनुभव करा सकते. एवं दिम करकादिनख्परं भी नैमित्तिक द्रवण नुभवः 
सिद्ध है इत्यादि २ इसका उत्तर दम ॒सेकषेपसे यह कदत द कि यह विदेक्षियोके- 
अक्षिप मदि सिद्धान्त .ममाज्ञात पूर्वके; क्योकि कणाद मर्षिने पदार्थेकिं स्वरूप 
भायः दो तर्द्कनिूपण किये है; एक तालिक्र स्वरूप जेस कि « दीतस्पदीवत्य 
आपः; उष्म स्प्वत्तेन; खूपररितस्पशीवाच्‌ वायुः " इत्यादि ! दूसरा 
साधम्यं वेधम्य निरू-पणम्रसङ्कमे पदार्योका रोकास्थितिके अनुरोधसे 
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छथ न्वाय्स्द्गन्तयुक्वखा 
भाषादाकसर्त्‌ा । 


अय्‌ प्र््यक्षपस्च्छिदः 3. 
भल्वालितो ज्ञानतमोऽपनोदी थेन भद्रीपो मधुकचोधिः॥ ` 
खम्मनस ननछराजदकछ वन्द्‌ गर नानक्छनामक त्य्‌ ॥ १॥ 
म्नटस्त नटं एवास्त तच्यत्तस्त्वास्त ताव्त्‌ ॥ 
तस्प्दद्धम्डृद्धा म त सन्त्यन्नराधकालमः ॥ > ॥ 
चडामणीक्रतविधुषंख्यीकतवाश्चकिः । 
भयो भवतु भष्याय्‌ रीरखताण्डपण्डितः॥ १॥ 
भाषा-चडामनिङ्प कियाद चन्द्र जिनने,तथा कंकणरूप क्रियाः द वाश्ुकि छ 
{जननं षष जा स्वामिक चरत्यमर नपूणम ह्‌ रच दम्‌ सुवक् कल्याणक टय 
` दुवि ॥ ९॥ 
नगिननिर्थितकारिकावरीपतिषक्षप्तचिस्तनोक्तिभिः॥ 
विददीकर्याणि कौतुकात्रन राजीवदयावरीवद्‌ः॥ २। 
भ्घा-प अपन रनवि नोप्रक इशवच्यु प्र्‌ कपा करता इजनित्राचानच आचःस्यक 
अतिशुक्षप्त धिद्धन्ताचद्छ) अपनी वनाह कारिकाव्टछीका अनायाघ्री स्फर 
करतां ॥२॥ 
सद्रव्यागुणयुम्फितासुकृतिनां सत्कमणां ज्ञापिका 
सत्सामान्यविरेपनित्यमिटिताऽभावप्रकपोज्जखा ॥ 
पिष्णोक्षसि विशनाथकृतिना सिदान्तमुक्तवदी 
विन्यस्ता पनसो मुदं विततां सदक्तिरेषा चिरम्‌ ॥ ३॥ 


. -भाषा-पृथिवी जछादि नव द्रव्योके सरिते ूपर्सादि  चीवीतत ` युणेदव 
: -गुयित,उसक्षपणादटे पचविध कमंकी वोधकः जातिषप सपरान्य- तमा विज्ेष ओर 


द न्यायसिद्धान्तयक्तादली- [ स्यक्ष- 


समवायंहे यिश्ित, म्राग्भावादि अनैकयिध अभार्वोकी प्रकाशक रेरे यदहं इुद्धिमं 
विराजमान श्जभयुक्तियुक्त न्यायसिद्धान्वरूप . मोतियाकी माछा विश्वेनायं 
चण्डितने विष्ण परमात्मा के वक्षःस्थले अपण क्री इई, पण्डित छोगके चित्ता 
खो वदत कार पर्यन्त आनन्द विस्तीणं करे ॥ ३ ॥ इस पदं कथने 
द्रव्यादि पद्ध पवखेन रूपेण पुरदलीनिरूपित सादय प्रन्थमे कहा अश्वाद्‌ नह 
मोत्तियादय माड द्रव्पसाध्या दे तथा गुणसे(सूज)हे यन्या ई एवं पुण्यदान्‌ पुरुपकि . 
पूर्त इत्कमको बोधिका ह ओर मोतिर्योकी प्राचीन जातिया तथा उनम 
होनिषा्ध महत निषेखख आदि धम्मि निरंतर सम्बन्यवारछी द तथा तेने, 
अभावमे अर्थात्‌ अन्धकारम्‌ ` भ्रकषेखपत उनाला करती दं ॥ वेदी यद्‌ मेरा, 
शक्तावङीङ्प द्रन्यभी मोत्तियोकी माकी तरह पूणं गुण रता दै ॥ ३॥ 


विष्रविधौताय इतं संगरं शिष्यश्चिक्षाये निवश्वातिं । वतरन 


साषा-ग्रन्थ छिखनेपे जो विघ्न, उनके विनाशक टिये किये सङ्छ्के शिष्य 
ङोगेोकी शिक्षाक अयं ( अर्थात्‌ मेरी तरद मेर किप्यपपरमी कायमान 
आपन बरप्णपरमातमाका स्मरण करे) ग्रन्यकार, ग्रन्यकरे आदिमं चिता द 
सूतनेति | 


नूतनजलधररुचये गौषवधरूटी इकर लचोराय्‌ ! 
तस्म कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय॥१॥ 
भा दा-~नवीन येषक्त सदश कान्तिवारे, तथा गौरपोकी नद युवत्तियोके क्छ 


चुरानेदाठेः संसारख्य वृक्षक कारणभूत जगत्‌ गषिद्ध श्रीकृष्ण देवको 
नमस्कार ६॥ ९॥ 








` १ विघाताय । यहां वि^्वात=दोपद्‌ हः प्रयमक्रा नाम उपसग हे ओर 
द्वितीयका नाम प्रातिपदिक है, उनमें द्वितीयपदको तो स्वार्यवाचकत्य स्ैतंजसिद्धान्त 
{सद्‌ ह परन्तर उवस्षगेपदकाो कईं आचा्ये वाचकत्व मानते ह, ओर ऊह्‌ पद्ान्तरथागसे 
्यतकत्व मानते ई. प्रकृतमें दयोतकत्व वार्दके मतम तो यद्यपि दोप नर्ही, पन्तं दाच 
कत्व वाद्‌क्रे मतम ( उत्पत्तिबाह्ली वस्तुका अभाव) "वातः .पद्हौका अयं हेनिषहिर वि) 
पद्‌ अनथक प्रतीत होतादहै; तथापि आवचार्स्यकरा यह संकेत हे करि-जहां विरि 
वाचक पदुक समीप विरेषणवाचक. पदान्तर होय वहां [विङ्किष्ट वाचक पदक विङ्ेष्यं मात्र 
वाचकत्व हता द. इससे भकृतमें यह सिद्ध हुआ कि-केवर ' घात > पदका -उथै डद ४ 
अभाव मात्र द ओर ‹ ति › विशेषणके मिलनेमं “ उत्पत्तिवालेका सभाव 2 यह्‌ अर्थं. 
इञा. एवं दोनो मते कुक दोष नही. 


= $. 


परिच्छेदः ‡ ` मापारीकासमेता, 


नं मद्रं न विध वसं प्रति न्‌ समाप्ति प्रहि कारण विनापि 
मद्रं नास्तिकादीनां मन्थे निर्वि परिसमाहि दकनादिति रेत्‌ न 1 


भादा-( रका ) विद्टध्वसके अरति वा समाति प्रति मङ्ग कारणतः नर 
हे, द्योर्वि यङ्नलृसे. विनाभी नास्तिकादिकेके मन्थी निर्विद्रं स्श्पति 


दस्र नाता 8 


(म 


अँधिगीतश्िष्ाचारदियपत्वेन पदस्य श्ल द्विदधे तम 
फटनिक्गाायः सम्भयति दषए्फटकलतयेऽष्फषखस्पनाय 


५४ 


अन्याय्यत्वात्‌ . उपस्थितत्वाच समादिश हि. एं कप्य 
इत्थ च यथ मद्रं न दृयते तथापि जन्मान्तरीयं तत्‌ कपय 
य॒ च्‌ सत्यपि मङ्करे समाने दश्यते तथ द्ड्पत्तरो वि 


( १) यद “यद्रल्ाचस्णमयुक्त निष्फलत्वात्र उस्र अतुमानमें यदि कोड निष्फ- 
छत्व रुप देठुको स्वरूपाजद्धं कै. तो ५मद्धं निष्फलं फाडविकञेषभून्यत्ान्‌” ईष 
` प्रयोगे रपक्रा वारण करने प्रवतः अथकी सिद्धि हो मुक्ती दे. ङी ताथ 
ननु › इत्यादि न्थ कद्रुनवद्टि वादी जंकरार्मी ह 

(२) "मह्लं विश्रवसं प्रति तथा समाप्तिं ग्राहि कारणलामाववत्‌ का्याधिकरन 
व॒च्यत्यन्तःमाघग्रतियोगित्ान्‌ खे प्रति वेमव्रनुः यद अनुमान व्यतिरेक व्यभिचारक्रा 


< 





1 2 : 


निप्फ 
द 


५ 


३ “एवं मद्रं सफलं अवमीतक्ि्टाचारविषयःवान्‌" यह्‌ अनुमान मद्खछका स फलताका 
साधक 

2 “म्र समाप्तिफल्क समाघ्यन्याफटत्वे सति पफल तात्‌” यद अनुमान पूवोक्त उ्यविरे- 
कव्यमिचारकावार्क ई. “ कारणषच्चे काय्यम॒त्वमन्वय्हचारः । कारणाभावे कार्य्या 
भावः व्यतिरेकषह्चारः । एवं कारणप्तचे काग्योभावोडन्वयव्यभिचारः } कार्णाभादि कार्य्य . 
सत्त व्यतिरेकव्प्रभिचारः ” ‹ विनापि मद्र ? इत्यादि अन्धपे पूेपश्चने मङ्खलप्तमाततिके 
काय्येकारणमावका व्यत्तिरिकव्यभिचारदौ दिखाया ह; किन्तु अन्वयव्पभिचार्‌का णद 
दोन न्दी करियाः पन्त -क्षद्धान्तीने.“ प्रच.च पत्यमि मदु "2 इत्यादि व्रन्थसे अन्धुयव्यभि- 

चारका वारण किया हं. इसल्यि प॒व॑पक्षमं अन्वयव्यभिचात्क स्थक ‹ कादुम्बरयी' आदि 
आस्तिक य॑य जानने चाहयि 

(५ ) “नास्तिक्रन्यः स्वाश्रयपुस्पप्रयत्नजन्यत एम्बयेन मद्खखवाच १ स्वप्रतियोगिचरम- 
वणेवटितत्वसम्बन्धन समाप्तिमस्वाद्‌ -भारतादिवव्‌ ” यहं प्रथम्‌ "स्व 2 पृदुसे मद्खछश 


रहण ह अष द्विदीय समात्रका व्रहण ह. इस अन्न मानसु नन्मान्तसय मद्रका कल्पन 
होप्तकती ई ५ 


् स्यायसिद्धान्तद्क्तावरी- [ मत्यक्ष~ ` 


प्राच्यं वा बोध्यम्‌ । प्रञचुरस्येव चास्य वलवत्तरवत्च नरक 
रणे कविणल्वम्‌ । विद्वव्स्पु मङ्करस्य द्वरमत्याहुः प्राञ्चः ॥ 


माषा-( समाधान ) अनिन्दित जो शिष्ट पुरुषोका मयत उष प्रयत्तन्न मङ्गलक्‌ 
दिषथीभत रोनिषे मङ्खकी षफछताका अनुमान रोता दे. एवं ( ततर ) मङ्गल 


मरं विरोषरूपष्ठे फर्की जिज्ञासा हृदरं तो ट्ट फरुका सम्भव दय्‌ ता ज्य. , 


कल्पना करनी अयोग्य है. प्रद्ततमे “अरन्धं कम्मपे निवि पारसमाप्यत्ताम्‌' इक्र 
कामनाक्ते अ्रवत्त प्ररुषकी कामना विषयषूपक्ते उपस्थित दीनस दमं मङ्गर्कः ` 
फल ग्रन्थक समात्तिपदी कल्पना करते हं, ( इच्यव्च ) इषरीतिसे मङ्गलसमाप्ति , 
प फष्वाडा इभ तो निप नास्तिकादि ग्रन्यके आयम मङ्गछ न देखनेमे जवि ` 
वहांभी उ म्रन्थकताक पूवे जन्म जन्मान्तरके कयि मङ्गलछकीं दस्पना अयातु 
अद्वमान करचखेनारीता दै अर जि ( कादम्बरी). अन्यविरेपक्री मङ्गक 
ठेनिभेम) सपत्नि नदा इर्‌ दे वदां कोई बिष्ट विघ्रह वि्रोञ् समुदाय ` 
जानना चाहिये. वचि विनष्शिष जयवा विके सपुदायके विनाञ्चाक, वदिष्र्‌ 
म॒ङ्गछ समुदायरीको कारणता दै. ओर प्रत्चीन आचाय्थछोगतो वित्रध्वंसुको 

गङ्गरका व्यार करते हं । 


नव्यास्तु मद्धखस्य पल्रष्वंसत एव फरम्‌। समाधरिस्त बुद्धिप्रतिः 
भादेकारणकखपात्‌ । सचेवं स्वतःसेद्धविघ्विरहवत। कृतस्य ` 
मङ्गरुस्य निष्फरुतवापत्तिरिति वाच्यम्‌, इष्टापत्ते विघश््या ` 
तदाचरणात्‌ तथेव शिष्टाचारात्‌ । नच तस्य निष्फर्ते तद्रौ- - 

 धक्िष्ठाचाराुमितवेदप्रासाण्यापत्तिरितिवाच्यम्‌ ; सति विच 
तद्राशस्थेव वेदबोधितस्वात्‌ । अत एव पपभमेण कृतस्य प्राय- 


( १) बद्धस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरयामिनेचरा ॥ प्रज्ञां नवनगोन्मेषन्नालनीं प्रतिभं 

॥ इसु वचनसे विलक्षण बुद्धिकां नाम प्रतिभा है | | 

(२) यहां फटसाधघनांरमे धातिररित का नाम शिष्ट ह उन शिष्टोके आचरे ,. 

अर्थात्‌ प्रयनसे अनुमित “ समात्तिक।मो मङ्कलमाषचरेत्‌ ¬ इत्यादि वेदवचनं उतको अप्रमा- .. 

ष्यापत्ति होगी इसे वचनके अनुमापक्र अनुमानका आकार “` मद्धलं उद्बोधितकतेग्यताकं ` 

उला,केकाविग।तारोष्टाचासवेषयत्वात्‌ दश।दिवतर्‌ ” इत्यादि हें 

( ३ ) एव॑ स्वतः सेद्ध विघ्रविर्हवारे पुरुषमे _ विघ्रात्सक प्रतियोगिरूप कारणक 

, हिन्त वित्रध्व्तरूप कास्यक्ते.अनुदयक्तो उप्पत्ति इई तो मद्धल्मे कारणतामी. अवापि : ` 

रद्‌ आर कारणतानोधक वेद्कोमी अप्रभाणता न इर 1 





परिच्छदः १] - यापाेकासमेता. ` ध 


[सत्तस्य नष्फटरत्वअप च तद्ववकवद्‌ प्रामाण्यम्‌ ' मद्खखछ्च्‌ 

` विध्रव्वहुविशषे. कारणम्‌ । वद्वव्वस्विदवं च वनायकस्द्ुष 
द कराच दद्वरात्यन्ताभव एव त्मात्स्ावनः च्तिविन्वद 

$ शै हप + 5 नं त्थं (ज 

ससमाभावस्यद्‌ कयजचकत्वात्‌ । इत्थ च नास्तक्ादद््तथः 

0 [4 भ ध [+ त्वं ॐ त न प 1 (१ 
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न्तभावा क्ऽस्ताति न व्यभिचार इत्याहुः ॥ 

भाषा-भौर चिन्तामणिकार मगिक्ञोपाध्यायादिं नवीन आचार्य्यो यह्‌ मत 
हे कि-मङ्गछ्का विघध्वसदी फर दै. ग्रन्थक्तमाति त्ती इद्धिमतिभादि (स्प 
 स्यौल्यसंस्छार ) कारणषपदायसे होती हे. रछँच्छा- जो पुरुष अपने काय्यं करन 
मर स्वतःसिद्ध विप्रेकि विरदवाङा दे उसके किये मङ्रछको निप्फठतता दमी! समा ०- 
यह वोता हमको इष्ट दे; क्योकि वितोकी संका उस धार्भिक पुरूपने मगल किया 
हे अर शिष्ट पुरुषोका भाचरणभीं पेसेदी द. शंचछा- यदि मङ्गल निप्फक होगा 
तो ऽष्के वोधक शि्टचारावुमित वेदक अममाणदा दमी! खमा०- विकी 
 दिद्यमानावस्पाहमं विकि नश्चक्ता बोधक वेद्‌ हे अन्यया नदीं इषे पाप अप्र 
सै क्रिया हुञा प्रायश्चित्त निष्फछमी दे परन्तु उक्केवोधक वेदको अप्रमाणता नी दे 

ते-वित्र््वह विशेषे मङ्ग कारण दै, वेदी विवध्वंस विषमे ( विनायक) स 
. गेक्षस्तृतिपाठादिभी कारण दै ओर कष्ठ स्थम दिर्रक्ना अस्यन्दाभावहीं 
समातिका साधन ई. ताप्यं यद) किः सवत्र मरतिवन्धक संसगाभावरको कायं 
जनकता रै. इष रीतिते नारितिकादिदत ग्रन्थो पू्वनन्मश्चत मङ्गकजन्य 
पापनाङ,) जथवा स्वत्‌ःसिद्धदिघ्रका अस्यन्ताभाव समन्नना चाहिये. एवं व्या्िरेक 

[9 [न - [9 [९ † ष १, 
व्यभिचार नक द । आदुः" यद क्रियापद ' नम्याः › इस कतर पदसे अन्वित है. 


 संसारमरीश्दस्य वनाय इति । वषार एव महीशो वृक्षस्तस्य 
 बीनाय निपित्तकारणयेत्यथः।एतेन ई रे परमाणं दहितंभवति 
 . - तथाहियथा वदादिका्थं कतजन्यं तथ क्षित्यङ्कय दिकपपि 
 नचतत्कतेत्वमस्सदादीनां सम्भवति । इत्यत्तस्तत्कतेतवेनधृर 














=. 





१ क्षिव्वङकयदिकं ^ कत्रंनन्यं कराय्यैतलात्र्‌ "° वटादिवतूयह दधरसाधक् सिद्धान्तिका 
प्रयोग ह! 


म्‌ भूमण्डलकौ रचना तया जंङएदिकी उत्पतति; नीवप्यत्नसाध्य कदापि नहीं द. 


६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ म॒त्यक्ष- 


सिद्धिः नचश्चरीराजन्यस्वेन केठेनन्यतवसाधकेनसलप्रतिपक्ष इति 
वाच्य॒मू,अप्रयोजकत्वात्‌।ममं ठ कत्वेन कयत्वेनकाय्यकारण- 
भाव एवावुकूटस्तकः । “ यावाभूमी जनयन्‌ देवे एक जास्त 
दिश्वस्य कतां अुदनस्य गोप्ाइत्यादय जम्मा अप्यतुसन्धेयाः . 


^ संसतणरूप जो महीरुह ( वृक्ष ) उसका कान्‌ जयात्‌ निमित्त कारणमृतत ¦ इत ` 
पूवं कथने इश्वरं प्रणाम भी प्रदर्शन कियाद ! तथाहि | नेहे घटादि 
कार्यं क्ुखालादिकतापि जन्यदैः वेषेदी प्रथिवीयं्करादि काम्यभीं क्तादी ते 
जन्य है. पृथिवीअङ्कसादिका कत कोई अस्पदादं जीव तो बनदी नदीं सकता, ` 
इष्य तरकठचेन दश्वर्ॐै सिद्धि दोषकतीं द. शका-कतक्ि अजन्यस- 
खा साधक जो हरीराजन्यखरूप देतु उप्ते ‹ क्षिरयं्करादि ` अपान मसति- 
मा. खमषधान-यदह्‌ कथन सम्यक्‌ नदीं क्योकि ररीराजन्य ङ्प देतुर्म्‌ 
` अनुकृरतकका अभाव हे ओर हिद्धान्तायुमानमे तो कठेन काञ्यसेन रूपेण 
जौ परस्पर काथ्यंकारणभाव, वदी अनुकूल तके दै. एवं अमुमानसे हर 
सिद्ध हा तौ “साकाश्च तथा पथ्वीका प्राहुसावकारक एक देव परम्राणा खदा 
विराजएानि ईं. -वद्‌ दिन्वका कता दं तथा संषारका पारक दं `: इत्यादे- 
अथगोधकं वेद्वाक्यभी द्रसद्धाषमे भमाण दषक्ते दै ॥ ९८ ॥ 








~~~ -~-------------.~ ---------~- 


६ -श्षव्यङ्कराद्क क्तरेनन्यं सरीराजन्पत्वात्‌ | वसविरचेषवत्‌ः यह ईश्वर निर्‌क्रार्‌क्‌ 
कद्करा प्रयग हः इसस्ष खिद्धान्ताक्रा प्रयोग सस्प्रातेपश्चह्‌ 


[1 


२ “अप्रयोजकत्वात्‌ । उ्यभिचारशौकत्यनिऽनुकूलतकौमावादिव्यथः ” माव यह दहं 
के--पादीके प्रयोगमे यदि 'ङराजन्यत्वमस्त्‌ ऋर्रेनन्यलं मास्तु” इत्याकारक उयमिचार 
शकाका उत्थान हय तो उसक्रा वारक अनुक्रल तके नही मिलता, क्योकि तकंक्रा स्वरूप 
प्रायः कास्यकारणमावभगप्रस्तगरूप होता हैः सो प्रकृतेमे वादने “ यदि ` कत्रजन्प्रत्व 
न स्यात्‌ तदहि रीराजन्यत्वमपि न स्यात्‌ ” वही कना होगा; वरन्त इससेभी वादीकि 
प्रकामम्‌ व्य॒मिचारङ्ञका निवृत्त नह होर्ता क्योकि क्ननन्यत्वका तया दसराजन्यत्तका 
परस्पर काय्कारणमभातर यदि प्रथम कक्ष प्र्िद्ध होय. तो उसक्रा “न स्यात्‌ न स्यत्‌ 
कटके भगप्रस्षग द्विजाय. सोतो कश्च परसिद्ध दैटी नरी इषलियि वादीका प्रयोगं अप्रगो- 
अन ह्‌ । 
` . ३. ओर्‌ मुश्च.कद्धान्तक्रि प्रयोगे ते। व्यभिचार काका निषतंक “यदि कठेजन्यत्व 
.न .स्यात्‌.त्िं काय्यंत्रमेव न स्यात्‌ इत्याकारका काय्यंकरणभाव मृगप्रस्नैरूपं अनुक 


तकं मिल सकता है क्योकि कतंजन्यत्वका तया का््यैत्वका परस्पर कार्यकारणम्‌: 


क 


मुद्ध ह. एवे ईश्वर साधक अनमान सलंतियक्ष न॒ही है. ˆ: 


¢ 4. 


> 


प 0 
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पट्‌ाच्ाच्‌ वभनत्द्रत्य्‌ गुण इत्याद- 
भाषा दर्यं शणः इत्यादि ग्रन्थे  मृरुकार पदार्याक्रा विभाग दिख 
द (3 


ठ्य दमस्तथा क सातन्य सवर्‌ {कद्‌ 
समवास्तथाश्चविनपदाथाः सत कातता 


भःवा-दरव्यं गणतेदे कंय समन्य विषं समवाये अमाव. येश्चात 
पदार्थं न्यायवैरोपिक दिद्धान्तमने कथन कियिदं॥ >॥ ॑ 
स्तमस्याभावत्वकथनादेव्‌ पण्णा भव्‌ प्रात्रप।वचन अद्वेष 
परशरग्रुन्यक्घान कवः । एतच पदाथा क्ञार्पकप्रारद्ः नका 
(क्(नापव्यादश्द्वाः प्रणाद यवमद साप्यं । अत एवद्‌ 
पस्{चन्तापण  सप्पदाथनजत्रतया अकवाडयादनम्द 
रत््पदा(थत्वमाक्चाकतम्‌ चु कृथर्पत एव पदाथाः शक्त 
सदि द्यादानपप्यतारकपद्‌थल्वात्‌ । दथाह्‌। प्ण्यादसमव्‌- 
दितन्‌ दहना दाह्य न जन्यते । तच्छरन्थेम्‌ ठ जन्यते । ठञ्‌ 
पष्यदन्‌ा वह( दवद ब क्रचयरत्‌। उत्तजकन्‌ कच्थाः 
द्मएश्चस्णन्‌ च जन्यत इत कल्प्यत । एव सहिर्यमप्यातारक्तः 
पट्‌[थः।ताद् च पट्सु पद्ायव्वन्दमवातिःसामस्यृभर्ष सत्वट्‌ 
यथ गोत्वं नित्य तथाऽशवत्वमर्था(ति सादरश्यप्रतीतेः। चाप्यभदि 
त्यन्‌ प्रतायपानत्वा(दतचद); न) 
भए्या-सातवां पदाथ (जभावः कष्चेदीे पवर षट्यदार्थोकी मावख्वता अथस 
खिद्ध इ, ईसटिये पवद पदु पदाथोका भावकूपसे पथक्‌ स्थापन नदीं किया. यदी 
एत पदाय वराविकराखछपं प्रसिद्ध. तथा नपायसिद्धान्तसेमी विरुद्ध नदी द. पसा 
वाताका कणाद मुनिकरत सूचमाप्यमभी छिखा दं इषी टि चिन्तामणिके उपर 
` खण्डम्‌, काक्त सार्य आदि पदार्थाको उक्त सात पदार्था भिन्न होनेकी प्रभाकरं 
मरम इका करी दे । जसे छंका-ग्क्तिसाद्रथादि अतिरिक्त पदायेकिं दीतेभी आप 
सातदी पदाय केहे कते दे १ तयादि, मणि मंत्र या ओष्धीके समीप -दीनेते अग्रत 
दाद न्दी दौताः ओर मणिआदिके. समीप न दीनेते अभ्रिसे दाह रीरा ड 


८ न्यायसिद्धान्तयुक्ताषरी-~ ` : . [ अच्यक्ष-- ` 
रेषे स्थम मणिर्भतरादिक्षेः अथिकीं ` दाहनुकूर शक्तिका विनाश दोतादह... 
ओर उत्तेजक सूय्य॑कान्तमणिके समीप हौनिसे किवा चन्द्रकान्त मणिके दूर कर देनेसे 
अग्रिमे दाहानुकू राक्तिके उचपत्ति दती दै) सीं क्टपना रोषकतीं हे. एसदी ` 
साहरयभा एक पथक्‌ पदाथ दै. वद सादश्य) द्रव्यादि षट्‌ भावपदार्थोकि ` सतभूत 
नरी है) क्योगि जसे गोखजाति निचय दै वेरेदी अश्वखजातिभी निचय दे, इषमरती- ` ` 
तिस सादर्यपदाथं सामान्यमेभी प्रतीत दोता ई. भाव यह दे कि, द्रव्यादि षट्‌ 
भाषपदयीमेत किखीका कदापि केनचिद्रूपेण सामान्यमं भान नदीं दता ओर ` 
सादद्यका होता ई. इत ये पृथक्‌ पदाय मानना चाहिये. रेसेरी सद्रपसे अथात्‌ 
भादरूपसे भतीत हीनेसे साद्रयको अभावके अन्तश्रतभी नदीं कह सकते एवं 


श्तं तथा सारय उक्तं द्रव्याद्‌ सत्त पदाथि जातास्त पदाथ द 


मण्याययभाववििषटवन्ह्यादेदाहदिक भ्रति स्वातन्व्येण पण्य- 
भावोदेर वा देतुत्वकल्पनेनैव साम्स्येऽनन्तशक्तितल्प्रग- 
भावरध्वस्कल्पनानोचित्यात्‌ । नचोत्तेनके संति प्रतिवन्धक- ` 
सद्रविऽपि कृथं दह्‌ इति वाच्यम्‌, उतेनकमिवविशचिष्ठमण्य- ` 
भास्य्‌ हेतुत्वात्‌  साहर्यमपि न पदाथोन्तरम्‌, किन्तु तद्धि- 
न्त्यं सति तद्रतभूयोधमेवत्वम्‌ । यथा चन्द्रभिन्नस्पे सति चन्द्र- 
-गताह दकत्वादिमच्वं सुखे चन्द्रसाहश्यमिति । 


भाषा-चन्द्रकान्तमणि आंदिके अभावविद्धिष्ट अधिको, अथवा, स्वतं्र्पसे 
मणिआदि के अभाव को दाहादि के ग्रति कारण कल्पनेसे सम्यक्‌ निवह दोय तो 
मगिजादिके समवधानारमवधानसें अनेक वार शक्तिकी उरपत्ति तथा उक्तके मागभाव 
ध्वेसकां कस्पना करनी अनुचित है. रशंका-उत्तेजक सूयकान्त मणिं सत्व 
काटमें प्रतिबन्धक चन्द्रकान्तमणिके समीप रीनेसेभी अग्रि दइ केसे दोताहै!. 
समा ०-केव्‌ चन्द्रकान्तमणिरी भतिबन्धक नरी, किन्तु उत्तेजक सुर््यदान्तमागिके 
--अभावविदिष्ट चन्द्रकान्तमणि दाहके अति प्रतिबन्धक. दै ओर उत्तेजकाभाव 
वििष्टचन्द्रकान्तमणिके अभावकों दादके ` भरति. कारणता दै. रेसेदी श्राददय्‌ 
५(.उक्त पदाथि कोह पृथक्‌ पदाथ नह हः. किन्तु “ तद्धित्रखै सति तद्रतभूया 
` धम्रवच्व दा सार्य दं अथातुं ` तत्‌ ` किष्ठाएक वस्तसं (मित्र पदाथम जा रक 

चृस्तुकी अनेक धम्मेवत्ता, वदी उस पद्‌।थमे सारदय दै. जेषे चन्द्रे भिन्न सुन्दर 
` सुखे). चन्द्रगत ( आह्वादकत्व ) सुख ॒विषेष ` जनकादि . धर्मही . बन्द्रनिकपित्‌ . 


परिच्छेदः ९ | ` भापाटीकासनताः न 


साद्छ्य देः, दद सादडय वटक धम्भर कदा जातरूप इ. जकष~-वट सटदापटः जर्‌ 
~ {८ 


करटी उपाधिरूप ई. नेपे-व्यथा मखं निचयं तथाऽधलमपिः इत्यादि 


द्रव्याणि र्वभजतः ्षिल्षबात- 
भाषा क्षित्यव्‌ ; इस्यादं ग्रन्थते प्रछकारदरव्याक्र विभाग छिखताद- 


्षत्य्तेनोमर्योमकालदिग्देहिनो मनः 
व्रव्धाण्र- 
एतानि नव द्रव्याणीत्यथः । | 
भावा-पृश्वी जर अधचर्वयु आकाद कड दिश्षा्जसमा ओर मैनयेनव द्रव्य दहै. 
नु द्रव्यत्वनातो कि सानम्‌, नहिं तच प्रत्यक्ष प्रमाणं घृतन- 
तुग्र दव्यत्व्रह्माडात चन्‌ | 
द का-द्रव्यखजातिमिं क्या समाण दै { यदि “ श्रव्यं द्रव्यं » हष 
अनुगत ` ्रतीतिप्े मस्यक्ष अरपराणकी कटो तो सम्यक्‌ नदी, कयाकि अशा 
-छोग पतत छक्षादि पदा्वामं द्र्य व्यवहृ नहीं क्ते; इतत चछिये मच्यक्ष 


ह, अ क 


अभ्राणष्ठ क्ट द्रव्यं सवट्मिद्रतपत्व्‌ जातक दाद नह्‌ दता 


क{यस॒म्‌व्‌[यकास्मतविच्छर्दकतया सयामस्य विभगि्यं द 
समवा्कास्मतादच्छर्दकतणा दव्यत्वनातारधद्(रात ' छ 





( १) सवायन का््यैलावच्छिननकरेः प्रति तादास्स्येन द्रव्यको कारणता दहै. कारणता 
अवद्य किथिद्धम्मावाच्छत्राहदोती दहं । वह धम्प्यघवसे जातिरूप दह! अनुमानप्रमाण 
उसका साधक ह । तथां । समवायक्षस्वन्धावच्छित्न काय्यंच्ावच्छित्रि काय्यंनिष् काय्यता 
` निरूपितातादरात्म्य सुम्बन्धावच्छिा द्रत्यनिष्ठा या समवायिक्राप्णताः सा किश्वद्धपांवनच्छन्ना 
कारणतःाच्वात्‌, घटगतक्राय्यतानिरुपितदण्डगतकारणतववर्‌१। यद्रा समवाय सम्बन्धावच्छिन्न 
- पवेगसरावच्छिविक्तयोगनिष् कास्ता निरूपिता तादरास्य सम्बन्थावच्छिच्ाद्रव्यनिष्ठा या 
समवायिक्रार्णता २। अथवा समवायप्तम्बन्धावच्छिन्नविषागलावच्छि्िभागनिष्काय्य्ता 
वरूपिता  तदात्म्यसतम्वन्यावच्छिन्ना द्रव्यनिष्ठा या समवायिक्रार्णता ३ । इत्यादि 
दून पिद द्वयञनुमानमें साध्य दतु तथा उद्हप्णक्रा निवेश प्रथम अनुमानवतर्‌ 
कर्कना. प्रयम्‌ अनुमानाम कास्यत्वधर्मको काय्यतावच्छरेदुक्र धाननेमे उपस्थितिदत गोरदह 
इसलिय दवितीय का. द्वितीयमेभी नित्यक्चयोगवादीके यत॒ सयोगत्वावच््छित्ना काय्यंता 


अप्रप्षिद्ध हैः, इसच्यि ततीय का. नित्यविभागका आश्रय कोह द्रव्य नहीं है, इसच्यि 
तरिभागलावच्छिन्रा कार्यता अ्रिद्धं नदीं, . ` | | 


५ न्यायसिद्धान्तरुक्तावरी- [ त्यक्ष 


दशमं व्यं तमः तो नोक्तम्‌ । तद्धि प्रत्यक्षेण गृहते, तस्य च 
रूपवत्दात्कम्पवत्वाच्च इव्य्वम्‌। त्गन्पसुन्यत्वात्‌ ४ पुय 
†खह्पवत्वाञच्च न नखादिकम्‌ तत्मत्यक्षे चालोकनिरपक्षं च्चः 
कारणमिति चेतनः आदरयकतेनोऽभविनोपपत्तौ दव्यान्तरक- 
ट्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । स्पवत्तप्रता(तस्द्‌ अपरूप; कम्प 
वत्प्रतीतिरप्यालोकापसारणो पाधिकीभा तिये त्मस्ाऽतात् 
द्रऽयत्वऽनन्तावयवाद्कट्पना मारव चस्या स्वणस्य यथातजन 
स्यान्तभोस्तथाऽमे व्यते ॥ 
आषा-ऊायकी समवायि कारणताकी अवच्छेदक दोन संोयकी 
अथदा विभागकी ससकयि कारणताकी अर्च्छेद्नक दौनैसे द्रव्य 
जातिका सिद्धि दीती ह. मीमांसक शंका-दशम द्रव्य अन्धकार स्या नरी 
कद { उसका नेव य्रहणभी रीपषक्तारै. ओर नीट रूपवाछखा दोनेसे,. तथा 
गम्रनादि क्रियावाला दनेसे उसमे द्रव्यरूपता सिद्ध दै. गन्धञ्चुन्य रोने वेह 
पृथिवीरूप नरी ई नीरकूपवाटा रौनि जादि स्वरूपभी नही ई. ओर उसके 
मत्य्षर अकाशचकां साधति विनादी नेच इद्रियको कारणता ॥ एव दशम द्रव्य 
जन्धकारभी माननीय है. समाधान-रष्ण स्प तथा भास्वर शूपवाटः रोमेसे अव 
क्य माननीय जो तेजनःपदायं, उसके अभाव्मरी यदि सन्धकार उथव- 
हार द्तके तो जर अधिक पृयकूदरन्यकी कत्पना करनी अनुचित दं आर उस्म 
रुपकत्ता प्रतीति ती भरमरूपरे. एवं कमव प्रतीतिभी प्रकाश्चापषरण 
रूय उपाधिबलस अमरूपा रै. . अन्धकारको प्रथर्‌ द्रव्य मानने, उक मनेक 
अवयव, तथा तिनके उत्पत्ति विनाश करपना करनेमें गोरवमी होता ह. ` इटि 
अन्धकार पृथक्‌ द्रव्य नङ है ओर सुवणं नेसे तेन; पदाय के जन्तभूतत द 
कैसे तेजी निरूपण अवसरमे करेगे ॥ ३॥ | 
गुणान्‌ विभजते). अथ गुणा इति- 
अथगरुणं : इत्यादे ग्रथक्ष मरुकार गुणका विभाग दिखटत्ता ई- 


-अथ यणा रषं रसो गन्धस्ततः परम्‌ ॥ २॥ 


_ स्पर्शैः संख्या परिमितिः पएथक्तवं च ततः परम्‌ ॥ 
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरत्वक्‌ ॥ 


गृरिव्छदुः १ | भावाटीकासमेता. ११ 


बदिः सुखं इःखमिच्छा द्वेषो यत्नो श॒रुत्वकम्‌ ! 
द्रवत्वं सेहसंस्कारावदृठं शब्द एव्‌ च ॥ ५॥ 


भ ८ ® 


भाद{-ल्पं रसं गच्छ स्यश्च संख्या परिमाण पथंक्ख संयोगं विभाग परख अपर 
वद्वि संद दःखं दव्य द्विव प्रय युर द्रव्वख स्नेहं संस्कार ( अदृष्ट) म्प 
अधस आर उन्द्‌ ये चतुर्विशति गृण {४ ॥'॥ 
एतेश्रणा अतुर्विश्चावरसख्याणाः कूणादन कण्ठत शब्देन च 
९ ४ णर क. न।ति्ि्ि त विभ ¢ 
दशतः तथच शणलवादकनातज्ाद्धस्य व्यद ॥४॥ ९ ॥ 
भ्पवा-येपपदं कारिकां केव पाद्पूर्तिके छिये हेये चोवीश्च युम कणाद्‌ युनिने 
[न ७ ५9 ७ भ [ष्ठ (गट [8 [ब (का 0 
, अपने सूजपि क्टसे पदु तथा शचः इन्दे द्िखलयें ई अथात्‌ “ग्रयलाश्च 
गणाः दमे सूच्रके अन्तमं छिखा ईं.ईषते यद सिद्ध इजा कि गुण करसे पदे ह 
ओर ७ “चः: ङ्द दिखलछाए्‌ रै. उन युपे गुणत्वादि जातिकी प्षिद्धि 
युणनिरूपणावशरमं दिखाई जायगी ॥ ३॥ ४ ॥ ५॥ 
€, ^ ४०९ क (क त्‌ । 
कवामि विभजते, उत्कषेपणपिति- 
भावा-“ उस्धेपणं › इत्यादि ग्रन्यधचे मूखकार्‌ कर्पाका पिभाग दिष्ठा 


उत्कपम्‌ तकशपक्लपमसाङ्न्चन्‌ दथा 
ग्रस्र्ण्च ससन कम्ता्यतान प्दिच 


भाषः-वस्तुका उपरको क्षपण करना तंच नीचेको क्षेपण करना.पदादिं विस्त 
पदा्याको संकोचनातिह्े संङुचित पद्र्थोको विस्ठृत करना एवं परिच्छिन्न पदायकी 
गमन्‌ ऋरयाकीौ मिङाकर्‌ यद्‌ पांच्रकारका कमं ईं ॥ ६॥ 

कम्पत्वनातस्तु प्रत्यक्षाद्ा । एवदुतक्षपणल्वादकमाप ॥&। 


भणा-चदनाकार अनुगत अत्यय ज्ञान हौनेसे कम्प्र जाति प्रत्यक्ष. सिद्ध है. 
एस कम्प्रत्वनाल्तिकी व्याप्य उतत्छैपणख आहि ना्तियभिीं पचयक्च छिद्दं ॥ ६ ॥ 


नुन्वृत्र भ्रमणादिकमपि पञ्चकम्पाधिकतया कुतो नोक्त 
पत॒ आह्‌ } भरमणमित्याहि 


„. सकष अरमणादद्‌ पाचकस्पर जमी क्या नही कथनाकय्‌ { समप्वषन्‌- 
इख शकक उत्तरम्र न्रमर्णः इत्यादि ग्रन्थक मृखकार स्वयं छित 


९४ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरा-  [ मत्यक्ष- 


भाषा-न्यायाकद्वान्तमें वट्पादि यावत्‌ पदार्थं अपने २ वट षटन्दादि 
यम्परि पः स्थर प्रथक्‌ वनेरदते दै, परन्तु विरद पदाथ उनसे ठ्टृटाई;ः अयतत 
नित्य द्रव्यते पथ्‌ करतः इ आप स्व्यं पथ नारदताषद. यष इका 
स्वरूप दै. यव इखप्ष उछटा यदि इसम्‌ विरोषद्द धम्म भानलिया जाय त ष्क 
(<वतो व्यादृतत्व' छप वास्तव स्वरूपशी हानि दमी, याति दिरोषत्व धम्म जातिरूप 
नहं हे ॥ „५ ॥ जाति अपने अधिकरणम्‌ समवायसम्बन्ध रदत यद्‌ पृद 
कश्च है. एवं हृखमें समवायपम्बन्धके अभवद समवायमे समदाय धम्म 
जातिरूप नदी द ॥६॥ अधिक देशम रहनेगटीका नाम परखत्ता र; रर्‌ नयन 
देशे र्दनेदालछीकय नापर अपरसत्ता दे. स्वादि यावत्र जातियाकी यपक्षा 
धिक देशम रदनेवाटी रोनेसे उत्ता पर दै इमी दात्ताके बोधनाय मरम 
द्रव्यादिदधिकदुन्तस्तुः अथात्‌ द्रव्यादि तीनमं र्हनदाटी कदा. उत्ता अपेक्षा 
चरर्दादि याद्‌ जातियां अपर ह ॥ ८ ॥ 


परमित्ता तु या जातिः सेवाप्रतयौच्यते । 
द्रभ्यत्वादिकजातिस्तु परा परतयोच्यते 1 ९॥ 
ठयापकृलात्परापि स्याद्रचाप्यत्वादपरापि च्‌ ॥ 


भ्ाषा-प्रसत्तासे भित्र जात्तिकीं अपरनाति कषतर आर : प्रव्यच्ादिक 
जातिया तो पर मीहे तया अपप्भी दहै ॥-९ 1 जाच्यन्तरी अपेक्षया 


उयाएक दानि वही जाति पर कदा जाता. तथा व्याप्य रोने उकं परः 
व्यवहार हदा 


व्यापकत्वादति।पव्वात्वाचपन्तया व्यपिकत्वादापकदेशवब्रात्त- 
र्वद्धव्यत्शदः परत्वम्‌ । सत्ताऽपक्षया व्याप्यत्वादल्पदेशधुत्ति- 
-तका दनदत्वस्य्‌द्रत्वम्‌ । तथाच पृमद्रयक्तभादश्चदुभयमावे 
रुम्‌ । 


भाज-एकवात्याद्‌ जात्या अपेक्षके व्यापकरूपसे अधिक्‌ देश्ये दर्तनेदाटखी ` 
दीनते द्रव्य आदि जाततियाकां परत्व दं, तत सत्ताकी अपक्ष! व्याप्यक्पहे अस्प 
देम रहनवाल दानसं द्रन्यखादि जातियाको अपरद. इस रीति. एक 
व्यक्तेमे धम्मद्रयका सपविश परस्पर विरद्ध नदीं है 


परिच्छेदः. १ | भारदीषासमेवः. - ध 


“ ` विषं निदूपयति, अन्त्य इति- = 
भाषा-अन्त्यः इरयादि अ्रन्यसे मकार विजेषका निरूपण करता ह 
व क र क (0 क (>) गति 
. अन्त्या नत्यद्वन्यद्तर्वरपः प्ररकात्तितिः॥१० 
भाषा-निस्य द्रव्यकरि अवक्तानमें वत्तनेदारेका नाप दिरोष कथन किया -॥ १०॥ 
अन्तेऽवसाने यतंते इत्यन्त्यो यद्पे्टया विजेः नास्तीत्यथेः | 
एकमवृत्तिरिति फएडितोऽथेः । व्यदीनां द्रयणुषपयन्तानःं 
तत्तद्वर्वचदात्‌ परस्पर मदः परमया प्रहर मदक( विदद्‌ 
एव्‌ स तु स्वत्‌ एव्‌ व्यावृत्त्तेन्‌ तच विक्ेषान्तरापेक्षा नास्ती 
{त भव्‌ 
भाषर-अन्तम्‌ अथात जवश्ानमं जो वत्तं उदका नाम अन्त्यः ह, अथात्र जिष् 
अपिक्षा दरा कोड विरेष नदीं दै. फटिताथ यद कि~-विरोद पदारथ प्रसेक नित्य 
 उव्यक्ी एक व्यक्तिमात्रषर रहता ई. घटादि स्थृरुकाय्यन्नि छेक उयणुश्लदिं 
` सक्षम कार्यपिय्यन्द अपने रकपाटपरमाणु जादि अक्यवोके भेदरे परस्पर भद है 
परन्तु एरमाणुञ्ःका परस्पर भदक विरोप पदा्थदी है; वई आप. स्वदः व्यात्रतव- 
रप ई) इषस उसमें विकेपान्तर कल्पना करनेकी अवदयकता नहीं दै # ६० ॥ 
समवायं दशयति; वदादीनापिक्ति- | 
` भवा-' घटादीनां" इत्यादि ग्रन्थते मुछकार समवायके दिवरतोदै- 


` चटादीनां कृपारादौ द्रव्येषु यणकम्भंणोः 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तित 


भाषा-ययदि र्यच्छिं अपने काण कपाङादिकोके साय, तथा युणकर्गका 
द्रव्पोके उाथ) एवं धिका द्रव्यगुण क्स्म तीनोक्े साथ जो सम्वन्धः; उका नाम 
समवाय कहे ॥ ११॥ 











` १ यहां दर्की नियन्नानद्च्येन तथा अ{काराकी इृबव्दुस्मव्राधिकारणद्छिनं 
य्यादृत्तिको मानते हर्‌. पित्र पदुवैक्र साननेवलिनी कदंएक. पण्डित लोग ईश्वरमे तथा 
आकारा धिङेषपदूथिकौ वृत्तिता नश्च मानते जर नवीन लोग तो यह्‌ कहूवे हैकरि- 
विज्ञेषके अतिरिक्त पायं माननम कष प्रमाण नहीं. है. जेक्त-विदेष्‌  एदाथे स्वयृत्ति धम्मसे 
, तिना स्वयं व्यावृत्त है, वैतह निस्य द्रव्पकोभी मान सक्ते. एवं क्कि प्रदूर्थकर 
तिरि माननेका कर उपयोग नही, । 


१६ स्पायसिद्धान्तसक्तावरी- ` { मक्ष 


अवयवाययविनोजो तिव्यक्तयोशैणयुणिनोः क्रियाक्रियावतो- | 
नित्यद्रव्यविरेषयो यः सम्बन्धः स समवायः । समवित 
नित्यसम्न्धत्वम्‌ । । 
भावा-जवयव अवयवौ का जाति व्यक्ति का टुण गणी का क्रिया ` 
कियावारेका) नित्य द्रव्य विक्षेप का जी सम्बन्ध) उक नाम समवाय. 
दमवाय नाम निस्य दौनिवाछे सम्बन्ध विदेपका है. , 
ततन प्रमाणं त॒ यणक्रियादिविरिष्षुद्धिविरेषणविरोप्यसम्बन्ध 


हि (मः 


विषया विष्िष्डद्ित्वाच्‌ दण्डापुरप इतिविश्िण्डुद्धिवदियठ 
शलिन संयोगादि वाधात्‌ समवायसिद्धिः। नच्‌ स्वरूपसम्बन्धन्‌ 


सिद्धसाधनम्‌ । अर्थान्तरं वा अनन्तस्वरूपाण। सम्बधत्वकट्पने 

नोरवाद्धाववदिकसमवायकिदधेः । नच समवास्थेकल वयो रूप 
वत्ता बुद्धिप्रसद्धः तञ रूपसमवायसत्वेऽपि रूपाभावात्‌ । 
भाषा-उठकी सिद्धे अनुमान प्रमाण दै. जते ' दण्डौ पुरुषः. ' यद विरि 


बुद्धिः दण्डरूप विरोपण तथा पुरुपर्पं विरेप्यः दोनोको ग्रण करती इ, उन 
दोनकि संयोगरप सम्बन्धकोभी विषय करती है. वसेदिः गुण क्रियादि विदिष्ट 
द्धिमी विशि्ट ब्ध दोन गरणनियादि विकेषण त्या गुणकरियदिमान्‌ 
तिष्य इन दोक विषय करी ई एन दोनेकि सम्बन्धकोभौ निषथ तती ६. 
~ क = 
१ शंका-यचपि राघवस एक समवाय सिदध होने पराचीनेकि मतम दोष नरै 

तथापि समवाय नाना साननेवाे नवीनेकै मतमें उक्तानुमानसे समवायसिद्धि नरह रीती । 
किन्तु समवाय नाना करमन अपस्ञा स्वयं उपस्यित स्वरूप नाना माननी उचित हं 
( समा० ) नव्यमतमे समवायेन पटकार्के प्रति तादासम्येन तन्त॒ओंको देतुता हे. पमे 
रट्नवाकी का्ैताका अवच्छेदक सम्बन्थ समवाय ठै. दोका-समवायके स्थानम स्वरूप 
सम्बन्ध मानके मरी काय्यं कारण भावकी कल्पना दोसकती है ( समा० ) एवं जसम 
समवायेन कास्यैकी उत्पत्ति हती है वह समवाय कारण दै, ) यह समवायिकरारणकी व्यवस्था 
न रगी. शंका-जिसमे सम्बद्ध होकर कार्यं उत्पन्न होय वह समवायि. कारण दसा 
कदने नि्मद होकता हे. ( समा० ) रेते कनेः कपालेमे सम्बद्ध जो चटका 
` ध्वे इसके प्रतिभ कपालो समवायि कारणता. माननी होगी , यह ` उचित ` नी. 
इससे य सिद्ध हआ, कि मावक्रास्यम रहनेवाला जो कास्य॑तारूप धम्मे, उसका अवच्छे- 
दक सम्बन्ध समवाय एव काय्येतावच्छेदक सम्बन्धविधया नन्यमतममेभी ` समवायं 
की सिद्धि इद. ` । 1 


....------------------~--~ ~ -----"~-----------~- - ~~ 


पीरच्छेदुः १ | भाषाटीकासमेत. १७ 


इस अनुमानसे संयोगसम्बन्यक्ा तों वद्र वाध दं इसल््यि शप्रवायही की 
सिद्धि देतीठैः क्योकि सयोग दौ दरव्यपदार्थ। क्का दोतादै. रंद्छा-अयुत 
विद्ध पदार्था स्वख्प सम्बन्ध कहुनेवाटे मीमांसकके यतमं इस अदुमानसे 
सिद्ध दाधन दओ जौ समवायद्दाधनेक दिय प्रवृत्त नेयायिकको अर्थान्तर हया, 
अर्थात्‌ समवायसाधनाय मद्र नंयाधिकको स्वक्पकी सिद्धि द हर तौ जथन्तर इजा, 
समाधान-अनेक स्वरूप सम्बन्ध कल्पना करनैम गरव दं, इससे छाववक्ते भता 
चपानद्वार एक समवाय की सिद्ध सननीही उचित ई. रंखा-यदि समवाय 
एकः दै तो स्परास्षमवाय तथा खपश्रमवायको एक दोनेसे वायुभर॒खूपवत्ता इद्धिका 
म्रमालव दोना चाद्य, समाधान-वायुम दपसमवायक दनिसेभी प्रतियोनि 


क क क 


खम्वन्धुसे खुप ददा न इन वादम्‌ कपवत्ता प्रवात द्य दत 


न चैवम्‌ भावस्याप वारण्य सम्बन्यान्तर्‌ चद्यादति च्यम्‌ 
तस्य्‌ नच्यलत्‌ भ्रूतड वटानचननन्तरवाप वटाभर्विद्घुद्लपरमात्‌ः 
वट[यावस्य तन्न बत्वाततस्यच नित्यत्वात्‌ अन्यथा दशान्तरं 
ऽपि तत्परीतिनं स्यात्‌ वेशिष्टयस्य च तर सतल्वात्‌,मतुमततेवरे 
पाकरक्ततादश्चाया सयायल्पद्य्‌ रषत्वति न तद्रताद्द्धः। व 
श्िए्यस्पानत्यत्व तनन्त्वशचिष्यकट्पनं द्वदवं बरखिम्‌ । 
इत्थच तत्तत्काखनततद्भतसादक तत्तद्‌ भावान सम्वन्धः ११॥ 
द्रोका-इसरीतिसे अभावका भी भूतछादेकोमे ‹ वरिष्ठ ` संज्ञक सम्बन्धा- 
न्तर अतिरिक्त पदाथं सिद्ध होगा. समा०~सतिरिक्त मानना याद आपको 
अंगीकार दोयः तौ इम पृते द कि~-क्या वह्‌ वैचिष्टय नित्य है अथवा अनिच्य 
है यदि निस्य कहौ तो भृतदमे वट छनिके पश्वातूर्यैः वटामाव बुद्धि दोनी 

















१ अर्थात्‌ “^ वटामाववद्रुतदटं ” दत्यादि ज्ञानकरान वटाभावविषयकर बुद्धि 
विरि तत्तद्रतल्मदिक तत्तदयावेका स्वपप्तम्बन्ध है. भाव यह 1फ-तत्तसक्णा 
तमक काटभी यभावेक्र स्वर्पमे विङ्ञेषणरुपेण भान हैताहं रेप्ता हमको माभेमतद. एवै 
याप घटाव्यन्ताभाव स्वस््पेण अरतदादकार्म नित्य ह इसास्यि चट वयमननि दङाममी 
“ वराभाववद्धूतक ?‡ इत्याकारक बुद्धि इद चाहिय ॥ तथापि ध्वटामाववद्रतलं” इत्यादि 
ज्ञानक्रालिक तत्ततक्षणद्प विषणक्रे अथाव होने वटसच्चक्राटट्मे वटमावावगाहनी 
प्रतीति नहीं हसकती क्योकि उम्र करायें तत्तदक्षण्प विङेषणके न हने विक्ोषणाभाव 
प्रयक्त व्िङिष्रामाव कद्‌ सकते द । 
{- 


॥। 


१८ न्यायसिद्धान्तसुक्तवर- ` [ मव्यक्ष- 


चाहिये, क्योकि घटाभाव नित्य ई, याते षटवा मृतकमरभ घट।माव सिद्ध ई ॥ | 
( अन्यथा ) षयभावको अनिर मानो तौ वल्शुन्यद्शमम वटाभविक्ा  . 
सीति नदीं इई चाहिये; क्योकि वटाभाव सव्र एक जस्रा दैःषो क्ट 
घटके छनेसे नाद्य दही चका दं अर अभावका वारेष्ट्यः सज्ञके सम्बन्धती घट .: 
के छनि भूतख्ध विद्यमान रै. शांका- सभवायको एक मान्नेवाठे तुप 
सिद्धान्दीके मतमेभी अग्नियोगवे सक्त दए घटे प्रथम दीनेवाठे इयामरूप- 
का समवाय तो ₹ै, वहं इ्यामङ्ूपवत्ता बुद्धि होनी चाये! समाधान- मेरे मतम. 
तो घटी पाकस्तता दशमे शयामरूपका नाञ्च हआ ईं, उक समवायके होनेसेमी 
प्रतियोगिखप्म्बन्धत्त उसके न दीने (तद्त्ता बुद्धिः नरी दोती; कयापि मव्यक्षम 
विषयकोभी विषयत्वेन कारणता ई ओर तुम यदि वैशिष्ट्य क अनित्य मानो 
तो अनन्त वै्िएटय कल्पनामे तुमको मोरवभी दोगा. कका वेशिघ्यको न 
मानकर यदि चटाभावकाभूतलछारदमे स्वरूप्म्न्धभी माने तो तोभी पूर्ववत्‌ घटवारे 
भूतछमेभी वयभावधुद्धि दोना चाहिये! खमाधान-हमारे मत्तम केव स्वस्प 
मात्र सम्बन्ध नहीं है; किन्तु, षटामावज्ञानकारमे लित जिष भतम घटाभाव 
वुद्धि दै वद वह भूतादिकं उठ उस अभावका स्वरूपसम्धन्ध विशेष ह, इष 
सतित पूर्वक्त अतिप्रसंमभो नदी ई ॥ १९॥ 


अभावं विभजत, अभवरस्त्वातत- 
साषा-'अमापस्तुः इत्यादि न्यसे मूककार अभावका विभाग दिखाता ३- 


अभावस्तु द्रवा ससम्नच्य्न्याभवम्दतः॥ 
 भाषा-षंसगोभाव तथाञन्योन्याभाव भेदंसे अभाव .दौ मकारका ह | 
अभूवित्त द्रव्याद्षहूकान्वावाभवतिव्‌त्वम्‌ । ससमति । सस- 
गोभावान्योम्याभावभेद्‌दित्यथः। अन्योन्याभावस्येकविधन्वा- 
तद्रभागानावात्‌ । | 
1षा-दरव्यादि षट्कस भिन्नका नाम अमाव ई. यद सामान्यकपसे अभावका 


क्षण द. वह्‌ .अभाद सखमामव सर अन्यल्यानवि दसद मकारका 


अन्थो- 
न्धायावको एक तरदका दयनक्त उद्षका वभाग नहा ह 








१ यह अभावका लक्षण अन्योऽन्याभाववटित.हे ओर .वक्ष्यमाण . अन्योन्याभावका . लसण 
सामान्यरूपसे अभाववटित हे. एवं यह रक्षण. परस्पराश्रयरूप दोषसे दृषित हआ, इस ल्यि 
समवाय सामानाधिकरण्यान्यतर सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता सत्ताभावरूप ही अभावका 
[नवैचन मानना उचित ह 


परिच्छेदः १ भावारीकासमेता. ` १९. 


 सैसगोभावं विभनते, प्रागभाव इति- 
भ्ाषा-'प्रागभावः इत्यादि भ्रन्यते प्रकार संसगामावके विभागको दिष्ठलातदै- 
[मभदवस्तथा ववस्(प्यत्यन्ताभकि खव च ५१२॥ 
एव्‌ चवत्यमापन्नः सस्माचद्‌ इष्यत्‌ ॥ 


भाषा-प्रागभाव तसे ध्वंस आर अत्यन्ताभाव ॥ १२॥ एवं तीन भदाको आप्र 
इजा एकदी संखगामाव हं 
समीभावत्यं अन्येन्याभावमिद्ाभावत्वम्‌। जन्योऽन्याभावलवं 
तादात्स्यस्म्वन्यावच्छत्प्रातयायताकसदित्वम्‌। विनाड्यम्‌।- 
वत्व प्रागभावत्वम्‌ । जन्याभावत्वं व्व॑सत्म्‌ । नित्यसंसगोभा- 
वत्वं अध्यन्ताभादत्वम्‌ । य तु भ्रूतखद्‌ वटादिकृथपसारितं 
पुनरात चतत वटकर्स्य सम्वन्वावलकतयाऽत्यन्तभावस्य्‌ 
 नित्यत्वऽपि वटकार न्‌ वटात्यन्तभावङड्ाद्धः । तवात्पद्विना- 
वशाखा चतुथाऽवमभवि इतं काचत्‌ । । 
भाषा-अन्योन्याभावसे भित्र जभावक्रा नाम शवंसर्माभाव है बीर निकी तादा- 
 तम्यदम्बन्धादच्छिच्ा प्रतियोगिता द्य उसका नाम अन्योन्याभावः दै विनादा 
- होनिवाढे अभावक्छा नाम ' मागभाव ' रहै. एवं उच्पत्र होनेवाङे अभावका नाम 
श्वस दै. अधिकरणयदीर्थे वस्तुक खदा सम्बन्धाभावका नाम ' असयन्ता- 
भाव" रै, जदा किर एक भतख्दरसे वयदि निका दिये यर कालान्तरं 
फिर वहाक्षं स्थापन क्ल्य; वहं विङेषणद्धप वतमान वटकारको अभावके स्वटप- 
 सम्दन्धभ अरर्विष्ट दोनेहे अव्यन्ताभावंक निचय होनेप्तभी कटक्ाछमं वयाच्यन्ता- 
 भववुद्ध नह होती. कड एक आचाप्य दे स्थम उत्पत्तिविनारवाला चौथ 
अभाव मानते दं 
अच ध्व॑सुरगभावयोरधिकरणे नात्यन्ताभाव इतिप्राचीनमतम्‌। 
रयापषटे रक्ते नास्तीतिःस्कवटे इयाम नास्ताति धीय प्राग- 
भावं प्व चावगते, नतु तदत्यन्ताभ्‌वम्‌ । नव्यास्त॒ तत 
१ द्वितीय नाम इसका शाखे सःयपिक्राभाव ह. ` सुमयविज्ञेषमें ` दनिवाचेका नाय 
` श्सानयिकरामाव्‌ः द. ` 4 - 


२० न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- `  .. { अत्यक्ष~ ` -: 


® अ भ्‌ =£ % शि क क यत्यन्ताभ क ह 
वरव सानाभवादष्वंसादिकारवच्छेदेनाःप्यत्यन्ताम्‌ वृतत्‌ 
[ सि नच्वुर्‌ (3 ठा न, ® - (न चत्‌. 
इातिप्राहुगनन्वस्त्वभावानामाषकर । [त्पकत्वं खववादि(ति च्छ 
[ष = कृह पनाम क ् ® © कृट $ ष 
न.अनन्ताधिकरणात्मकल्वकटपनामपकष्यातिरिकतकरमनाना क 
> ए + प धार व व =, क ¢. 
छवीयस्त्वात्‌ । एव्‌ चाघारधेयभावोऽप्युपप्यत । एवं च तत्त्‌- ` 
ॐ # ५ पश्च क ड १ 
च्छब्द्मन्धरसद्भवाना प्रत्यक्षत्वमुपपद्यतः अन्यथ्‌ तत्तदाध- 
4 [नी दे- न 4 क्रः 0 
कर्णाना त॒त्तटिन््रयाभ्राह्यत्वाद्प्रत्यक्षत्व स्यात्‌ ¦ एतन ज्ञन- 
क {ख कि [ह च वम ज, अ क म्र मू 
विशेषकारविशेषायात्सकत्वमत्यन्ताभवरवात त्युक्तम्‌) अ- 
१ | 
प्रत्यक्षत्वापत्तः \ ॥ | | 
भाषाया प्राचीनाचाय्यका यइ खिद्धातदै किं-ध्वंस तथा भरागभाक्के 
अधिकरणम्‌ अत्यन्ताभावं नदीं रहता है. शयामघटमें स््तरूप नरी है तथा ` रक्तवट- 
म इयामरूप नदीं देः इ्यादि परतीतिसे रक्तख्पके अरगिभावकां तथा क्यामरूपके 
[8 [= [+ कर (4 अ त्य क = 
घ्वंसका अवगाहन होता ₹; किन्तु, उनके अत्यन्ताभावका शषवगाद्न नद हत) 
क्योकि अ्आागमावका तथा ध्वं षका अव्यन्ताभाव्के साथ विरोध दै ओर नवीन तो 
यह करते ह किं-उनकै परस्पर क्रोधे को$ प्रमाण नदी. जिस कारमं वस ' 
तथा भागमाव रहते दै उसा काम अत्यन्ताभावभी उसी अयिकरणमं रहता 
अमकर ख का-ङाघवहे जभावाकः। तत्तदधिकरणस्वरूपदी मानना उचित दै. 
समा०-अनेक अधिकरणस्वद्प्‌ कल्पनाकी अपेक्षा अभावी अतिरिक्त. कट्प- 
नास छुमूता है, एवं अमा्ोको अधिकरणोडे अर्तिरिकत माननेचे उनका जं 
धारायेयमावनी दनखक्ता €. फते मानने (तत्‌ तत्‌ः शब्द गन्धरसादिकां के 
अमावका अस्यक्षभी वनसकता दे, ( अन्यथा ) अभावोको. अधिकरण स्वरूप माने . 
दो अभावोका साक्षात्कार नही दोगाः कथोकि शब्द्‌ गन्ध रखादिके अभावके अ- ` 
धिकरण भूतलजखादिं । श्रोजघ्राणादि इन्दिया गते ्राह्य नदी दै अभावोको सधिक- 
रणस्वसूप मानि तो उनका ग्रहणमीं नरह हगा.ईंष वक्ष्यमा कथनसे अस्यन्तामाव- 
कतो जञानविरेषस्वपः अथवा कारुविशेषस्वरूप माननेवाछोका सिद्धान्तभी खण्डित 
किया, क्योकि पसे माननेसे अच्यन्तामावका प्रत्यक्ञ नदा हीमा. 








१ रंका-अमावाधिकरणका भावक तथा अभावप्रतियोगिताक अभावको जैसे आपने 


जकरणस्वरूप मानकभो आधाराधेय भावकी उपपत्ति करी हे वेसेदी - पत्येक स्थले 
अभावको अधिकरणस्वरूप मानकर आधाराचेय भावभी मानसा जाय तो हानि क्यादः 


न 


सम्‌ा०-इस्‌ रीतिं ईस दोषंके वारण कियिमी (तत्तत्‌ इन्द गन्धरसादिकि अप्रत्यक्ष हेनेका 
दुष्‌ बना. ह इसी तातते सक्तावरीकारने" एवंच इत्यादि अन्यस द्वितीय दोष ठिखाह- | 
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इदानीं पदार्थानां साधम्यं वेधम्यै च वकं प्रकते सत्तानाभित्यादि- 
भाषा-जव (पतान इत्यादि अन्ये प्रककार पदार्थेकं मानधम्मं रथा विरुद्ध 
धर्मक कदता ₹ै- 
क ४ क त ऋ 2 ~. 
सप्रानाध(पि साधम्य ज्यल्वादकञ्ुच्खत ॥ ३३ 


माषा-व्यादि सात पदार्थो समानधम्मं॑ज्ेयतवादिंक कटादि ॥ १३ 


समान्‌ पमा यषा त सवसागस्तपा भावः सस्यम्‌) समान्‌ 
धम्‌ इते फारृताऽथः । एवं विर्द्‌[ वम्‌ वषा त्‌ विवर्बल 
स्तेषां मादा देषम्यम्‌; विरुद्धा धस इति फख्ताऽथः । ज्ञयत्व्‌ 
कानाविपयताः साच स्वचवार्तः - इषरादज्चानर्विषयत्ाका 
केवखान्वायेत्वात्‌)एवमाभवेयत्वमरभेयत्वादक वाच्यस्‌ १२॥ ३१ 


भाषा-जितने पदाथ परस्पर रक धम्भेवाखे्टऽनमं रहनेवाठे घम्पंका नाम समान 
धरस्य है, एवं जितने पदाथ परसपर विपरीतधम्मेवारे द उनमें रहनेवाटे धम्मकः। 
नाम विरुद्ध धम्मं ₹ै. क्ञेयख' रृन्दसे ज्ञानकी दिषयतताका ग्रहण दै. वंह 
` ज्ञानकी विषयता सवच वियमान है; क्योंकि ईशर आर योभीकी ज्ञानीय विषयता 
कौ केवछान्वयि मानै. एवं अभिधा नाम संकेत्तका दै. उस रसकतीय विषय- 
ताका नाम अभिधेयख' है. एवं प्रमा नाम पदार्थज्ञानका दै. उसकी विषया 
का नाम गरमेयख दै. य्दा आदि शब्दे. अस्तिख कारुषम्बन्विख अगाद धस्मोका 
ग्रदण दै. द्रव्यादिषट्कय समानधम्मभावल प्रसिद्ध है; इससे उसको छोटुकर 
पर्थ्योका कदता दै ॥ | 

५ । वूं ष्वा „ क 
द्रव्यादयः पञ्चभावा अनेके समर्वाधिनः ॥ 
भाषा-द्रव्यदिं पश्च पदाथे भावरूप है; अनेक द तथा समवायी हं ॥ 
ऋ हि 

व्येति । दव्यगुणकर्मसामान्यविरेषाणां साधम्येमनेकलव 
. समवायित्वं च । यथयप्यनेकत्वमभविऽप्यर्ति, तथाऽप्यनेकस्वे 
` सातं भवत्वं पञ्चानां साधम्येम्‌ । तथाचनिकभाववृत्तिपदाथे- 


१ विषयं रहनेवा् ज्नानादिनिरपितं धम्मैविङ्ेषका नाम विषयदा द. 
> यावतत्‌ पठायाम्‌ र्टृनंवाल वम्मेकरिं न्यायसिद्धान्तमें केवलान्वफी.याना दं 





२२ न्यायसिद्धान्तय॒क्तावटी- ˆ  [भ्यक्ष- 


विभानकोपापिम्वमिति फठितोऽथः । तेन प्रत्येकं वटादावा- 


कृ्चाद्‌( च नबव्याष्ठः। । 
भाषा-द्रव्य युण कम्मं सामान्य विशेष इन पञ्चाका समानधम्म्रं अनेक तथां 
समवायि दै.ययपि अनेकता अभावभभमी है उसमे इस ठक्षणकी अतिन्यापि हगी 


तथापि अनेकतविशिष्ट॒ भाव पोका समान धम्म हे; इसकाभी अनेकमाव . ` 


पदार्थमिं वतेनेवाढी जो पदार्थकी विभाजक द्रव्यत्व गुणाद उपाधि तादश ` 
उपाधिमखं देखा अर्थ करना. एवं प्रत्येक घटादिव्यक्तिमे वा आकाशि छक्षेमिं 
टक्षणकी अन्यापि नदीं दै. अन्यथा अनेकत्वविशिष्टमादत्व म्रत्येक . घरमे तथा 
आकारादिमं नदीं दे. अग्यात्ति अवद्य होगी 


समवायित्वं समवायसन्धधन सम्बन्धित्वम्‌ः नतु समवायवतत् 
सामान्यादावभावात्‌। तथाच समदेतवृत्तिपदाथेविभानकोपाधि- 
म्वंमिति फटितोऽथैः} तेन नित्यद्रवयेषु नाव्याप्तिः । 
भाषा-समवायिश्चब्दका अथं समवायततम्बन्धसे सम्बन्धवाढा ३ै; किन्तु अनु- 
योगितासम्बन्धते समवायवाङ इतना नदीं हे; क्योकि सामान्य तथा विश्च 
पमे समवायसम्बन्धसे कई पदाथं नहीं रहता, इसकाभी समवेतपदथं वतने- । 
वाटी जो पदायर्क। विभाजकंद्रन्यस्वगुणलवादि उपायि तादश “उपाधिमचचं' पसा 
अथं करना. एवं रेखा जातिघटित विवरण करने्े भूतलादि चतुष्टये परमाणु 
तथा आकाशादि पश्च इन नित्य द्रव्योमें अन्यानि नदीं है. यहां ““समवेतसमवेत- 
वृत्तिपदाथंविभाजकीपाधिमचं'' द्रव्यादि चातका समान धम्मभी जानना . चाहिय 


सतविन्तद्यरस्लवाचा- 


भाषा-जाचकं तनि पद्या सतव समान धम्म 


-शृणाबदनद्णाक्रयः ॥ १९ ॥ 
भाषा-एवंगुणादि षट्का निगुण निष्कियाखरूप समान धम्म दं ॥ १४ ॥ 
सत्तादन्तदत दव्यग्रुणकमेणा सत्तावच्वामत्यथः । 
भाषा-द्रव्य) गुण ओर कम्म, इन तीनोका सनत्तावत्द समान धम्प दे 
_ अणादसतषयद्यपि युणाक्रयासुन्यत्वमा्यन्षण वदाद्बातव्यात्तम यद्यपि गुणक्रयाञ्चून्यत्वमाद्यक्षण वयद्‌ाकातब्याप्तय ` 


१ सह उत्पन्नोका कास्यैकारण भाव संसारमें अदृष्ट चरहै. एवं परस्पर कार्य्यः 
कारणभावके अनुरोधसे वादि कास्यद्रव्योसे. क्षणमात्र पीछे. . ुणक्रियादिकी उत्पत्ति 


[० 


माना हु 


परिच्छेदः १] भागरीक्ासमेता. २३ 


(9 एवा ~ थ्‌ (क व ह्‌ 
क्रियाद्यून्यत्व्‌ च ममनादावातन्याघ्ठम्‌ । तथाव एष्वद््रुचथप- 
क) € क € र्षा (य, क [० 

वत्वं कृमवद्बुत्तपदाथवमानकापाधयत्य तदथः । नहि वटः 

त्व्‌ कि $ ०9 ट [४ ध [क (1 ण्‌ 

त्वादकं दव्य वा युणदद्दात्त कपवद्ब्रतच्‌ बा(कन्ठु युनत्वा- 

ह $ धं न. भवि [ञ्‌ नि पृ 2 त ४ 

दक तथ्य आाश्श्त्वादक ठ न पदाथविाजक्ापावः। 

मापा-ययपि गृणश्यन्यता दथा त्रियागरन्यता प्रथमक्षणमं चयदि का्येरमिभी हे 
वहां गुणादि टक्षणकी अति व्याप्ति होगी. एवं तक्रियाश॒न्यत्ता मगनग्देमभी ई 
 वहांभी उक्त क्षणकी अतिव्याप्ति दौगी तथापि उक्त छक्षणकाश्युणवत्‌ जो द्रव्य उसमें 
न व्तनेवाठे जो गुणचादि धमप तादशधभ्मवखः रेप्ता विवरण करना उचित ई 
किवाः^करियावाछा नो द्रव्य उष्म न वत॑नेवाटी जो पदाथकी विभाजकमुमलादि 
उपाधि तादद्र उपाधिमच्ः एषा विवरण करना उचित दै. एवं घटादि दोष नदीं 
दै. क्योकि चव्वादि धमे किंवा द्रव्यलरूप धम्मं गुणवाछेमे वा क्ियवाडेम न 
वत्तनेवाटा नदीं दै, किन्तु वतनेवादादरी दै. युणक्नियावाख्मे न वत्तनेवारे धम्म 
गरुण .कम्मस्वादि दै तादश धम्मवत्ता युणक्म्मदिमे सिद्ध दै. याकाशत्वादि धम्म 
तो पदार्थविभाजक उपाधि नदीं हें किन्तु द्रव्यविभाजक उपाधि दहै एवं उनर्घेभी 
दोष नींद 


यद्रा गुणवदु्तित्व सति कृमवद्रत्तित्ये सति वां सतध्याप्य- 
 जातिशुन्यभावत्वं विवक्षितम्‌ । गणकर्मगोर्याश्िवारणाय 
गुणवदति कमवदृत्तीति बा ।! पुनस्तमेवाध्याश्चिवारमाय 
सताव्याप्येति । व्यादि भेदमभां निषेरितेत्छतो च दोषः। 
 द्रव्यगुणान्यतरत्वमादाय तमेवाव्याप्िवस्णाय नातीवि। 
अभविऽतिव्यापिवारणाय भवत्वमिति। मुणवद्रत्तिः इताग्या- 
प्यजनातिदरेव्यत्वं तच्छरन्यत्वं पञ्चानापस्त्येव्‌ । 


भाषा-अयवा गुणवाहेमं वतेनेवाडी तथा कमवटमं वतनेबादछी जो सक्तकीं 
व्याप्य रुन्यख' रूपा जात्तिः तादश्चजातिशुन्यभावत गुणादि पर्क समान 
धम्‌ ई. यहां णम तया कम्ममें अन्याप्तिवारणाथं ` गुणवाटम तथा कम्भवार्मं 
| वतनकाखा एषा कहा. कदर सत्ताक ग्रहण करनस पुनः गुणक्स्मम इनरवा 
अव्यात्तिके वारणाथं 'उत्तान्याप्यजाति' रेखा कदा यहां व्याप्यव्यापकमावकी व्याति 
भेदगर्भित्ता विवक्षणीय दे. (अन्यथिषमानायिकरणद्ूप व्याप्ति मने तो स्वः मे स्व 


२४ न्यायसिद्धान्तशक्तावली- [ मत्यक्ष- 


= न 


व्याप्यत्यकेणी दीनेहे सत्तां व्याप्यजात्ति सत्ताभी होगी. उतत सत्तासे शुन्यशण 
कर्म्मादि नदीं है. उनमें उक्त रक्षणी अव्याप्ति हौमी, उस अग्यात्िके वारणाथ 
मेदगर्मित उक्ति निवे करना उचित हे “स्वक्तमानाधिकरणसे सति खसमा- 
नाधिकरणमेदभ्रतियोगितवय्‌ यद उसका स्वरूप. यहा दौर्ना स्व" षदे 
व्यापकतत्ताका ग्रहण है. रेरे द्रव्यत्दरूप व्याप्य सत्तामं द्रव्यान्तभविन व्यापक 
सत्तकि साथ समानाधधकरणतमी दे. ओर गुणान्तभावेन सत्तासमाना्िकरणमं नो. 

भद्‌) तादश भद्‌र्भतियोगिखभा है. रे। व्याप्ति मानने पूवक्त अव्याप्तरूप 
दोषं नहा. सत्ताका व्याप्य प्रव्यगुणादं अन्यतरस्वस्वरूप अखण्डोपाधेरूप धम्मभी 
हे उसषे श्चन्य गुणादि नही द. उक्षणदी अव्याप्ति दोग उसके वारणाय ‹ जाति ' 
पद्‌ कटा. अभावं अतिव्याप्तिवारणाथं भावलका निवेश किया. गुणवाछम वतेने- 
वाटी खत्ताकी व्याप्य जाति ( द्रव्यत ) रूपा है. उससे यन्य गणादे पाचको दै. 


साधान्यपरिद्यनास्त स्वै जात्यादयी मताः ॥ 


भाषा-छामास्याद्‌ सव पदाथका स्ामान्यगुन्यख पमानधम्भदर 


सामान्यत । सावास्यानधकरणत्वं सामान्यादानामत्यथ 
भ्ावा-जयत सामान्यादि चारो पदाथ सामान्यके अधिकरण नदीं 


५९ माण्डल्यासल्चान्‌ कारणत्वञ्युद हतम्‌ ॥१५॥ 


भाषा-पारिमाण्डल्यन्न मित्र पदार्थोका कारणतारूप समान धम ईं ॥ १५ ॥ 
पासमण्डल्यतं । पारपास्डल्यपथुपारमाज करणत्वे ताद्भ- 
व्रान्‌र्एत्यथः । जथुपार्षार्ण तु न कस्याीप करणम्‌ । ताद्‌ 
रपथ्ियटन्यद्रव्यप(रिमणरिम्भके भवत्‌ तखन सम्भवतिपारर 
माणस्य स्वह्मानजतियात्कटपरसाणजनकत्वनयमात्महः 
द्रग्धस्य मह॑त्तरत्ववदणुनन्यस्याणुतरतग्रतगात्‌ । एव परम्‌ ॑ 


१ परमाणु तथा दचणुकके परिमाणका नाम अणुपरिमाण ह 
२ “तद्धि अणुपरिमाणं हीत्यथेः । यदि कारणं स्यात्तदा स्वाश्रयारनब्धद्रव्यपरेमा- 
णारम्भकं भवेत्‌" अथोत्‌ परमाणुका परिमाण द्ययुकके. परिमाणक्रा वां व्यणुकरका परिमाण ` 
उपणुकके परिमाणका असमवायिक्रारणत्वेन आरम्भक मानना होगा | 
दंका-अणुपरिमाणसे ` जन्य परिमाणको अधिकञणु होनेसेभी दोष क्या है. 
समाधान-त्यणकका चाक्चष ज्ञान नही होगा. शंका-तो फिर द्यणुक त्यणुकके परिमाणक्रा 
` . जनक कोन माननां चाहिये समाधान-उसक्रा जनक परमाणगत संख्याटै. इसी वातोका 
यथावत्‌ स्पष्टीकरण 'शूभनिरूपणावत्तरमे होगा. ' । 


पार्च्छंदः १} भाषादठीकासचेता. ` २५ 


त्परिदाणपदीन्द्ियं सामान्यं विशेषाय वोध्याःदृद्यपि यनि 


प्रत्यक्ष विषयस्य न्‌ करणत्वम्‌ । 

भाषा-पारिमाण्डल्यं नाम अणुपारमाणक्छा दें भिघ्रपदार्थाका कारणतारूप 
समान धम्मं दै.अणपरिमाणको तो किषठी काय्यके ग्रतिभी कारणता न्दी द, क्योकि 
यदि उष्टम कारणतामनिभीत वह (स्व) अपने आश्रय नो परमाणु तथा 
द्रयणुक उनसे उत्पन्न दोनेवाछे द्रयणुकन्यणुकरूप द्रव्यके परिमाणकादी जनक मान- 
ना दोग सो वनता न्दी; क्याक्षि परिमाणका छोकमे यह्‌ स्वभाव देखनेदं आता 
दै कि वह ( स्व ) अपने सजातिते ( उस्छृष्ट ) अधिक परिमाणकादी जनक दीतादे 
जैसे कंपाठद्रयके महत्परिमांणसे घटका अधिक महतूपश्माण उत्पन्न दत्त दै, 
वैसेदी परमाणु तया द्वचणक्म रहनेवारे अणुपरिमाणकोभीं द्ववगुक तथा व्यगुक्छके 
परिमाणके ग्रति कारणता मने तो पूरवाक्तं न्यायघने द्रयणुक तथा त्यणुकका परिसा 
ओरभी अधिक अणु दगा. देसे काटादिके परम्र महतूपरिमाणक्तो तथा परम 
सादिक परमाणुखाहि अं तीह्िय सामान्धको तथां दिङेव पदाथकोभी किक मरति 
कारणता नक्ष है. यदभी जानरे योग्य दहै. परन्तु यह्‌. “पारिमण्डय्यभित्रार्मा 
हृव्यादि मन्थ उन नवीन आचाय्याके जभिपायन्ते दै कि जो आवाप्य योमीके अत्यक्षमे 
विषयक कारणता नदीं मानते 

. (न व > @ $ _. __ . (न € 

ज्ञायषान सामान्यं न अस्यासात्तः ¦ ज्ञवधाच सङ्घ चडुपात्‌ः 

करणमिंत्यभिश्रयेण । मानसप्रतयक्षे जात्मषहत्वस्य कारमत्वा- 

न्महृत्परिमाणं काटठदि्योष्यंम्‌ । तस्यापि च कारणत्दपित्याचा- 

स्पवीणापाशयः इत्यन्य । तत्रः ज्चानातरक्त प्रत्यवाकर्णतावा 

आचास्यरूकत्वात्‌ । 


; दर्त॑मान कालिक जो ज्ञान वादर ज्ञानविषयीभूत सामान्य न्ञायमानसामान्यः हे. 

२ यहां नवीनेंका यद सिद्धान्त दै क्रि पाथिवादि परमाणुओका मेदक पिङ्ञेष पदा 
नहीं, किन्त विङ्गेषका ज्ञानभेदक दे. रेमे ज्ञायमानसामान्य सामान्यलक्षणप्रव्यास्त्ति 

नही, विन्त सामान्यकरा ज्ञानमात्र सामान्यरक्षणप्रत्यासत्ति दं. रेसेदी ज्ञायमान चछिकङ्घभी 
अनुमितिका कारण नदी, किन्त लिद्का ज्ञानमात्र अनुमितिकरा कर्ण है ओर प्राचीनेनि ते 
परमाण परिमाणक्नेभी योगमै प्रत्यक्चमे विषयत्वेन कारण माना ह; तेष्धे “परमाणुः अण- 
परिमाणवाच” इस ज्ञानक पश्चात्‌ ^सर्वे परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः' इत्याकारक अलछकिक 
मरव्यश्च सामान्यल्षणाप्रव्यासत्तिसे देता दै. इसमें सम्बन्धस््येण अण॒ यरिमाणकरोभीं 


कारण मानादे. तमे "परमाणुः द्रव्यं अणपरिमाणात्‌ 2 इस अनुमितिमे अणुपरिमाणकरो 
करण स्वेन क्रारण स्पष्ठटी माना द; परन्तु यदा मुर त्रन्थ नवीनोके सिद्धान्तसे ट्ख द. 


ह ॥ ॥१६। 


रद न्यायसिद्धान्तस॒क्तावली- [ भत्यक्ष- 


भाषा-तया ज्ञायमानस्षामान्यको अत्यात्ति नदीं मानते, तेस क्नायमान टिङ्को 
अनरुमितिकरण नदी मानते दै. “ज्ञानवानदम्‌) इच्छावानहम्‌" हइर्याकारक आसाके 
मानसगप्रसयक्ष्े आस्माके प्रम मदत्‌ परिमाणको्मी कारणता दै. इससे कारणता 
यन्य परममरतूपरिमाण साकाञचादिकोका जानना चाहिये. कड एकं नैयायिक 
उदयन्चास्यके आकयको ठछेकर आत्मके पहतपरिमाणकोमी कारणता नदा 
मानते. सौ सम्यक्‌ नदीःक्योकि ज्ञानसे सतिस्ति का्य॑के प्रति ास्ममहतपरिमाण- 


[क (6. 


कीं कारणताका निषेधं उद्यनाचास्यक् अङ्यस ह 
नतु कारणत्वं किमत जह्‌, जन्ययेति- 
र्‌!च-दरणता क्या पदाथ ई? समालयान-उस्का मृधकर्‌ ^ अन्यथा) 
इत्यादि ग्रन्थ स्यं करता इे॥ र ि 
अन्यथा सद्न्न्यस्य्‌ नयत्‌ पूर्वदातत्‌ ॥ 
करणत्व भवत्तस्य नविध्यषारकततस्‌ ॥ १६॥ 
समवार्यक्रणत्व शयमथाध्यकस्मवायहतत्वद्‌ ॥ 
एव न्थायनयज्ञस्तरतायञुकत नमत्तहडत्वम्‌ ॥१५॥ 
यत्खसवेत्‌ काय भवति ज्ञय त्‌ समवार्थज्चरकं तत्‌ ॥ 
त्रस जर्नक [द्रतायमास्या प्र्‌ चतचस्वात्‌ 9८ 


भषा-अन्यथा सिद्धि शुन्यनियमसे कायक प्रथम रहनेवाछा कारण दता है. 
वह तीन प्रकारका है ॥ ९६ ॥ प्रथमका नाम श्खमवायिकारणः. रै. दितीयका 
नाम॒ असमवायिकारण) रै. तृतीयका नाम न्यायवेत्ता पुरषोन 'निभित कारणः कटा 
है ॥ १७ ॥ निमे समवायसम्बन्धसे कार्यं उसपन्न हो वह समवाधिकारण है ॥ 
( तञ ) खमवाथिकारणमे समवेत होकर जो कास्यैका जनक हो वह ‹ असमवायि 
कारण ' है. इन दोनो कारणे भित्र जो कारण ई वह (निमित्तकारणः दै ॥ ९८ ॥ 
५ (4० क $ ` भ्रत्य (८ क 
तस्य्‌ कारणत्वस्यातचर सपवायकारणाजािन्र प्रत्यासन्न कारण 
द्वितीयमसमवायिकारणमित्यथैः । अचर यथापि तुरीतन्तुस्यो- 
 - भूना पटसमवाार्यकारणत्व स्यात्‌, . एवं वगाद्निामप्याभिवाः 
` १ भाव यह है कि-तरीतन्तु संयोगभी अनुयोगित्वेन तन्तुसमेदेत है ओर ` पटर 
 -का्यंका जनकमी है. एवं क्तलक्षणका क्न हैनेसे ` तुरीतन्तसंयोगभी पटका असमवायि ` 
कारण होना चाहिय. `` । म 


` परिच्छेदः १] भाषादीषासमेता | २७ 


 ताय्यक्षमवायिकारणत्वं स्यातुःएवं ज्ञानादेकामेच्छद्यमवाय- 
करण स्पात्रः्तथाऽप पलसतमवाचकद्णडक्षण दुरतन्छस्या 
गृभन्रत्य दयम्‌।तुरतन्तुस्तयबरस्तु दरदटक्षयाय प्रत्यस्तषवाच- 
करण भवत्यव्‌ । एव वमादिकमापि वमह्वन्दृद्यत्मवार्यकारण 


मव्यरवति; तत्तत्कायासमवार्यकारणलर्क्षणं तत्तद्धव्त्व दयम्‌ । 
भाषा-( ज्र ) यहां कारणलक्षणोमसे अश्मवायि कारणके छक्षणानुसार यद्यपि 
तुरीतन्तुआंके संयोर्गोकोभी पटक्रा अपम्रवायि कारण दीना चाहिये. पेतेदी वेग तथा 
स्पदकोपरी यथाक्रम अभिषात्ताख्य संयोगका तथा '"नोदनाख्य संयोगका असम 
वायिकार्ण होना चाहिये. (एवं ) ज्ञान इच्छाकोभी यथाक्रम इच्छा तथा प्रत्रत्ति- 
का अश्रवायिकारण होना चादिये तथापि प्के असमवायिकारणके ठक्षणभे 
तुशीदन्वु्षयोगदे “भित्र पदका निवेश करना उचित दै अथौत्‌ तन्तम 
समवेत ही ओर तरीतन्तुसयोगते अन्य होकर पट्का कारणदी, व्ही पटका 
असमवायिकारण ह ओर तुरीतन्॒सयोगभी तुीपटके संयोगके मति ती अघम- 
वायि दारण दोदक्ता दै. रेते वेगादिकभीं वेगजन्य त्रियाके जसमवायि कारण दो 
हृषदिये तिस र्विद्येष काय्यके अषमवाधिकारणके छक्षणपरे विसरसे भिन्न 
` पदक निवेश करनां उचित दं 


 सस्मविरीपरणाना ठु कुजाप्यसमवायिकरारणत्वं नास्ति, तेन 


, - ¢ शका-तुरीतन्तुसंयोगकोभी पटके असमवायिकारणके लक्षणका रक्ष्यरी माने 

तो क्या दोष दै समाधान~-नेयायिकेनि असमवायि क्रारणके नारे काय्थनाड 
` माना द. यदि तरीतन्तुसंयोगमी पटका असमवायिकारण होगा तो उक्षके नारासेभीं पटक नाञ्च 
हआ चाहिय आर यह्‌ वातो देखनेम तो नहीं आती यति उससे भिन्चत्वक्रा न्विका 
करना उचित दै. । 
` २ अथात्‌ पटक अ्तमवायिकारणेके लक्षणम त्यीतन्तसंयोगभिन्रते सतिः का. 
निवे करना चाहिये, एेसे वटके. अप्तमवायिक्रारणकरे लक्षणम श्चक्रकपाटसंयोगभिन्रव्वे 
सतिं ` का निवेद करना चाहिये. तात्पयै यह ई कि-प्रव्येक क्के. असमवायिकारणमें 
निमि्तकरासण त॒था समवायिकारणका जो पर्प संयोग उससे भिद्चत्का निविश्य 
करना उचित है 

२ यदा यह भवर कि-आत्मक्रि ज्ञानरूप विङ्ेषयुणकरे ग्रति ` आत्ममनःसंयोगकेः 
असमवार्यक्रास्णता ता अवश्य माननीय. एवे वही आत्ममनःसंयोग यदि अन्यु 
विक्षि गुणक्रार्भा जस्मवायं कारण वनस्के तो आत्मविङेषदु्णोको परस्पर एक द्सेेके 
म्रतिया किसी गुणान्तरे प्रति अष्ठमवायिकारणता माननी व्यथ है | 


श न्यायसिद्धान्तङ्क्तावली- अत्य ` 


तद्धितं सापान्यरुक्षणे देयमेव अञ समवायिकारणे प्रत्यक्षत 
द्विषम्‌ । आघ्यं यथा } वटादिकं प्रति कपारु्तयोगादिकम्‌ । 
तघ कार्येण षटेन्‌ सह कारणस्य कपार्सयोगस्येकस्मिन्‌ 
कृषाटे प्रत्यास्तिरस्ति । द्वितीयं यथावटष्पं प्रति कार्षः . 
मक्षपवाधिकारणम्‌ । तथ षटषपं प्रति कारणं वटस्तेन सह 
कृषारुकूपस्येकस्मिन्‌ कपारे प्रत्यासत्तिरस्ति । तथाच 
कचित्‌ समवायसम्बन्धेन) कष्यिस्स्वपएमवाधिसमवायसम्बन्धेनेति 
फछितोऽथः। 


भाषा-मास्कि ज्ञानादि विेषगुणोंको तो. किसी काय्यैके मतिभी अरुसवायि 
कारणता नरः इसट्ये 'जास्मविश्षेष गुणभिन्नते सति का निवेश तो यावत्‌ 
काय्यके अक्तमवायि कारणके क्षणम करना उचिते. (अज्र) इस प्रकरणम्‌ 
समवायिकारणक्प अधिकरणमे का्थके साथ असमवायि कारणका .समानाधि- 
करणप सम्बन्ध दौ प्रकारका दै, प्रथम काय्यंके साय एकाधिकरणमें सम्बन्ध 
रूपैः दूरा कारणके साथ एकाधिकरणमें सम्बन्धरूप दै. प्रथम जते वटा- 
इदि काय्यैके पति कपाछ्द्रय संयोगादि अक्तमदायि कारण है, तहां घटद्प काय्य 
के साय कपाछसंयोगरूप कारणका कपारुस्दरूप एकाधिकरणमे एका्थंसम्‌- 
वैतखखप सम्बन्ध टै, दसरा जति घटके रूपके भति कपारका रूप असमवायि- 
कारणे. तीं वटके रूपके प्रतिं कारण घटी दै उप्त घटके साथ कपारस्वरूप 
एकाधिकरणमे कपारके रूपका "एकाथ समेतत रूप सम्बन्ध हे. इसरीति 
से कारणतकि नियामक दौ सम्बन्ध है; करीं समवायसम्बन्ध दै. जे घटके मति 
कपारर्तयोग -समवायसम्बन्धंस्च असमवाथिकारण रै - ओर करीं स्वसमवायि 
समवेततत्वसम्बन्ध है. जेषे घटके रूपके अति कपाछका रूप स्वस्मवायिसमवेतत 
सम्जन्धसे कारण दै. यां ‹ स्व › पदसे कपाकके रूपका ग्रहण हे, उसका सम- 
वाये कषा ई; उस कपाछ्मे समवैत घट दै. एतारश सम्बन्ध्ते कपारके रूपक 
घट पर मान कर घटके रूपके मरति असमवायेकारणता भीं बनः सकती है. यह 
पुष कथनका फलिता ३ ५” 


इत्थच कार्वकार्थकरमकायान्यतरप्रत्यासत्या सपवायकर 


प्रच्छदः | भाषादीकासमेता, ` . २९ 


ग प्रत्यासघ्ने कारणं ज्ञानादिभिनमहमवायिकारणमिति सामान्य्‌ 
रक्षणं पय्यंवसत्रम्‌ा जाम्या समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां 
परं भित्र कारणं ततीयं निमित्तकारणमित्यथंः ॥१६।१७।॥१८) 
भाषा-दस रीतिसे 'काय्यके साय अथवा कारणक साथ समवायिक्ारणङ्प 
एकाथिकररणमं सम्बद्ध होकर ज जानादिकोसे भि कारण कदी अश्मवायि कारण 
द यह रामान्यरपते अश्मृवायिकारणका र्षण नियत आ. समवायिकारण 
असमवायिकारण दौनसि भिन्न जो कारण दह तीसरा निमित्त कारण ३।५६।१०१९८ 
इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतां पक्षथानां तदाह येनेत्यादिना- 
भाषा-येनः इव्यादि म्न्यद्वे प्ररखुकार काय्यैके ग्रति अन्यथाघिद्ध पदार्थाको 
कटता ८ 
= £ 
येन सह पूवेभावः- 
भाषा-निष खपे कारणकी कार्य्यते मयम विद्यमानता द. 
यत्काय प्रति कारणस्य परवंवतितायेन रूपेण गृह्यते तत्कार्यं 
` ब्रत तद्पसन्ववात्तद्ममातशतिः [यथ[वट प्रत्त इण्ड्त्वपिति। 
भाषा-अर्थात्‌ निस्‌ काय्यं के मति कारणको पूरवे विद्यमानता निसरूपते प्रहणः 
हारी ह उस कार्ये भरति क्रारणका वह्‌ ख्य अन्यथा सिद्ध दै.जेदे वट कार्यकर प्रति 
दण्डको कारणता दण्डचेन सछ्येण दै याते दण्ड अन्यया चिद्ध द 
[द तावमन्पधादशल माह करमाषात्च- 
भाषा--' कारमं इच्याहदि ्रन्थते म्रछकार दसरी अन्यथासिद्धि दिखछात। है 


कृ {रणमादायवा यस्य । 

भाषा--जयवा कारणक म्रदणपूव॑क निखका ग्रहण दौ वद्‌ अन्यथा सिद्धदै. . 

यस्य स्वातन्व्येणान्वयव्यिरेको नस्तः किन्तु कारणमादयि- 

वान्वयत्यात्रंका गर्द तदन्यथािद्धम्‌ । यथा दण्डस््पम्‌ । 

अयात्त्‌ जसक्य स्वतच्रूपसं कास्य कं स्यथ नियतपृवनव्रत्तचसखूपा व्याघ्र 
न .६{ कन्ठ मुख्य कारणक ग्रहणपूवक नका कास्यके साथ अन्वय व्यात्तरंक 
ग्रहण द वद उद्ठ क्स्यके भ्रात अन्यया द्ध ई. पमा वटकास्पक ब्रात दण्डका 
स्प 


` ततीयपाहः) सस्यं प्रतीति- 


३० न्यायसिद्धान्तस॒क्ता्वली- । [ पवयक्ष्- 


भाषा-अरन्यप्रति' हस्यादि अरन्ये मूलकार तीस अन्यथासिद्धि दिखटातदि-- ` 


अन्यं प्रति पूरषथभवि ज्ञाते यत्पूवमावविज्ञानम्‌ ॥१९॥ 


साषा-दसरकं मति पर्ववियमानता जानकर जिसकी प्रत कार्यके प्रति प्रव- ` 
विद्यमानता प्रवीत्तष्े॥ ५९ ॥ 4 


अन्य प्रातं पूवदातत्व ग्रहत्वव यस्य यत्काय प्रत्त पूववत्तित्व 
गृह्यते तस्य तत्कस्य प्रत्यन्यथासद्टत्वम्‌ । कथा वरादक्‌ 
प्रत्याकाशस्य । 

भाषा--जथात्‌ कायान्तरकः प्रति पृवेविदयमानक्त ग्रदणपृर्दक निष्क जस्‌. 


3 
कायके प्रति पवेविदयमानता ग्रहण दौ वह उस्र काके परति अन्यथासिद्ध र. एसा 
घटादि कायके प्रति आकारं 

® $ प्रः कषक) ॥ णत्व त्‌ ॥ 
अआक्िश्स्य हि वटादक प्रत्याकाशतरगद कारणत्व स्यातः 
अकिरर्त्वच्‌ शब्दसमयापयकारणत्म्‌। जतः रान्द्‌ प्रात जनकत्वं 
गृहात्वव वटदक्‌ प्रति जनकत्वे यरह्यपतरस्तदन्यथ्द्धय्‌ । 
शब्दाश्रयत्वेन कारणत्वे काऽन्यथासिंदधिरितिचेत्‌, पथमीति 
ग्रहण ।जथकिररास्य शब्द्‌ प्रत्त जनक किमवच्छदुकामात- 
चेत्‌, कृदत्त्वादिक विशेषपदथों वेति 1 १९॥ 
माषा-षटादिकायेक प्रति आकाको आकाशेन रूपेण कारणता दहै. हं 
आकाशकषब्दका समवायिकारणस्वरूप है. इस रीतिसे आकारे शब्दके प्रति 
कारणता ग्रहणपूक घटादिकार्मके प्रति कारणता ग्रहण होती है, इशत आकाश्च 
अन्यथा सिद्ध दे. शंका-आकाशको शब्दका समवायिकारण न कटे, किन्तु ` 
रान्दका आश्रयमान् मानके घटादिका्यके मति कारण माने तो कौन अन्यथा सिद्धि 
हग? खमाघान-इसरीतिरे पश्चमी मानने योग्य ई. शांका-आकाश्मं अव्दकं . 
जनकता जवच्छदक कौन दे¦सखमाघान-कूकार वकारादि वैदे. शांका-कका- 
र{द्व्ण ता नना तथा यानत्पदर्‌ उनका अवच्छदुके माननम मारव रहा, 
, „ खमाधान-अयव) विरे पदाथको आकाश्चमे शब्दकी जनकताका अवच्छेदक 
मानना राहि ॥ ९९} | 
चतुथसन्ययारसद्मह्‌ जनक प्ताति । 
` भाषा-जनकेमरपि' इत्यादि अन्यते मूरकार चौथी अन्यया घिद्धि दिलरतादै- 


परिच्छेदः १ भाषादीकासमेता. ३१ 
ए 1. (क्‌ पू 0 _ (6  . क = 
 जनकप्रति पूववरतितामरपारन्नाय न यस्य गृह्यत ॥ 
भाषा- जस कायष पृचावद्यमारता कसक जनक्का न जानकरन अह्ण 
कितु जान कर हौ वह उस काथके मरति अन्यथा सिद्धै 


युत्कायननकं प्रात ६{ववातत्व ब्रहत्वव यर्थ यत्काय प्रति पष 
| वततव गद्यत तस्य तत्काय प्रत्यन्यथादतमायथाङङख्पि 
तुवंट प्रतितस्यं च इखटपित्रत्वेन षट प्रतिं जनकत्व एवान्थ- 
याता । कुलखाख््वन ननकत्व्‌ (त्वश्पात्तः; इृलखाडमाचस्य 
घट प्राति जनकत्वात्‌ । 
भाषा-अथात्‌ घटरूपकायका जनक जो कुखाठ उक्षके प्रति पूवेविदयप्राचता 
ग्रणपूवक कारके पिताकी घट क्ाय्यकं मति पूवेवि्यमानता ग्रहण दती दै.इससत 
घटकायके प्रति क्रारुका पिता अन्यथासेद्ध दं. इरारका पिताभी यदि राट 
पितसेनः. कारण माने ती अन्यथासेद्ध्‌ ह आर यदि इराङसेन : रूपेण कुरखार- 
का पितमी षट्का जनक्टं तो वहं कारणदी ई; क्याकि कुराटमात्र षट्का 
जनकं रतां | 
प्ञ्चममन्यथासिद्धमाई अतिरिक्रमिति- 
जाषा-'अतिरिक्त' इत्यादि यन्थसे मूरुकार पचमो अन्यथासिद्धि दिखखाताहै- 


अतिरिकियथापि यद्धवेन्रियतावदहयकपुवेभाविनः २० 


०९0१. ® (^ 


भाषा-नियमदहे कायक अवङ्य पूवे विद्यमान पदाथि साततारक्त यावत्‌ पदाथ 
` अन्यथासिद्ध ३ ॥ २० ॥ 
ही, 


नियतावरयकपवेभाषिनोऽवरयद्कुप्तनियतपूवेव्तिन एव क्ये- 

सम्भवे तद्धिद्मन्थथासिद्मित्यथेः।अत एव प्रत्यक्षे पदत्वं का- 

रणपनेकद्रव्यत्वमन्यथासिद्धम्‌ । तञ हि मद्त्वपवश्यं ङ्प 

` चैननेकद्रव्यत्मन्यथासिद्धम्‌ । नच वेपरीत्षे कि `विनिमसक- 
मिदि वच्यम्‌, महत्वत्वजातिः कारणतावच्छेदकतवे सववात्‌२० 


भाषा-कायके नियमश्च अवम रदनेवके कारणसमुदायपे कायन तम्भक 
{ ता उसस्त भित्र यावत्‌ पदाय अन्ययासद्ध दे. (अत एष ) अवरयक्षटत एयम्‌ 


२ | न्पायसिद्धान्तसक्तावली- ` [मक्ष . 
ठे प्रथम वियमानमे कारणता माननेकते स्यकषमे मह परिमाणको कारण जर ` 
अनेक दरन्यलवको अन्यथाषिद्ध माना दै । यहां अणुपरिमाण वाते भिन्न द्रन्यका ` 
नाम अनेक द्रव्यत है । अत्यक्षमे मद अवदयक्ठछत है उससे अनेक द्रव्यख अन्य- ' ` 
था सिद्ध है. रंका-यदि कोई अनेक द्रव्यखको प्रस्यकषमे कारण तथा महखको . 


अन्यथा सिद्ध माने तो तुम्हारे पा एक पक्के कटनेवारीं युक्ति कोन ई! 
समाधान-महतववनाीतिकेा कारणतावच्डेदक माननेप्ं ररीरकरत छावव है।।२०॥ 


एत पच्ान्ययासिद्। 


सका ष प्च अन्यथा हद्व 

दप्ड्तवादकवाद्वियय्‌ । 

दाद्‌ दण्डरूपादद्रतायमप दशतम्‌ ॥ २१॥ 
त तार्थ द मवन्याम ङलकलजन कपर! 
पच्चमसिसभाददरस्पात- 


भाषा-वाद्‌ कायक रति अ्रथम अन्यथा सिद्ध दण्डलादेक धम्म दै. द्वितीय | 
दण्डके रूपाद्‌ ई ॥ २६॥ वताय आकाश्चदे. चतुथं ङररपिता दे. पञ्चम 
सासभाद्‌ ₹ ॥ 


रासभादेरात।यद्यपि यात्कचद्वटव्यक्ति प्रति रासभस्य निय 
तपूववातित्वमस्तिः तथापि वटनातीयं प्रति सिद्धकारणभवे- 

देण्डादिभिंरेव तव्यक्तेरपिसम्भवे रसभोऽन्यथासिद्ध इति भावः 
भाषा-वद्यषवि कत्ता एकं वटव्याक्छस पूववद्यमानता गद्भक्छभ दोषक्द 


तथएपे यावत्‌ घटव्याक्तके भ्रति ग्रिद्ध्‌ कारणशूप दण्डादिकोपदी उच व्यक्तिकाभी 
निवाईइ हीसक्ता द इसार्य रासभ सवथा अन्वथाषरिद्ध है ॥ 


, एतप्वावेरर्थकस्त्वसा ॥ २२॥ 

अआ{षा-इ्‌न सवम यद्‌ पच्वम अन्यथासद्ध ता अवश्यक ई ॥ २२॥ 
एतेष्विति । एतेषु प्चस्वन्यथासिद्धेषु पञ्चमीऽन्यथासिदढ आव- `. 
रयकः तनव प्रेषा चरिताथतवात्‌ । तथाहि दण्डादिभिरवश्य- ` 


कुतनियतपूवेवतिभिरव काय्येसम्भवे दण्डत्वादिकमन्यथा- `` 
सिद्धम्‌ । | 


परिच्छेद्‌ः १]  भाषादीकासमेता. ३३ 


इन पूर्वतक्त अन्यथासिद्ध पदाथेमिं पञ्चम अन्यथा षिद्ध अक्दय माननीय ह | 
ओर पूर्वे चार्रोकी पशमन चरिताथताभी दोषक्तीदैः उसकी रीति यह 
कि-कारणरूपत्ते अवद्यं सम्बद्ध ओर घटादि कार्यके नियमं प्रथम रहनेवाछे 


दण्डादिकासे दी यदि कायका सम्भवो तो दण्डादि सभी सवथा अन्यथा- 
सद्द 

न्‌ च वृप्रात्यं [क वानगपकम्‌[त काच्यम्‌ दण्डत्वस्य कारणत्वे 

द्ण्डव[दतप्रपरायाः सम्बन्धत्वकल्पन्‌ मारवात । एवमन्या 

मप्यनेनेवं चरिताथंतवं सम्भवतीति ॥ २२॥ 

शर का-घटकाय्यके प्रति (दण्डखः कौ कारण तथा द्दण्डः को अन्यथा- 

द्ध मनि तो दण्डे कारणताका नियामक कोन दसमाधान-दण्डलको कारण 
` माननेक्ते ' स्वाश्रयजन्य श्रमीवत्ता  सम्बन्धसते कारणता माननी रोमी ओर्‌ दण्डको 
केवर ‹ स्वजन्य ्रमीवत्ता › सम्बन्धे कारणता है; इस्तं अ्रथम सम्बन्धमें दण्ड 
घटित परम्पराकूप सम्बन्ध कट्पना्मे गौरव हे, रेसेदी दण्डङ्पः) आकाश) करा 
के पिताकाम पञ्चम्र अन्यथाषहिद्धमहे संग्रह दो सकता हे ॥ २२॥ 


 समवा्यकारणत्‌ द्व्यस्यवत्‌ विज्घयस्‌ ॥ 
गुणक ममत्रव्रात्तज्ञयमर्थप्यरसमवार्यहदुलवम २३॥ 


भाषा-समवायिकारण दोना केवर द्रव्यदीका समानः धम्मे दै. एवं अप्तमवायि 
कारण रोना केव गुण कम्मरीक्ा समान धम्म दहै ॥ २३॥ 
गुणकम्पति।जसमवायिकारणत्वं गुणकमेभिन्नानां वेषम्थैन तु 
गुणकपणाः सावस्पाम॑त्यत्र तात्पयम्‌ । यथवाऽसमवायकारण 
वृत्तिसत्ताभिच्रनातिमच्चं तदथः तेन ज्ञानादीनामस्मवायिकारं 
णलविरईऽपि न क्षतिः ५ २द६॥ | । 
 . भाषायां युणकम्थैक्रे समान धमक कथनक्रा ताखयं नष शन्तु असमवायि 
कारणता यण कर्मद भच पदार्थाक्ा विपरीत धम दै. इस कथनत तात्पर्य है! अन्यथा 
आरमविदेप गुणोमें इद टक्षणकी अव्या द्ग; अथवा यद्टमदायिक्ारणतावामे 
वतेनैवाटी जो सत्ताभिच्र श्युणख कर्थ) रूपा जातिः तादश जःतिमखही युणकमं 
का समान्‌ धम्भ दः रेता जतिवटित छक्षण कलसे अविशेष एण ज्ञानादिकं 


अषम्वायक्रारणताक्त न दन भ-अव्याप्ं चह दई॥ २,३॥ 


= 


दै 
क 


३२ न्यायसिद्धान्त सुक्तावरी- [मव्यक्ष-. 


अन्यत्र नत्यद्रत्यभ्य्‌ आआध्रतलामहयच्यत ॥ 


भाषा-नच्य द्रव्याक्च जन्यपदायाक्ा जन्रक्वङूप समान भम्र. 


अन्येति निव्यद्रव्याणि परमाण्वाकाशचादीनि विदहायाधितर््व 
९ थः त्रि 3 9०९ 2 यु (क 
साधम्यमस्यथः । जा्तत्ततु समवायाद्सम्बन्धन्‌ वृत्पच्वम्‌। 
क = [क (क भ. यु 9 सकि ५ त्य्‌ 
दिशपणतया लनच्यानम्पिं काडद्‌ वृत्तः । कार्कस्म्बन्थान्य्‌- 
. ग (भभ त्‌ं क भ 4 = रतत „^~ ^, 
सम्पन्धन्‌!ऽवरततवाभात परसायथःतन समवायनाद्त्तादवापय क्षत्तः 
धावा-प्रथिवीं आदिं चारके परमाणु तथा बाकास्ादि पश्च निच्यद्रव्य रै, उने 
भित्र यावत्‌ पदा्योका आधित्तवसखूप खमान धम्म दे. यां जाधरितततवः शन्दका 
^ न हि क 9 ब्‌ [8 १ = , 
अर्थं कालिकषम्बन्धत भिन्न वृत्तिनियामक संयोगसमवायादि सम्बन्धसे वतना दै. 
कारिक विदेपणतारूप सम्बन्धसे तो निस्य पदा्थभी काखाेकोमे रहते ई. 
[५*्‌ [8 [4 अनका [9 ह 
कालिक सम्बन्धक्ते अन्यप्तम्बन्धक्े आप्तपन्तात्‌ वतनेवलिका 'जाधित्तल 
रूप समान धमे कहना वास्तव अर्थं ह, एसे कथनसे समवायसे मिच्च सम्बन्ध 
वतनेवारे पद्थाम पूवं छक्षणकीं अव्यात्ति नहीदं 


¢ {7 


इदन्‌ दव्यर््थव्‌ दिरिष्यसाधस्य वद पारयताद्लत्यादानामात- 
भावा-क्षिस्यादीनां इत्यादि प्रन्यसे परूठकार दिरेषरूपसे द्रव्यका समान्‌ 
धम्‌ कहता ह- 


क्षित्यादीनां नवार्ना तु दध्यतं गणयोभिता ॥२४॥ 
क्वितिनटं तथा तेजः पवनो मनएव च 
परापरत्वततक्रियविमाश्रया असी ॥ २५॥ 


क 


भाषा- परथिवी आदि छेके नद द्रव्योंका द्रव्पस्वरूप च्छ्व गुणवसवरूप 
सप्रान धम्मे ॥ २४ .॥ पृथिवी) जर, अध्रि, वायु तथा मन इन पार्चो 
का परापर्वरूप मृतस्वरूप तथा क्रिय विगाश्रयस्वरूप समान धमै ॥ २५॥ 
 [तल्षतजरमात्‌ । एूथव्यत्तनां बायुमनसा परत्वाप्रत्ववत्व मूत्‌- 
त्व्‌ क्यवत्त्व्‌ वमुवत्त्वं च हचस्यम्‌ ।न च यत्र वटादा प्रत्वम्‌- 
परत्व वा नात्न्च. तत्राव्याप्त(रतं काच्यम्‌ । परत्वादिसमानाध्‌- ` 
करणद्रन्यत्वन्पाप्यनातमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌।मूतत्दमपकुष्- 


परिखेदः १ | भाषाटीकासमेत, ३५ 


परिमाणधत्वम्‌, तच तेषामेव) गगनादिपरिमाणस्य कुतेऽप्यपकर- 

त्वाभावात्‌ .। पषेवत्कमवच्वं कपेसमानाधिकरणदरव्यत्व- 

व्याप्यजातिमच्छं वेगवतत्वैः केगवह्त्िद्रध्यस्वंष्याप्यनातिग्तवं 

च्‌ योध्यम्‌ ।। २४ ॥ २५ ॥ 

 मापा-परथिवी,जर)अगनिवायु,पन्‌ इन पचा परलापर्खवाहे दीना.परं दोना; 
प्रिया कारे दौनातथा वेगवा दीना ठएान धरम दै.दख्ला-जहां जिन उत्पन्न विनष्टा 
दिक्ार््यपिं परखापरत शुद्धिं नदीं उत्पत हई; वहां चयदि कारये परवापरस्वके 
भीन उत्पन्न हने अव्याप्ति होगी. खमाधान-वकमी परादि सम्रानाधिकरणम 
वर्तनेदारी जौ द्रव्यखडी व्याप्य पृथिवी जक तेनव दाध्ुख मरनस्व र्दा 
जाति वादश्च जातिमचकी विवक्षते दोष नं दै, मर्ते नाम परिच्छित्र अर्थात्‌ 
छट परिमाण वाटेका दै. वह परिच्छत परिम्नण पूर्वात्ति पौर्वारीषा दै । आक 
लादि परिाणर्मे किदीकी अपिक्षसिमी छोटापना तदी दै । शेष छक्षणमी। 
पूर्ववत जातिधटित कण्नेते दीष नदीं दै. . अथीत्‌ ( कवय ) कर्मके सपाभावि 
कण वतनेवाही जो द्रव्यखद्री व्याप्य पृयिवीखः आदि जाति; तादद् जाति- 
मख परथिवी आदि पर्चपरे सिद्ध पेसही वेगवारेपे दतेनेवाटी जो द्रव्यसकी व्याप्य 


(4 


पायवःतः जाद्‌ जात) तादा जातपन्ता पृयत्रा जादि फचबाछ्द्ध्‌ ह २४॥३२' 


{ल वादद सरत्‌ रजन 


स(दा-कट आक्र आात्प्रा दशा इन रखाराक्तत सव व्यापकता तथा पस्ममरहतर्‌ 
परिव्रालवत्ता समान चप 


क{लखतकारखकाश्चात्वदश् एदगृतत्यं हवेमृतद्यार्त्वं परम्‌ 
त्यः पुर्मपर्ह्यत्व्‌ जादिावृदषः सपक्प्‌नि्चिष- 
य्रिषामलं क| | | 
सावा-जिपकछ यावत्‌ पतपदाथके साय संयोग दो वहं व्यापक हता है रेपरी 


₹ 
परमहस ' जातिविरेष युक्त पश्पपदहत्‌ परियाण होता. अथवा प्रतामन 


वृतम जा प्काणताहश्च पर्प्ाणवत्ता पृत्ाक्त चारक पमान धम 


&61द्पनच्चमूतान दत्वा स्परवि।न्त्‌ [६ । २६ ॥ 
भाषा-पृथिवी नेर जनि वायु आक्रक्ञः हन पाका भूतखरूष समान धर्म्म दै. 
पृयिवा आदि चार्ता समवयन रपकवत्ता समान धर्मं दे ॥ २६ ॥ 


३६ न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- [ भव्यक्ष- ` 


क्षिव्यादीते । पथिव्यपेनोषाप्वाकाश्चानां भूतत्वम्‌। तच्च वारर 
न्द्रियप्राह्यविशेषगय्णवत्वम्‌। अच ग्राह्यत्वं रोकिकमरत्यक्षस्वदप्‌- 
योग्यघ्वं बोध्यमतिन ज्ञातो वट इति प्रत्यक्षे ज्ञानस्याप्युपनीत- ` 
भानविषयत्वात्‌तद्रत्यातमनि नातिप्रषद्पन वा प्रत्यक्षाविपय- ` 
हूपादिमति परमाण्वादावनव्याप्िःतस्यापि स्वशू्पयोग्यत्वात्‌ । . ` 
महचवलक्षणकारणान्तराऽसधिधानाच न प्रत्यक्षम्‌ । अथवा 

5ऽ7मावृत्तिविरीषयुणवच्वं तत्वम्‌ । चत्वारीति । प्रथिव्यत्तेनो 


वूयूना स्पदाव्तम्‌ | | 
माषा-भूत नाप ने्नादि बाह्य इद्धरियग्राह्य खूपादे विरोषगुण वाराकाद.दस प्रसङ्ग 

म ग्राह्य पदसे छोकिक मरक स्वरूप योग्यताका ग्रहण दे. अन्यथा क्ञातो घटः ` 
इस ज्ञानम मकारीमृत जो ज्ञान उप्त ज्ञानकामी ' चष्ठःठंयुक्तमनःसंयुक्तात्मत्तम- - 
वेतन्ञानविषयस्वः सम्बन्धे घटमंशमे प्रत्यक्ष दो सक्ता द. एवं उप्र ज्ञान 
वे आसे अतिव्याप्ति दमी; परन्तु पूर्वोक्त सम्बन्यसे ज्ञानका रौनक म्यक 
नहीं दै किन्तु अलोकिक रै; याते आत्मामं अतिव्यात्तिरूप दोष नही. रवह्प ` 
योग्यता निवेश्च करनेते भ्यक्षक अविषय तथा रूपादि युक्त परमाणु आदिमेभी 
अव्याप्ति नदीं दे. परमणुमे तथा द्वयगुकमे मस्यक्षकी योग्यता तो हे परन्तु मदख- ` 
रूप कारणान्तरके न हौनेसे पषए्म(णका तथा व्यणुक्का मत्यक्ष नरी रोता. अथवा ,. 
आसाप्रे न वततनेवाछे जो विशेषग्रणः तादश विदेषगुग्वाेकी ममृत संज्ञा रैः पृथ्वी, 

जरः तेज, तथा वायु इन चारोका स्पशेवारे रोना समान धमर ₹ं\। २६॥ 


दरव्याशम्मश्चतषु स्यात्‌- _ 


भाषा-द्रव्यान्तर्के आरम्भकं दोनाभीं पृथिवी आदिं चाराका खमान धम्म हं 
द्रव्यारम्भति । प्रथव्यर्तनावाद्ुष्े चतदु. द्रव्यारम्भरकत्वम्‌ | 


( १) वक्ष्यमाणसंयोगादि षटविधसन्निकषसे सोकरिक प्रत्यक्षहोता है उनसे भित्र 
यावत्‌ सम्वन्घोसे प्र्यश्न योग्य पदाथोकरा अलोकिक प्रत्यकश्च हाताहं | एवं ' ज्ञतोषटः 
यह्‌ ज्ञान अनुव्यवसाय रूप मानसिकं ! विरोष्यरूपसे. वट तथा विरोषणरूपसे -घटका 
व्यवक्षायात्मक ज्ञान इसके विषय है ! परन्तु अलोकिक सम्बन्धश्च दहै याते ज्ञानि ` 
आत्मामं दोष तद ॥ | २ 

(२) नेतर इन्द्रियादेगत रूपाद्‌ विरोष गुणाको अनुद्धूत हाने बाह्य इच्छियसे ग्रहणकं ` . 
अयोग्यता हं 1 यान्ते भृत्‌त्व रक्षणक अव्या्िको शंकासे कहा हु-अथवेति । 














प्रिच्खे६ः १} भाषाटीकासमेत, ३७ 


व्यानारस्मक वटादविव्यात्तिः । द्व्यसमवायकारणवृ- 
तिद्रव्यत्वव्पाप्यनातिमच्वह्य्‌ वववक्षितत्वात्‌ । 


भाषापाक जच ज्वद्धु य दादसद्मवार् करण हकर द्रव्यान्तसर्क जार 
ममक ६.राका-वटस्प्‌ एववा द्रत्पान्वररस्मन्ता नदा दःञ्त्याप इमा-सम०- 
द्रव्य सम्रवापक्रारणस वत्तनवाछा जा द्रतव्रवक्छ व्य॒प्क (धवात्तः शाद्‌ जात 
ताह जाात्तमत्ता यव्द्र्‌ दयाद्क्ायपि तद्ध इ. एव अव्पातिर्पद्‌।प नहादह 


- ऊकार गू 
अत्याप्यद्रत्तः क्षणक वशेषनुणं इष्यत्‌ ॥ २७५) 


भ पषा-जाकाञ्च तथा जवात्‌ अल्प्राप्य्‌ न्रत्त क्षाणक्त विडष गुणवत्ता इपान 
॥ २७ ॥ 


आकारसरीट्णपिति । गकाश्षात्पनापम्याप्यवृतिक्षगिकषि- 
शोषगुणवच्वम्‌।माकाशचस्य षिशेषयुणः शाब्दस्‌ चाव्याप्यवत्ति- 
यदा किञ्चिदवच्छेदेन शब्द्‌ उत्पयते,तद्‌ाऽन्यावच्छेदेन तदभाव- 
स्यापि सवात क्षणिकलयं च वरदीयक्षणवृत्तिष्वंतप्रतियोगित्वम्‌ 
योग्यविभुविशेषयरुणानां स्वोत्तस्व्तिद्णनारयप्वात्‌ प्रथपरम्द्‌- 
स्य द्वितीयश्चष्देन नाश्षगेएवं ज्ञानादीनमपि ज्ञानादिकं छ्यात्म- 
नि विभो इरीरायवच्छेदेनोत्पद्यते वयद्यवच्छदेन तदभे 
ऽस्त्येव । एवं ज्ञानादिकमपि क्षणद्रयावस्थायि। इत्थंचाग्याप्य- 
वृत्तििरेपयणवच्ं चार्थः । पथिव्यादो शूपादिर्विरोषयणो 
ऽस्तीत्यतोऽन्याप्यषत्तिरिव्यम्‌।पथिव्यादावव्याप्यबत्तिः संयो- 
गादिरस्तीत्यतो विशेपगण इत्युक्तम्‌।ननच सषादीनामपि कदा- 
` चितृतीयक्षणे नाश्चसम्भव्‌ात्‌ । क्षणिकविश्ेपशुणवत्च क्षिस्याद 
 वतिष्याप्तमिति वाच्यम्‌ | 


नषटजक्ह्टक्त तथा जवाच्माज्ाका अन्प्राप्यनत्रत्ि जा क्षणक विदड्षगुण्‌) 
ताट्दरा चङषगुणवत्ता समान धम्म द.आकाराच्ा एरोषगरुण इन्द्‌ इ. चह अत्याप्य 


(५) जिस वस्तुक ध्वस्र होय वही वस्त श्वसकी प्रतियोगी कदी जातीं 











३८ न्यायसिद्धान्तञक्तावली-  . ` . [ मव्यक्ष-: 


बृत्ति हृष सीति हे कि-जिष कारम भयांयवच्छेदेन शब्द्‌ उतपन्न राता दे, उसी ` 
कारमं घटा्वच्छेदेन शब्दके अमावकीभी प्रतीति रीती दे. क्षणिक नम्‌ ` 
तीसरे क्षणम नासर दोनेवारेका ईं. ्रत्यक्षके योग्य जो आकारादि विभद्रन्योके 

कम्दादि विशेष गुण, उनका अपनेक्ते चीछे उच्तर टदोनेवरे रेष गुणोसे नार. . 
हीता द. इस रीतिसे प्रथमरम्दका द्वितीयश्चब्द नाश्चक - रै, सरी ` प्रथमज्ञान . ` 
इच्छादिकोकेमी द्वितीयज्ञान ईच्छादिक विनाङक दै. व्यापक आत्मामं ज्ञान | 
इच्छादिक शरीगवच्छेदेन उत्पन्न होते दै ओर वटदययवच्छेदेन क्षानादिकोका . 
अभावभी सिद्ध है. इस रीतिते ज्ञानादिकमी दो क्षण स्थित ररते है. इस परव 

कथनत अन्याप्यवृत्ति विरोषगुणवत्ता › अथवा क्षणिक विरेषगुणवत्ता ाका- 
दाका तथा जीवासमाभोका समान धम्मं सिद्ध हआ, रूपादि पिरैष गुणः पृथिवीं 
आदिकोमभी दे, उनसे थम छक्षणकी अतिव्यासतिके वारणाथं "अव्याप्यवुत्ति' 
विशेष गुणका विक्ेषण दिया. अव्याप्यवृत्ति संयोगादिकमी प्रथिवी आदिक 
रहते दे. उने प्रथम छक्षणकी अतिव्याप्ति वारणार्थं विरोषगुणरूप विरोष्यका 
निवेद किया । रूपाद्‌ अव्याप्य ब्रात नीं है तथा संयोगादि विशेष गुण नही है. 
चवं उभयथा पृथिवीम अतिव्यापि नदी दै. दरोका-किषी एक कारम रूपादिकाः 
काभी तीसरे क्षणमं नाश्नदी सक्तादै. रसे क्षणिक विरीष गुणवरव › इस 
द्वितीय रक्षणकी पृथिवी मादिकाम अतिव्याप्ति रोमी 


चतुःक्षणवृत्तिजन्यावत्तिजातिमद्विरोषरणवच्वस्य विवक्षित- 
त्वात्‌, अपेक्षाडुद्धिः क्षणयं तिष्ठति, क्षणचतुष्टय त॒ किमपि 
जन्यज्ञानादिकं न तिष्ठति) रूपत्वादिकं तु क्षणचतुष्टयस्थायि- 
न्याप पादो वतेत इति व्युदासः इथरज्ञनस्य चतश्षणब्रात्ति- 
 त्वानन्येत्युक्तम्‌। ययाकारजीवा्मनोः साधम्यं तदा जन्ये- ` 
तिन देयम्‌ द्वेषत्वादिकमादाय रक्षणसमन्वयात्‌ परममहत्व- 
स्य ताहशगुणल्वाच्चत॒थेक्षणे द्वितवादीनामपि नाज्ञाभ्युपगमात्‌ 


(१) चतुःक्षणङ्न्द्‌ अधिक कारका उपलरक्षिक हं 


(२) यदि जन्य पदका न निवेश्च किया जाय. तो "परममहत्वत्व ` रूपजातिक .. चार्‌ 
, क्षणम र्हनवाडे परम मट्न्त्व्‌ परमाणम च्ात्तत्व हानेसं परममहत्वपरिमाणकका लेकर . {तस 


 -वार्कालादिकामे तो अृतिन्याति. नद्यै ह . याते विशेष पदका सफठताथ _ प्रन्थान्तरः कठति 
 चतर्थक्षगेदित्वादीनामितति । 





ह 
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्वित्यादीनामपि तथात्वात्‌ तद्वारणाय विदेपेति । चिक्षण्वत्ति्ं 
वा वाच्यम्‌ । द्वषत्वादकपादायात्पान उक्षणसमन्वयः ॥२७॥ 

समाधान-चार क्षणे वतनेवछे जो घट पटादि तथा रूप रसादिजन्य 
इनमे न वत्तनेवाटी जो शब्द ज्ञानखः रूपा जाति तारसः जातिषद्धिशेष 
गुणवत्ता शष्दमे तथा ज्ञानम विवक्षित दै. याते पूर्वोक्त दौष नदी । अपेक्षा 
घद्धिरूप ज्ञानी शन क्षणमा स्थिर रहता है । चतुथं क्षणम अपेक्षा बुद्धिका 
नाश दता. चार क्षणतक्र स्थिर ती जन्यन्नानादिक कोई भी नरी रहते। 
ओर रूपसादिक जाति तो चार क्षण उपलक्षित बहुत काटतक. रटनेवारे 
रुपादिकोमे रदती दे इसचियि उस रूपादि जातिका व्युदास हभा अर्थी 
वारण इजा. ईर ज्ञानभी चार क्षण उपलक्षित्त निस्य दियमान है उक 
संग्रदाथं "जन्यः पद्का निवेद किया. यदि आकार तथा जीवात्माकारी समान 
धम्‌ कनका ताप्यं हेय तो "जन्यः पदके निवेदक करु पयोजन नही अथात्‌ 
` न निवेश करना चाये, ज्ञानखजातिके स्थानपर्‌ केवर जीवासमकि शुणोमि रने 
वादी ( द्वेषादि ) जातिका निवि करनसे जातिघटित टक्षण संगत दोगा 
आकारा काटादिकेोका परम मद परिमाणी चार क्षणम वततेनेवलि जन्य 
पदार्थों वतेनेवा्धी जा "परम मरहत्तख' रूपा जातिः तादश जातिमत्‌ रै । उसे 
अति प्रसक्तिवारणाथं तैसे चतुर्थक्षणे द्विखादिकोच्छा नाञ्च जाचार्ययेनि माना दै. 
द्विवादिक्रोकोभी तादश जातिमदगण दौनेसे उनसे अति अ्रसक्तिवारणाथं 'विदैषे ' 
पदाय गुणक विदषण कहा । परममदख परिमाण तथा द्विखादि विशेष गण नरी 
दं । किन्तु समान्य गुण हैँ इष टये तारश्च गुणवारे कार घयदिकोमिं आएसमाकाशच 
छश्षणकी ` अत्तिव्यातति नदीं रै, अथवा चतुःक्षणके स्थानपर ‹ धिक्षणवर्ति › क्नेसे 
` परवाक्त दौप न्दी. ज्ञानतजातिके स्थानपर्‌ द्िषचवादिक जातिका निवेशन केसे 
आत्मामं ढकण समन्वय होगा ॥ २७ ॥ 


र्पद्रवत्वप्रत्यक्चषयागमनः प्रधमाञ्चयः ॥ 
भाषा-रूपदवेत्ता द्रदत्वनत्ता अर्यक्षावषयत्ता प्रधम तनतक्छ्‌ समान चम्मर. 
सूपेति ! पृथिव्यप्तेनसां रूपव, द्रवत्वदखं, प्रत्यक्षविषयत्वं 
त्यथः । नच चक्षुरादीनां भजनकपारुस्थवहरूष्पण ङूप- 
व्व क पनित वाच्यम्‌।तज्ापि तजस्त्येन हपानुमानात्‌ । 
एवं वृास्वारनतष(धवानरतेनोभागानामापे पथकालादना 


४० न्यायसिद्धान्तमुक्तादरी- (यक्ष | 


रूपानुमान वध्यम्‌ नच ववद्‌! द्वुतसुवणाद् मन्न तजा चद्ष्‌- 
त्ववत्द मन्याप्रामात चाच्यम्‌ । द्रवत्दवद्रचद्रव्यत्वच्वाप्यनाात्तः 
सत्त्वस्य ववृक्षितत्वात््‌ । इतनतुप्र्रतिषु प्रवाद जच्पु . 
इतरवणद्‌ तजास्तच द्वत्वषत्वादतनच्‌ प्रथवाल्वादसत्का- 
तदादाय सवन टक्घणस्मन्वय्‌ः रच प्रत्यक्षावपयलस परपाणवा- 
द्वन्यातम्‌, सातव्यात्त च स्पादाकत दाच्यम्‌चाष्चुपप्रल्यक्ष- 
विविच [तुट्रव्यत्वव्यप्यनातमत्वस्य्‌ विवक्षतत्वात्‌।जात्मन्य- 
।तन्पा्ठवरणाय चाष्चुपात्त । 


भाषा-प्रयिवी जल अभि इन तीनाका रुपवत्ता द्रव्वषत्ता भरस्य पिषयता 
समान म्प दै. रांका-नेच प्राणादि एन्दरियङि तथा भजन कणटस्थ र्तेमें सेने 
वाठ अग्रिक्े तया तैजस भाफके रूपवारे नेतं क्या प्रमाण दै !? समाधान 
इन सखवको पक्ष वनाकर तेजस्खाटिरूप देतुभोतसि रुपवधघ्वका मनुमान दौसकता रैःयया 
' नञेन्द्ियं रूपवत्‌ तेजस्त्वात्‌ ` इत्यादि. रेसे वायुकेगसे दे्ान्तरसे अयिहुए पृथिवीं ` 
जर तथा अच्रिके भागोमेभी ““पुथिवीतात्‌) इत्यादि दैति रूपका अनुमान 
दासकता दं. रांका-पटदिरूप पथिवीमें तथा इत सुवणादिसे भिन्न तजस द्रुवत्वव- 
सक न हान अव्परातति होमी. समा०-~व्हाभो द्रवत्ववद्श्रात्त जो द्रिव्यसरी 
ठ्फाप्य्‌ ' पृथिवीखादि › जाति तादय जात्तिमचच अपेक्षित दानिक दोष नरीं.दै.. 
घृतटाक्नादि रूप पृथिवीम जरम तथा दत सुदणादिरूप तेजमें द्रवक विद्यमान 
होनेसे तथा इनमे पयिवीत्वादि रूपजातिके दोनेसे सव्र पृरवोक्त जातिवरितत छक्षण 
समन्वय दोपष्तक्ता दे. शांका-प्थाक्त भ्च्यक्ष विषयतारूप समानधम्म्‌ पृथिवी 
जादक परमाणुमाम. अव्याप्त द तथा रूपादेकामे अत्तिव्याप्तद- समापान- 
चालुष म्रच्यक्षके विषयम्‌ रदनेदटरी जो द्रव्यचखकीं व्याप्य ` पृथिवीत्वादि' जादि 
तादरनातमत्वके वदाभी अपेक्षित दोनेसे दोष नदी दै. आलम भतिव्यािके 
वारणां चाक्षुषः पदका निवेश ३ | 


गुरुणा दर रसवता- 


भाषा-बोध्चेवारे अथौतु भारी तथा रसवंछे दो पदार्थे, 
गुरुणी इति।शुरुत्ववत््वं च परथिवीजख्योरित्यथःनच घाणेन्टि- 
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यादि वास्तवानातपायकादमामानः च स्सादमत्व (कमानाप 
 तविच्यम्‌ । तताप वृथवाल्वादन्यं तद्बुमनित्ति । 
 भाषा--गरुखवत्ता तथा रखवत्ता एथिवीजछरका समान घम्म हे, सछंका-ध्राणादि 
इन्द्रियो तथा वयुधानीत पार्थिवादि भागोके रसवलठे दीनं क्या माण द| 


समाधान-उदाभी “पथिवीसातः इच्यादि हेतुमति रसका अनुभ्रान हो सकता 
र क क 


। ~ द्रयोनमित्तिक द्रवः ॥२८॥ 
 द्रयारराति पथकवातनकारत्यथः। 
- भषा-पृथवर) तज) इन दनक नामात्तक द्ववमरूप एपानि पम ई।२८॥ 


 नचनेमित्तिकद्ठवत्ववत्चं वादौ वह्मयादौ चाभ्यप्तमितिवाच्य- 


भ, हि क 


म्‌! नमात्तकद्वदतवसषानाविकरणद्रव्यत्वन्वाप्यनातलत्वरय्‌ 
` पिवाक्षतत्ात्‌ ॥ २८ ॥ 


म १ 


.` चाकव्छा-नामत्क्‌ द्रदखदत्ता ददद चृयरवरप् तथा वर्तङूप तचजम अत्पातत ह 
 खमा०-व्हाभा नामत्तिक्‌ द्रवक सम्रानाचकरणम वतन जा द्रव्यवद्‌ 
व्याप्य ( प्रथिवीर्दादे ) जातेः तारश्र जातम अपेक्षितं हीने दाब नदा ई॥२८॥ 


अल्पाना गूतवगल्धि वरवर्णयमनः। 
यदुक्त यस्य सिस्य वचस्यर्वतरस्य तत्‌ ॥२९॥ 


भ्ाषा-जीवारमा तथा पञ्चभूत विक्ेष युर्णोवाल ई. हमने जो जिसका समान 
` धम्म कहा वह इतका विरुद्धं धम जानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
आत्पान.इत। प्रथव्य्तनावासवाकाञ्चात्मना विदषुणवत्तव 
मित्यर्थः ॥ यदुक्त मात । रयत्वादकं विहार्बति वध्यम्‌ ततु नं 
कृस्या वृधस्य केवर्वायत्वात्‌ ॥ २९॥ 
भाषा-ज्ञयल भमेयत्व वाच्य अभियेयस हन चायं धर्मोकि छोडकर जो 


{जपका समान धप कहा वह दुकरकावपरतधमद अर ज्ञयलादं धम ता 
क्वछन्व्ा ह. यात कषा पदाथक्ना विरुद्ध धमं नदा६॥२९॥ 


रपशाद्याःघ वेगाख्यसस्कारा मस्ता गणाः ॥ 
अष्ट स्पशादया हप द्रवा केश तेनास ॥ ३० ॥ 


२ न्यायकिद्धान्तक्ताखी- [ ब्रत्यक्ष-- 


भाषा-स्पक्ञादि याठ तथा वेगास्यरसस्कारये नव वायुकेगुग र, स्पादि 
माठ रप द्रव ओर देम ये एकादश तेजके गुण दं ॥ २० ॥ 

स्पश वृश्च गुसत च्‌ द्रवतकय्‌ | 

रप्‌ रसस्तथा स्नहय वार्यत चतदुद्श्‌ । 


भाषा-स्पशादि आठ वेग गुरुख द्रवख रुप रख तथा स्नेद ये चतुदश जके 
गणै \॥३६॥ 


स्न्‌हट ना गन्धञ्चताः ्षितकित चतुर्दश ॥ 
वुष्टचादषर सस्यादि पञ्चकं भाविना त्था ॥३२ 
धमां धमो रणा एते आत्मनः स्यश्चतुद॑श 
सस्पाद्‌ पञ्चक काट [दशाः शब्दन्धतचख ॥२३२॥ 
त्च सख्यादयः पञ्च ख अकच । 
जक गुणामसे (सहः को निकार गन्ठके डालकर गिनेतोदेद् २४ प्रथय 
गण दै. बुद्धयादि छः, तथा संख्यादि पञ्च, भावनाख्य संस्कार, तथा धम्माधम्मये 


९४ गण जित्पाक ६. सख्याद पच कटकं तथा 'दसाक शण दइ | सख्यार्दं 
पञ्च तथा न्द्‌ य छः जकाङ्चदः गए ॥ ३२ ३३॥ 


संख्यादयः पञ्च बुदिरिच्छायतोऽपि चेश्वरे ॥ 
परत्वापरत्वे संख्यायाः पञ्च वेग मानसे ॥३९॥ 


भाषा-तंख्यादि पच बुद्धि इच्छा यतये आठ इश्वरकेयुण दे. परख अप्र 
संख्यादिं पञ्च तथा वेग ये आठ मनक्रे गुण द ॥ ३४ ॥ 
साघम्यवेघम्य नह्प्य सप्राते प्रत्यकं पधव्यादिकं निरूपयातः 
तन ्ितार्त्या{दना- 
माषा -समान धम्म विपरीत धरमकिं निरूपणानन्तर " तज इत्यादि 


` , अन्धप्त प्रूटकार्‌ म्यक प्रायदा जाददका निरूपण करता €~ 


तच क्षितिगन्धहतः- 
` भन्यहुतुररति । गन्धसमवायकास्णामत्यथः | 

भाषा--उन नवद्रव्यके मध्यम मन्धसम्रवायकारणका नाम पृथिवीं ह 
 यद्याप गन्पवच्वमान्र खक्षणद्ाचत तयाप _ प्धवत्तनाता 
` म्रमाणोपन्यास्ाय कारणल्वमुपन्यस्तम्‌ । तथाह । प्रथवात्व (ह 
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 गन्धसपवायिकरिणतावच्छदकतया सिद्धयति; अन्यथा गन्ध- 
` त्वावच्छन्नस्याकास्मकलयापत्तः। नच पाषाणाद्‌। गन्धाभावा- 
धुव्वयव्याप्रमिति काच्यम्‌ । तथापि मन्धसत्वात्‌। भनुपड- 
 न्धिस्त्वन॒ुत्कटस्वेनाप्युपपद्यतेः कथमन्यथा तद्धस्सनि गन्ध 
उपरम्यते ¦ भस्मनो हि पपाणव्वंस्नन्यत्वात्‌ पापाणोपादाना- 
पाटेयत्वं सिद्धयति । यद्रव्यं यद्रभ्य्वस्नन्यं तत्तहुपादानी- 
प्‌देयामोते व्याः 1 दृषएटचतत्‌-खण्डपट पहापटध्वस्जन्य । 


भाषा-यद्यपि प्रथिवीकरा छक्षण गन्धवचमाच कहना उचित दै तथापि 
छक्षणमे सप्रवायिकारणताका निवेश " पृथिवी; जातिमे प्रमाण उपन्यासके 
दिये जानना चाहिये ( तथादि ) उखकी रीति यह दै कि-गन्धकी जो समवायि 
कारणता ताद्श्॒ कारणताफा जो अवच्छेदक तादश अवच्छेदरकलेन ख्पेण पृथिवी 
जातिकी सिद्धि रोती दै,(अन्यथा)यदि गन्धसावच्छि्नके प्रति पृथिवीको दतुता न माने 
तौ गन्धके प्रत्ति नियत कारणताक्रा नियम नरी रदेगा. शंका-पापाणङ्पा पृथिवीम 
गन्धका अभाव दोनेते  गन्धख ` ङ्प रक्षण अव्याप्निग्रस्त दै.समाथान-पाषाण- 
ख्पा प्रथिवीत्े गन्ध विद्मानतोहै परन्तु अनुष्दूत गन्वं दै; इसच्यि उसका 
उपङाम नदीं देता ( अन्यथा ) यदि पाषाणं गन्ध न दय तो उसकी भस्म (चना) 
ने गन्धका उपछाम केसे रीय ! पाषाणकरीं भसम पाषाणके ष्वैससे उस्र होती दै 
यातत स्वभस्मका उपादान कारण्‌ पषाण हं आर पाषाणरूप उपादान निरूपिता 
तदभस्पम उपदियता सिद्ध दोतीदं। नो ( भस्मादि ) द्रव्प्र जिष्च ( पाषाणादिं ) 
द्रऽयक ष्वघ्े उत्पन्न दोताह. वह ( भस्मादिं ) द्रव्य उष ( पाषाणादि) द्रव्यरूप 
उपादानका उपादेय रोता दे यद छोकमे नियम रै. उपादान नाम समवायिकारणका 
दं! उपादेय नाम्र काय्यका दं व्याप्तनियम हदमन महापटकं ध्व्ठसरं उस्पन् 
होनेवारे खण्डपट ( वचखके टुकड ) म देखा दं { . 


इत्च पापाणपरमाणाः प्रायवात्वात्तनन्यस्य प्राणस्यापि 
परथवाल्वम्‌ । तथाच तस्यापि गन्धव बाधकाभावः । 
१ (समवायसम्बन्धावच्छिन्र गन्धत्वावच्छन्नगन्धनिष्टकास्यतानिद््पिता ताद्‌तिम्युन्षम्ब- 


धावच्छिन्न एथिवीतावच्छिन्नपृथिवीनिष्ठा या समवायिकारणता सा किचिद्धमीवच्छिन्ना कारण 
तात्वाव्‌ वयानेषठकास्यतानेरूपित्तकपागतक्रारणवाववृ'यहंजनुम।न पथिषीत्वना तिका साधक ह 





४ न्यायसिद्धान्तस॒क्तावली- `  [अवक्ष-. 
भागा-रेतही पाषाणके परमाणुञको पृथिवी होनसे उनसे उच्च रीनवाद्‌ 
पाषाणभी पृथिवीस्वरूपरी है । एवं पाषाणकौ गन्धवाला दहनेमभी कई 


वाधक नरी है ॥ 
-नानक्ूपवता मता) 
मादा--तथा वह्‌ प्रथिवी नानाविध रूपवाीदहे. ` त 
नान्‌रूषात । जुडन सद मदन्‌ नननाताय रप प्रयव्याप्व्‌ ` 
वतत जलदा तथश्चड्कस्यव सत्वात्‌ प्रथव्या दकरमन्नाप 
वमिण ककवशन नानक्पसम्भ्वात्‌ । नच यत्र ननापनाः 
त्पन्न तत्रान्या । हपद्रयवद्वुात्द्रव्यत्दव्यप्यजातमत्वस्य 
ख्पनाशचदद्बत्तद्रव्यत्वग्थाप्यनातिमच्वस्य वा वाच्यत्वात्‌ । 
वृशषवकनय उथ्वापल्साणां हूपनाशस्य हपान्तसर्स्य च 
सत्त्पात्‌ । न्यायनये वरटाद्‌वापे तत्पवाहृक्षणस्षपन्वयः । 
भाषा-युद्क नीखादि भेदत सात प्रकारका रूप पथिवीदीमं रहता ह; नटादिर्भ्‌ 
नही रहता. जखादिमें तो केव अद्धरूपदी रहता है ओर पएथि्वीमें तो एक व्यक्ति 
( घटादि ) मेभी अयितंयोगस्ते नानारूपका सम्भव रोता दे. रांका-जप्त एथिवीम्‌ 
नानारूप उत्पन्न नद्य हभ उमे अव्याप्ति दोगी. समाधान-वददांभीं रूपद्वयवाङ 
मे वतनेवारी जो द्रन्यखकां व्याप्य ( प्रथिवा ) रूपजाति तारश्च जातम 
अपेक्षित रं. अथवा रूप नाददष्िमं वतनेवाी जो द्रव्यतकी व्याप्य “ पृथिवी ` 
रूपजातिः तादश जातम अपेक्षित दोनेे उक्त दोष नही दे. वंरोषिकमतपें पृथिवी 
परमाणुभोमे रूपका नाञ्च तया रूपान्तरकीं उत्पत्ति मानी द॑ ओर न्यायमततम तां 
घटादिकादी्े रूपको नाश तथा रूपान्तरकी उस्पात्ते मानी दै याति उभयम 
पूर्वोक्त लक्षणमे दाष नरी दै, . | ४ 


१डवचस्तु रसस्तत्- 


कि (9 4 


भगा्‌-षट प्रकारका उस्र पृथवाम्र रसदं 
पटर्देव्‌इ्‌ति । मधुरकट्कपायादभरद्‌न यमषडावरवा रसः सप्राध- 


व्यार्पकाजनर च मदुर एव रसः।सतापं पृववद्रुसद्रयवद्न्रात्द्- 
व्यत्वव्याप्यनातिमत्त रक्षणाथाववसेयः। ~. 


` १ प्रथम लक्षण अपेक्षा बुद्धेविङेष विषयत्वरूपाद्रेत्व वार्त हनेसे गोर्वयुक्त है. याः. 
ˆ रूपनाड् › इत्यादे दतीय कटाह 
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भाणा-पदुर क कापाद्रादं भदस पट्‌ प्रकारका र्ट प्रायवादोम्‌ वस्ताद 
जम्‌ तु करद. एकर प्रश्ुग्स द. यद्ाभा (जेन् पूथवाम नानाविध रप उत्पन्च 
` गहा इजा; उदम अन्यात्र वारण रसद्रववार्म वत्चवादछा जा द्रव्यत्तक व्याप्य 
पृथचाच्व ' ण्‌ नात तद्र जातमच्चद्प छक्षणाश्र जानना उचत्तदं 


 -- गन्धस्तु द्रविषा चतः ॥ ३५ 
भाषा-दोप्रच्ारक् उद्‌ पृथ्वीम्‌ गन्यदं॥ ३*॥ 
भर धास्त्वाताद्धाव्‌ च्‌ इत वद्तुस्वातमानररदु ववर धवन्वं 
ठक्षण्‌ द्वधत्वस्य्‌ व्यथत्वात्‌ । दरवि्यच्‌ पारभासल्भिभदन 
पूध्युम्‌ ॥ ३५ 
ाषा-प्रयिर्वाम गन्य् द्विरविध कटुना केवर वस्ती स्थित्तमा्रका वाोधक्र 
द्विविध गन्धदन् मात्र छक्ष्मण नद्य ई. किन्तु केवह गन्धकः मा्रद्वीं छक्षण सम्यक्‌ 


भै 
(भ 


द्वध) पद्‌ (नप्फद् ६. सुरान असुराय दुह वह्‌ गन्ध दृप्रक्क्न जानना 
चैयं ॥.-३~॥ 


स्पशे स्तस्थस्त विज्ञय द्दषणणशतपकिनः। 
स्यं इति । तस्याः पृथिव्याः । 


भा ष(--अचप्णादशातपाकज स्पदम्‌ा पाथवाकाद जानना युग्य 
तुष्णश्चातस्श्वत्त्वं वाद्ववप वतत इत्यु पाकञज इत्व । 
इत्थञ्च ए[थव्याः स्परस्वुष्णाश्चात इति ज्पन्‌ाध तद्च्छप्‌ 
. सक्षणं तु -पाणनस्पद्वन्वसाप्रप््‌ । सार्धकस्य दयथ्य्‌]त्‌ | 
दूषि पकनर्पश्चः पद्‌ नास्ति तथापि पकरनरस्पद्वद्व 
[तदव्यतवव्यूप्यजातप्वपथा वान्यः । 
भवा--अनुप्णाञ्चीत स्यद्वन्ता वायुमा हं उसके दणायं वाकः पदक निवेश 
किया. वदुस्पय वाघ्रुम्‌ पाज नहद.एव चह पूर्व प्न्य प्रथवाक्रं टक्षणक्‌ आमप्रायक्चे 
नरह छटा दन्त पाथर्वक्ा स्वश्च अनप्णाश्त् दं यह वौधनाथं कट्‌ ६. परथवीक्ना 
टश्रण ता "पर्न स्वरवन्तं प्रान्रहा दाथु टःआधक् कथनं (नप्फट दं,यद्यपि पाक्न 
प्परावत्ता पयादददूप प्रथिवा नहा दं यात उछ छक्षणकेा अल्याप्त दांगी तथाप ~^ 
[न स्पदादाछम्‌ उर्तनयाद्ध जो दरव्यका उप्राप्यन्पृायव(चवः रूपा जाते तार्य 


(जाठमखः पद्र्दु स्प परृथिवामभी प्रसिद्ध ईं एद्‌ जाातवारदत्‌ उक्षण करन 
कडद्‌प न्ह ˆ 


४९ ` न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- ` [ मरव्यक्ष~- ` 


वित्याऽनित्याच सा द्रा नित्या स्यादयुदषण) 
अनित्या ठ तदन्या स्यात्वादयरतरयामना। 


भाषा-निसया तथा अन्या मेदे वह प्रयित्री दोप्रकारकी दे, उसमे परमाणु | 
रूप पृथिवी निस्या दे ॥ ६६ ॥ उमे भिद्रकाय्यरूपा खःवयव प्रथिवी अनित्या है। ` 
निस्येति।सा परथिवी द्विविधा निस्याऽनित्या चेत्यर्थः ¦ अणुष्क् 
णप्रिसाणुकूण्‌ पथंका नत्या ॥ ३६ ॥ तदन्या पर्माणुन्न 
पु(थद्‌श्णकादहूण सवाऽप्वारनत्यत्यथः। सवान्य एथ 
वाव्यदेवृत्तात्यथः। 
भाष-वह्‌ पथिवी दोप्रकारकीदै)एका निरय ओर्‌ दृ 
अणलक्षणा अ्धीत्‌ परमाणुरूपा परथिषी निसा है ॥ ३६ ॥ 
द्यण सादि रूपा यावत्‌ एथिवी अनितया है. वह अनित्य पू 
अथौत्‌ सावयवा कर जाती है. 
नन्द्देय॒विनि कि सानम्‌'परसायुपुशचैशवोपपत्तेः। व च पराणू- 
सधतादत्क्द।द प्रत्यक्ष = स्णदाद वच्यम्‌) दद्स्य्‌ 
 परकानारषर्यक्षतव०(द तत्सदूहर्य अत्यल्षत्वदस्थवादत्‌ । यूथ 
खस्य कृशस्य इरअर््रत्यक्षत्वअरपं तत्सदृहर्यं भत्यक्षत्वस्‌। न 
चकः स्थूला महच्‌ चट इति इदरनुपवात्तररात वा्च्थद्‌ | = 
मद्र --षका-तावयवा पृथ्वीम क्या मपाणहे.अयंवटः त्यादि यदीद निह. ` 
विक्षण संस्थान विदिष्ठ एरमाणुपुंनपर दोषकतषहि. सिद्धास्धो--परशषणतो 
न्दिय पदाथ दं.यदि ष्यादि पदार्थेक्रो परसाण पुञ्चस्रूप भतितो पराण 
तरह वद्ाद्काभा प्रस्यक्ष चद दागा.बद्ध--य्याप पथक्‌ रयात्‌ परभण अतीन्द्रिय । 
तथापि उनके समृदायक्रा साक्षत्कार दरासक्तदि. अक्त एक (दा) ग द्वस्से नमी. 
| द्द तोभी उक सथददयद्ः प्रत्यश् शासकता सद्धात्ता(-य एक य्ह 
` पारमायवषाला स्थूल घट इं एनी बुद्धं परमाणुपुजमं नही रद्धकती. 
एको षहान्‌ धान्यराक्षिरितिवदुषयत्ते। मेषम्‌। परमाणोरतीन्छि- 
यंत्वन तत्समूहस्या५ परत्यक्षत्वायागात्‌ । दृश्स्यकङ्ष्ड नार्ती- 
- ` , श्द््ःः सत्रवान तत्यव प्रत्यक्षत्वात्‌ । सव तदानासहश्यषः 
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| [ ग्र स त त त्य न [कस्‌ 
माणुदएुलाहश्यपगस्ाग्रपुचतस्यत्पन्नल्वन्चि प्रत्यन्षत्व प्रव इति 
वाच्यम्‌ । अहदरेयस्य दद थावुपदानत्वात्‌ । अन्यथा चष्षुह्ष्पा- 
दिमन्ततयपं छदाविद्दृकत्यं स्यत | 
वोद्र-प्रह दक भटाच धन्य, बुद्िकी तरह वष्मंमी बुद्धि दोसकतींदे 
समा धान--पश्णाग अतीन्धिय दै उना इव्रहभीं प्रसयक्षकरे योगप्र नही हे, द्रस्य 
केशतो अर्दन्दरिम नहं नाहि दथीप हनं उका कन्चक्ा पस्यक्नमी हक्क्ता 
दै. श्ा-आरव्यउस्पत्तिकालपं दगनायेएयपगमाणुपरंनके दकनयोग्य परमाणुपुंनकीं 
उरि दीतीद. यान वदि गाक्षात्‌ हेजनि्मं कोहं विलेन नरी समाधानम" 
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छक्ा-पततितप्त तेद खिच कदं अद्दयदनचिकर आमद ददथ अयथिनामोकी 
उत्पत इःसीहै यर्थाद्‌ तितत तेलादि पदाथ पात्रनवदित्र अथिष्योगसेभी शत्र 

जरू उठत दै; वहं प्रथम उनप्रं दुदेनसंतति अदस्य होतीर, पश्वति दद्व द नार्व. 
 खमाधान-व्दामा दरं ददा मानते दंकि, दद्नयोग्य अभक मगेनि तेडादिं 
पदप प्रविष्र होकर्‌ स्थृख्दाद्नी उत्पत्ति करीदै; याति अद्दृयसु दद्य उत्पत्ति नदी 
दे. सच्ा-अददय व्गुकते द्य चसरेणुशी उर्फ आपे कते मार्महि (वमा०- 
कारणत दम दशनमेग्यता अथवा अदशः.यीस्यता किती पदाथ स्वरूपत नरश 
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क दर्ज वदपर अदद्‌ रदत इतत चक्रणृक) सह्किषरयनण 
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४८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- : ` , . [ मत्यक्ष~ : 


हानसे प्रव्यक्षदोसव.ताै यणुकका मदच्ीरमाणके अभावे प्रत्यक्ष नद होसकता, ` 
इसीनैयमतसे तुम्दरि मतम तो निवाह नही दोषएटकतताक्याकर आपन परमायुपुजङ्ेका ` 
प्रसयक्ष माना दे आर परमागुमे मदखसरूप कारणक अभावदचे प्रत्यक्ष योग्यता 


इत्थं चावयविसिद्धो तेपञत्पादषिनाश्चयोः परत्यक्चलादनित्यस्‌ ` 
म्‌।तेषांचावयवधाराया अनन्तत्वे मेरुसपेपयोरपि साम्यप्रषंगः 1. 
अतः कचिद्विश्रामो वाच्यः । यत्र च विध्रामस्तस्याऽनित्यते 
त्वस्षमवेतभावका्योत्पत्तिप्रसङ्ग इति तस्य नित्यलम्‌। पहत्प- - 
रिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विश्रान्ततमिवाणुपरिमाणतार 
तम्यस्यापे कचिद्धिप्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणतविद्धिः । 


भाषा--स पूर्वाक्तविचारसे (अवयवी)कायद्रन्यकी सिद्धि हरं तो उन कार्यद्रव्यकि 
उसनच्न विनष्ट रोनेसे अनित्य स्पष्ट दैन कार्थयरव्योकी अवयवपरंपरा यदि असं- 
ख्यात मानी जाय तो मेरपवेत तथा (सर्षप) कि दानिक तुच्यता दीन्विहियेःयति 
` किसी एक स्यरमे अवयवपरंपराका विश्राम कहना उह. जहां अवयदपरंपराका 
पर्यवान है यदि उतक्नों जनिच्य मानानाय तो समवायिकारणते विनारी भावकार्य- 
कीं उरपत्ति होनी चहिये; तोतो समव नदी, यति अवयवपत्पराश्नी विश्राम. 
अवधिक निरय मानन। उचित्त हे. जसे महत्परिमाणकी न्मूनाधिकता असरत ठेकर 
आकाादिकौपि वि्रामको माप्त दती वेदी अणुपरिम्राणकी - न्धूनायिकताकीं 
विश्रान्ता अवाधमा कहा कहना उाचत ई- अणुपरिमाणकी न्यूनाधिकतताकी 
वेश्रान्तिकी अवधि जहां दं वदी परमाणु हे. इसरीत्तिषे परमाणुकी एिद्धि दोरक, 


न च तसरेणावेव विश्रमोऽस्विति वाच्यम्‌ । तरतरेणुः सावयवः 

क्षद्रव्यत्वाद्ररवदित्यचमनिन तद्वयवसिदधो, तसरेणोर- ` 
यवाः सावयवा महदवयवत्वात्‌ कपार्ददित्यनुमानेन तद्व- ` 
यवसिद्धः। भ 


चका-जणुपारवाणक विन्रासावाधे चरणे मानटं तो दोष क्यादसमा० ` 
 अक्रेणुं घटक तरद नजा दनेसे स(वववर्हे.इस अयुमानते उषरेणके अवयव सिद्ध ` ` 
 दीनषे पश्चात्‌-चरणुके अवयवी चसरेणुकूप मदानकार्थके आरम्भक. दीनि साव- 
` यव द जसे कपाट वेटलूप महाय्‌ काय्यै आरम्भक्त -होनेत्े सावयव इस ` 


अनुमानत जसरणुके अवयवकिभीं अवयव सिद्ध दोस्कतेहै, 


१२९९ | भाषाटीकाच्मेता, , ४९ 


न्‌ च्‌द्पप्रयाजकम्‌ । अपटष्टप्‌च्व्‌ म्रत्यन्‌क्ुन्यवृत्ृस्य भ्र 
योजकत्वात्‌ । न चेवं करमेण तद्व्यवधासंपि सिद्धयेदिति बः 
च्यम्‌; अनवस्थाभयन तदसिद्धः । 
` श्रौका--दृस पूरवाक्त अनुमानमं अनुकर तकंका जभाव दै. समाधान--अपषृट 
मदखके प्रति अनेकट्रव्यको कारणतारूपद अकू तक प्रतिद्ध रै.दाका-दइसी क्रमसे 
उन अवयवकी धाराम सिद्धदीतो क्या हानि ३१ पमाधान--अनवस्थाङूप दोषकै 
भयस त्या मर सरसि साम्यप्रसंगके भयसे अवयवोकी धारा माननी अतुचित 


ह. दृषदं अणपारमाणक्र वन्तक अवाच परपाणनामक पदाथ पद्ध 
2 ऋ कि, (नि 


साच ल्िधा यवहहामान्द्रय विषयस्तथा ॥२५७॥ 


सा च तिर्धत । स्ता कायह्पा परृधवा लावधा दरसन्द्याव- 

पथभदाद्त्यथः ॥ २७ ॥ 

भाषा-्रद कारूषा पश्व शरीरभेदे तथा इन्धियमेदहे तथा विषयभेदे तीन 
मकारकी दे ॥ ३७ ॥ 


तच दद्युदहयतः च[निनाडत 


( = ३ 


भाषा-उनमं "योनिजादि' इत्यादि व्रन्थ्ते म्रककार्‌ देदके भदको दिखराताहै- 


थार्नजाद भवहह- 
योनिजमयोनिजं चेत्थथेः। 
भाषा-पानज तथा असाचजमद् वह्‌ दद द्‌ प्रकारका । 
योनिनमपि जरायुनमण्डनं च । नरायुनं मातुषादीन।म्‌,सण्ड- 
जं सुपौदीनाम्‌ । अयोनिजं स्पेदनोद्धिनादिकम्‌ । स्वेदनाः 
कृनिदशञायाः उद्विनास्तरुगरमायाः । नारक्रिणां दारीरमप्य- 
योनिजम्‌ । 
भाषा--यानजशर।रभी जरायुज तथा जण्डजमेदते दौ अ्रकारके ` दं. उनमं पुरू 
षा(दककि दार{र्‌ जराद्ुज कदं जाते ह; तथा सपादक र!र्‌ अण्डज कद्‌ .नतदं 


. वस्तं अयानन दारारमा स्वेदन तथा उद्धिन भेदसे दौ प्रकारके दै. पक्षीनेसे उस्पद्च 
हनवार काटदृश्ादक जाव स्वेदज कदेजार्तहे; तथा भूमिके मेदनसे उस्पत्र दोनिवारे 


५० न्यायसिद्धान्तमुक्तावछी- [ मरतयक्ष- 


वृक्ष तादक शर ` )मन कद जातह्‌. नरक्म दनव जविकिररस्ना अया 
निजी है; याति पथ्‌ परिगणन नरीक्रिये. 
न्‌ च सातुषादिङरीरणां पाथवत्ये कि मानमिति वाच्यम्‌ 
-गन्धादिमच्छस्थेव प्रषाणलात्‌ । न च ज्िदे(ष्पादरुपरम्भाद्प्य- 
 त्वादिकमपि स्यादिति वाच्यमुतथा सति जख्तपृथिकीतरादि-ः 
ना सद्करप्रसद्कात्‌ । न च ताह नर्त्वादिकमेवास्ठन ठ पाथि- ` 
वत्वमिति वाच्यम्‌ । हृदादीनां विनाऽपि शरीरत्वेन प्रत्यभि 
ज्ञानात्‌गन्धाुपरुब्येश्‌ प्रथिवीतवसिद्धेः । तेन पाथिवादिशरीरे 


जखादीनां निपत्ततमात्रं बोध्यम्‌ । 
रांका-पृ्क्ति पुरुषादिकाके शरोर पृथ्रीषे उत्पन्न दोनेदाठे द इसम्‌ स्याग्रमा- 
णेह} समाधान -पुरुषादिककि ररी पाव ई, गन्यवाठे दोनेहे क्वा शुङ्धेतरशूप- 
` वा दोनेत. (घटादिवत्‌) इत्याकारकं अनुमानदी प्रमाण रै. छंका -पुरुषादि शरी- 
रोमं कदाचत्‌ स्वदादिषे गीरापना ओर कदाचित्‌ ज्वरादिकसि उष्णता मतीत. 
हरी, इषसे पुरुषादि शगार जके उत्पतन होनेवारे क्वा तेजसे उत्पन्न 
हौनवारेभी कहना चाहिये. खमाधान~-रे्ा माननेषे जरत जातिका तथा पृथ्व 
नातिका परसपर सकर दोग. रका-यदि.रेसदी देतो इन शरीरकं नले ग 
तेजक्ते उन्न दोनेवाछा माननारी उचितहं ओर पार्थिव मानना व्यथ ₹े.समाधान- 
दारीरसे गीरेपनेके विनारके पश्चात्‌ कवा उप्णताके विनाराके पश्चातूभी पुरुषादि 
शरीरामेयह्‌ वदी देवदत्ता शरीर दे" इव्याकारक शरीरखरूरसे मरयभिज्ञापकन्ञान 
रताद ओर गन्धकफे तथा धेतितररूपादि कोके उपलाम दोनेते परुगदिशरीरोमं पाथ- 
व्व निश्चय रोता, पुरुषादिशरीरोको पार्थिवं सिद्ध . दोनेसे इनमें जलादिभूतीको ` 
नाप्तकारण माच जानना चादिये- पुरुषादि शरीरम पाञ्चमोतिकदयव्यवंहारभ। पञ्च- 


भतजन्यखमन्नक। रकम्‌ इ 1केन्तु उपादान वादय्यष नहं | $ 
ररास्व न जातिः पथरवात्वादिना साङ्य्यात्‌ः कत्‌ चेष्राश्र- 
यत्वम्‌ । वृक्षादीनामपि चष्रार्वाघ्ाव्यप्तिः। नच वृक्षादीनां 
 : शाररत्वे क मनमिति वाच्यम्‌ । अघ्यात्सिकृवायुसम्बन्धस्य 


्काकनकोक 


`. १ यहां संकरका प्रकार र्सेह कि-द्रष्वीत्वधमेको छोडकर शरस्वधर्मं जलछादिङ्षसरोमं इई _ 
` . ~ ९्स ससरत्वधमक्रा छड़कर पृथिचीत्ववटप्देकेोमहै एवं दोनों घरममोक्रा समविक्ञ मानुषादिकते- . 
--'रम्इ यात पवतमपन्यरन ल्किणथशस्यय सोच } ` 


पररितच्वेशुः १] भाषाटीकासमेत, ५९ 
प्रमाणत्वात्‌ । ततैव कि मानमिति चत्‌ भक्षतकषरोदणादिना 
तदनुमानात्‌ । 
भाषा-पृथ्वीचादेजातियाके साथ संकर दीनेमे शरस जाति नदाहक्रतु उपाध 
हे.चेष्ठा के आ्यका नाम शरीर रै यद्‌. उष्ठकरा निवचन हे. (चष्ट) क्रियाका व्याप्य 
जातिः विष है, सो “चतर इत्यादि व्यवदारसे अरत्यक्ष सिद्ध दं वह चेष्ठा वृक्षादि 
 इारीरमेभी है याते उनमें अव्याति नरद दे द्रका-वृक्षादिकके शरीर हनम क्या 
म्रमाण 2 समाधान-वृक्षादिको्े प्राणवायुका सम्बन्ध ही उनके रारीरमं प्रमाणे 
इका-ृक्षादिकेमि प्राणवाशुका सम्बन्ध द्‌, इसी क्या ममाण दे{समाधान-्वर- 
क्षादिक्षे स्वयं फटनेषे, २तया वृक्षादि शरी स्वयं ( विस्फेट ) म्रूमड़ा दोजानेप; 
३ एवं वृक्षादिके परस्पर पक दरे पर संरोहण दहोजनिकषि) तथा वृक्षादिके वरदनसे 
वृक्षादिकोमे प्राणवायुका अनुमान दता दै. 


यदि. दस्तादौ ररोण्यवहारो न भवतिः तदारन्त्यावियवित्वेन 
विशेषणीयम्‌ । न च यत्र रररे चेष्ठा न जाता तत्राव्याप्तिरिति 
च्यम्‌, तादश प्रमाणाभावात्‌ । अथवा चेघ्रावदन्त्यावयषि- 
मावरवृत्तिद्रम्यतव्याप्यनातिमच्वं तत्‌ मानुषस्वचेव्रत्यनातिमा- 
दाय ठक्षणसमन्धयः । न च तृसिहशशरे कथं छक्षणस्तमन्वयः, 
तथ चृतिदत्वस्थेकव्यक्तिवृत्तितया न।तित्वाभावात्‌ । नटीयते- 
-जपशरीरवृत्तितया देवतस्यापि नातित्ाभावादिति वाच्यम्‌ । 
कट्पभेदेन नृ सिहशयेरस्य नानास्वेन चृसिहखनातस्या खक्षण- 
. समन्वयात्‌ ॥ | 


रौ का-पर्वोक्त क्रियाविरेषरूप चष्ट दस्त पादादिक्नमेभी रह सकतीं परन्त वहां 
शरीरव्यवहार्‌ कोई नदीं करता. खमाधान-प्रदि रेस्रा है ती ८अन्त्यवयदित्वे सति 


किष व) 


 चेष्ठाश्रयरछं" रेषा छक्षण करेति दोष नीं द्रव्यान्ताक्े अनारम्मक्रका नाम (अ- 
स्स्यावयवि' दै रेषा श्ञरीर है; दस्वपादादि नदीं दै. रका-जिष शरीरमे चेष्ठा नदीं 
उत्पन्न हई उसमे पूर्वाक्तरक्षणकी अव्याप्ि रौगी, समाधान-रिसे शरीरम परमाण 

१ दवल्धमनी संकर्दोषमे दूषित हैन जातिरूप नहीहै. उसका प्रकार यह्‌ है फे-देवत 
धर्मक्रा दछडकम्‌ तजत्रत्र षम स्वणादं तजस पदाथा रहताटि एतु तजसतधमेक्रो छ ड्‌ 


कर दवत्म जलीय देवार्मे ह. उभयका समविक् तैजसदेवेकरे शारीरम दै. इसलिये देवव्धरमे 
नातिरूप नहीं हं | 








- ५२ न्यायसिद्धान्तमक्ताबरी- ` [मदक 


नशं ६. शका-यृतकषररिमें चेष्ठा नीरे परन्तु शरीर व्यवहार होते, समाधान 
यदि रसा दै तौ चेष्टावाखा जो अन्त्यावयवि उसमे वतैनेवारी नौ द्रव्यखकी व्याप्य, 
(मानुषख आदिजाति)तारशच भातिमख पूर्वाक्त छक्षणका. विवरण करना उचितदहै.रेसा 
 जातिर्घटित रक्षण करनेसे दोष नरी. मानुष चेक्वस्वादि जातिको छेकर रक्षणषम- 

-नय टोसकताहै.रंका-नृरसिरके शरीरम कषे रक्षणसमन्वय होगा! वहां -नृतिदवं , 


 -धमको एकन्यक्तिमे रहनेवाला हनम जातिशूषता नर्हरे-खमा्धान-नृसिहश्यरम 


, दैवखजात्तिको डेकए लक्षणत्मन्वय दो सकता. दो का--जरीयङ्रीसमं ' तथा 
` -तेजसशीयमे वतनवाखा रोनेसे देवखधमभीं जातिरूप नरह दै. समाधान-~स्स- 
, फट्पान्तरोके भदसे चखिहके शरीरोकोभी अनन्त दोनेसे रक्षणसप्रचय रीसकरतार . 


, ~ उन्दियं प्राणलक्षणम्‌ 1 . 
` इदन्ियमिति । भागेन्द्रियं पाथिवमित्यथेः 


€ 


भाषा-इन्द्रयामक तरणि चाम्रक इन्द्रय पृथ्वाह्ठ उत्पन्न हताह 


` पाथिवत्वं कथमितिचेत्‌ इत्थम्‌) घागेद्यं पाथवं रूपादिषुपध्य 
गन्धस्यव व्यज्कत्वात्‌, इङ्सगन्धाभव्यस्कग।व्रतवत्‌ । न्च 


` दृष्टान्ते स्वकीयरूपादिव्यघुकत्वादसिद्धिरिति बाच्चम्‌ । परकी- 


 यहूपाद्यव्यञ्चकंत्वस्यं तद्थत्वात्‌ । 


शाका व्राणहन्द्रय पाथव हः इसम्‌ क्या प्रमाण्हा समाधान-जपं ङम 


( कषर) के गन्धक अभिव्यंजक गोधत ङुकुभके रूपादिकोका. अभिव्यंजक न दोक 


भ 9 क 


केवर कुकुमके गन्धदीका व्यंजक दै ओर पार्थिवभी दै; वेतेरी घ्राणइद्धियमा 
रूपादि काके मध्थमे केवर गन्ध्रीका व्यंजक हौनेसे पाथिव सिद्ध होतारं. शांका-. 
धृतङ्प दृष्टान्तः छुंकुमयोगसे उसके गन्धका व्यंजक होकर अपने रूपकाभी व्यन- ` 
` कहै; ईसटिये पूर्वोक्त हेतु दष्ान्तमे स्वरूपातिद्ध हे, समाधान-परकीयङ्णा- 


दकार अव्यजक्‌ हकर कंवर गन्पहकं व्यजक. दना. पृवाक्त. देतुका अथर 


` धसा ईतु घ॒तरूप टष्टान्तम सद्ध. ह; क्याक धृत अपनस पर्‌ कङ्क हपादिकात् 


ठवजक न ₹ई{कर्‌ केवल गन्धदह्‌{क व्यजरृह्‌ 
न च नुवृहरावगन्धव्यञ्चकनलेनेकान्तिकत्वमिति वाच्यम्‌, 


न 


त्स्य सररसाभिव्यथकलवात्‌। यद्र परकायातन दय वयूपनः 


५. 


परिच्छदः १ |. माषाटीकासमेता. ५३. 


 तसुरभभामस्यदण्रान्तत्वस्म्मवातन च षाणन्द्रयसत्निकषस्य 

 गल्पपात्रन्पकलतवात्तचाव्याभचार्‌ इत वाच्यम्‌; दव्वतव स्ता 
ति विदषणात्‌॥ | 

द कम-पूर्नोक्ति देतु न्मे व्यभिचारी ह; क्योकि जटी नवीन ज्ञराव (प्यार) 
के गन्धदीका व्यजक द, समप्थान-नवीन शरादके गन्धका व्यंजक लह केव 
, गन्यहीका व्यंजङ़ नह किन्तु खकु (खत) के रसकामी व्यजनकं हं; याते पवत 
हेत जम व्याभेचास चा अथवा छाववानुरोधषे प्राक्त देतम"परकायः यह पदन 
देना सर धृत्तको दषन्तभी न रखना चाहिये. वायुवेगसे देक्षान्तरमं प्रात जी पृष्पा- 
दिक युगन्वितमाम वै दृष्टान्त वन स्कतदः क्याकि वै ङपादिककि मध्यमं 
केवट गन्धदीके व्यजनकं दहं ओर पारथिवभीं ट. रका-प्राणडून्द्रियका जो अपने गन्ध्‌- 
रूप विषयके साथ स्वसयुक्तसमवाय) संवन्ध हं. उसको देवर गन्धहीका व्यंजक 
दोनेते उती संवन्धप पृ्वाक्तं देतुका व्यभिचार होगा.सखमाधान-पू्वक्तदेतुमे रव्यं 
स्वे सति यद-विरेषण देना-उचित दे अथात्‌ द्रव्य दीकर रूपादिकाके. मध्यमे गन्ध- 
` दीक्षा व्य॑जक दोना चाहिये. .एवं पर्वोक्तं सवन्ध द्रव्य नही) याति दोषनरी 


विषय द्रयणुकादश्व्रह्माण्डन्त उदाहृतः ॥ ३८ ॥ 
भाषा-बणन्ादस रखकर ब्रह्याण्डपस्यन्त वषयद्प्रा पृथ्व ई ॥ ३८. 
पिपय इति । उपभोगसराधनं विषयः। सेदमेव हि कायंजात- 
महष यीनय्‌ । यत्कार्यं यदहष्राधीनं तत्तदुपभोगं साक्षात्‌ प- 
रम्पर्या वा जनयत्येवं । न दहि वीजप्रयोजनाभ्यां विना कस्य 
चिदुत्पात्तरस्तः तेन द्यणुकादि ब्रह्माण्डान्तं सवमेव विषयो 
भवति । इरीरोद्य्योविषयतवेपि ` प्रकायन्तरोपन्यासः..श्चि- `: 
प्युबुद्धिेषचाथंः ॥ ३८ ॥ # 


भाषा-मुखटुःखमाप्रार्कारक प्रयोजकका नामं विषय ह. साक्षात अथवा - -परप- 
शासवन्धसे कास्यरतपादकका नाप प्रयोजक हं. सम्पूण काय्यपतमुदाय.- जी्ेकि अद्‌ 
एकि जधीनर्द.नो कार्य जिस जीवक जिस अदृष्टक अधीन द वह काय्यं उषी जीवकौ ` 
उम! अषृषटकं अनुकार साक्षात्‌ जथवा परम्पराप्म्बन्धसे सुखदुःख साक्षाच्कारका प्रयौ- 
जकर दीताद, ईस सारम कारण अथवा प्रयोजने विना किसी वस्तुकीभी उत्ति. 


नदर्‌ इ, यात द्यणुक्रादष् छक्र ब्रह्माण्डपय्य॑न्त सम्पूण तषय दस्कतादट्‌, विषयक , 


५४ न्यायसिद्ान्तस॒क्तावी- ` [ मत्यक्ष~- 


पएूवांक्त छक्षणादुसार यदपि ररर तथा इन्दियक् गणनामी विषयक अन्तभूत 
करनी उचितं तथापि जुदा परमणन कद रष्यलछागाका बुद्धि पिद्यदपय ६।॥२३८॥ 


नटं निषूपयाति वणेः ज्ुह् इति | | 
भाषा-वणः शुकः श््पाद्‌ म्न्य प्रकार जदरका [नरूपण दरतर- 


वणः यडः- 

भाषा-जदका डु जत्‌ छुपद व्ण द 
सेदसमवषायिकारणतावच्छ्दकतया नरत्वं जातिः ्िद्ध्यति । 
यद्यपि ददतव नित्यानित्यब्रत्तितया न कायतवच्छेदकम्‌ः . 
तथापि जन्यक्ञेदत्वं तथा वोध्यम्‌ । अथ परमाणं नर्त न . 
स्यात्‌) तत जन्यसेहाभावात्‌।नित्यस्य स्वहूपयोग्यस्व फख्‌- 
वृरयम्भ्‌वनियमादिति चेत्‌, न । जन्यक्लेहननकताषच्छेदकत- 
या जन्यनर्त्वजातेः सिद्धो  तदर्वच्छित्रननकतावच्छेदकतया . ` 
नर्त्वनातिसिद्धेः । श॒ङ्खूपवनत्वमेव दरोयितुखुक्तं वणे: शु 
इति । न त॒ शद्शूपवत््वं रक्षणम्‌ । | 


साष(-खेदरूप काय्यकी समवायिकारणताकी .अवच्छेदक दोनेसे -जलख्खरूपा 
जाति सिद्धं ई. यद्यपि सरेहखषूप धम नित्य जक तथा अनित्य जर उभयम्‌ बृत्ति 
रीनेसे कायताका अवच्छेदक नही दों सकता तथापि जन्यस्लेदखरूप धमं कायताक्रा 
अरच्छेद्‌क जानना चादिये. शं का-परमाणुजमं जट खनातिकी सिद्धिन रीमी; 
क्योकि वहां जन्य सेह नरद यदि सेदरूप काय्थके प्रति जटीयपरमाणुभमिं स्वरू 
पयोग्यताकूप कारणता मनि त्तो उस सङूपयोग्यतारूप कारणतातते कदाचित्‌ पफरभी 


| ९ ˆ समवायस्रम्बन्धावच्छिन्न सेहत्वावच्छत्र ख्चेहनिष्टं काय्प॑ता निरूपिता तादात्म्यसम्ब-. 
` न्धावच्छिन्ना या जलनिष्ठा समवायिकारणता सा किचिद्धमाविच्छिना कार्णतास्वात्‌' इत्यादि । 
२ समवायस्षम्बन्धावच्छि्रंजन्यखेहत्वाबच्छित्र जन्यस्ेदनिष्टजन्यता निरूपिता । तादास्म्प ` 
` सम्बन्धावच्छिन्ना या जन्यनलनिष्टा समवायिकारणता सा किशिद्धर्मावच्छि्रा कार्णतत्वात्‌ 
इत्यादे | । 
३ ° एवं सयवरायसम्बन्धावच्छन्रनन्यनल्लवावच्छिन्ननन्यजलनिष्ठाजन्यता निरूपिता तद~ 
म्यसवन्थावच्छिन्ना या शुद्धनलनिष्टठा समवायिकरारणता सा किचिद्धर्माबच्छिद्ला कारणतात्वात्‌) 
यादि | इन प्रयोगेति द्ध नटसजातिकी सिद्धि रीती. 
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अवद्य दोना चादिये, सो तो नदीं दता; यते सेषृटप कार्यकी समवायिकारणताकी 
अवच्छेदक एकर अनुमत जत जाति हद्धि नई दोसकती. समाधान-जन्य-. 
स्रेहनिष्र जन्यत निषपित जो जन्यजटनिषएा जनकता ताद जनकतात्री अवच्छे- 
दक दृनेप्े जन्यजदल्म जदसजाति सिद्ध दषु पश्चातु जन्यजठनिष जन्यतानिद्ध- 
पितिजेोद्चद्र जटनिष्ठा जनकता ताद्य ननक्रताकीं अवच्छेदकः दानत शुद्ध जट- 
सवजातिकी सिद्धि दोतीद. जचछ्का खप श्त ई, केवट यह्‌ दिखश्ानेके धियि म्रद 
"वण; श्रुष्ः यद्‌ पाठ टि्ठाई; रिन्त शतह्पवस जका दक्षम नहं 
अथवा नापात्तकद्दत्ववदरवरत्हपवद्रचद्रव्यत्यसाद्षाद्भयप्य 
भातमत्वम्‌, सभासवरश्युद्धतररूपात्तमानाधकरणह्पवदात्तद्र 
= ५ ष द्र्य (वा, ॐ: # ४ [8 क 
- ठयत्ृश्चाक्षाद्रचाप्यना(तमतस्व व्‌ तदर्थः । तन रफाटकाद्‌ ना 
[त्न्प्प्रः। 


भापा-अयवा नेपित्तिक द्रवणवाङे जोष्पृविती तेजः'उन्मर न वतनवादटी तथा ख्पवा- 
` छम वततनेवादटी नो द्रव्यचकीं साक्षात्‌ व्याप्य जदत्व जात्ति तदश जात्तिवारे दीना 
जका छक्षण द; किवा अप्रकाशक शेतरूपसे इतर जो (नीदपीतादे तथा भरकाङ्क 
शवेतरूफाटनक्रा अप्तमानाधिकरण होकर रूपवद्‌ जो जछउसमं वतनेवारी जो द्रभ्यखकी 
पक्षात्‌ व्याप्य जछत्वनाते तादृश जातिमत्तादी पूर्वाक्त वणः शुद्धः)? इ प्रन्यका 
अथं. एवं छक्षण करनेते स्फटिकप्रणिजदिर्मे ` अतिव्याति मदे. अन्यथा शष्ठ 
दणवचन स्फटिकरमणिरूप पृथिवीम अक्तिव्याप्नि स्पष्टदी थी, 
ण 


~र पस्पशा जह मद्मुरशातदल। 


भाषा-जटम रस तथा स्पश यथाक्रम मधर तथा श्त दं 


रसस्पञ्चाविति ! जस्य मदुर एव्‌ रसः शीत एव स्पशः । ति- 
ततरसवदवत्तिमधुशवदत्तिद्रव्यत्वसाक्षान्नयाप्यनातिपत्वं तदथः) 
तेन राकेरादो नातिष्या्ठैः । नवु शद्धदपष्च्यमेवेति कुतः 
काछिन्दीनसदे नोरोपषछब्धेरिवि चत्‌ःन । नीख्ननकताष्च्छे- 
दिकाया पृथिवीत्वनतिस्भावानरे नीरुष्पाक्षम्भवात्‌ । का- 
छिन्दीजर नीखुत्वप्रतीतिस्त्वाश्रयोपाधिकी । अतएव वियति . 
पिक्षेपे धषहिमोपरन्धिः | 


५६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ मत्यक्ष- 


भाषा-जथीत्‌ नशमे रस मधुरदी हे. तथा स्पशं शीतदी दै. इसकाभी' तिक्तादि 
रवाठेमे न वत॑नेवारी तथा मधुररसवलेमें दतेनेवाटी जौ द्रन्यखकी सक्षात्‌ व्याप्य 
जटसजाति तादश जात्तिमत्ता जख्का रक्षण ई, रसा जा्िषटित रक्षण कानां 
उचित है, रेता कहनेते चीनी शकरादिमे अत्तिव्याप्तिभी नहि. क्योकि ये पार्थिव 
है. इनमे रहनेवाटी प्रथ्वीत्व जाति तिक्तादिरसवाछेमे न वतनेवाडी नहे, चन्ति 
वतनेवादधीदीं हे; याते जात्तिषटित छक्षणकी वहां प्रसक्ति न्रे, दांका-"जटका 
हृदी खूप दै यह केसे निश्चय किया जवि! क्योकि यमुने जरूमे नीरुङूपभी 
दिखाहृदेतादे. .समाधान-नीरङूपनिष्ठ जनयता निरूपित्ता जो जनकता तच्छ | 
जनकेताकी अवच्छेदक जो पृथिवीदवनाति उसका जम अभाव हीने जटमं नी 
ख्पका सम्भव नरी दोसकता.यमुनाके जलम नीरूपकी प्रतीति तो पृ्वीसम्बन्धे 
ञओपाधिकी है अथात्‌ नीचेकी पृथ्वी नीटी दै उषीकी नीटता जटपें दख पडती रै 


= । ०4 


इसा यसुनाकं जटर्का याद्‌ ऊपरका फर्क ता चत्त प्रतत दताडह्‌ 


अथ नछे माधुयं कि मान्‌)न हि प्रत्यक्षेण कोऽपि रस्तवादभरय- 
.ते, नच नारिकैर्नरदां साधुयेञुपटभ्यत एषेति वाच्यम्‌ । 
'तस्याश्रयोपाधिकत्वात्‌। अन्यथा नम्वीरनखदावम्डाहिरसोप- . 
` ठम्पेरम्छादिमत्वमपि स्यादति चत्‌) नाहरीतक्यादिभक्षणस्य ` 
जररसव्यकत्वात्‌ । नच हरीतक्यापेव नलोष्णसयोगाद्रसा- ` 
स्तरोत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । कर्पनागोखात्‌! ` | 


छं का-जरके मीठेपनेमे क्या प्रमाण हे? राप्तनज मच्यक्षपते तो जस्मरे किसी 
रसकीभीं मीति नही. दती. यदि कहो कि नाप्य तथा इक्षु आदिका जरू मधुर . 
डा हाता, तो युक्त नहा; क्याके वह मधुरता पृथ्वा रुम्बन्धसे पृथ्वीरहीकीहं जरका . 
नरी. (अन्यथा) निम्ब गरगखादिके रसमं आस्छ ( खट) रसभी मतीतदता दें वहीं 
जरम मानना चादिये.समाधान-जखमं अतुद्बुद्ध मश्ुर रस दे. द्रतकी(हर्ड) या... 
आमला खनके पश्चात्‌ जर पीने उस्म यघुरता उदबुद्ध दातीद.रका-जर तथ। 
उष्म. { सुखकी माफ ) के सम्बन्यस हरीतकी्मेडी रसान्ताकी उरपत्ति मान दीनाय . 
तो क्यादृष द! समाधान-कल्पनागारव दै. अथात्‌ फडादेरूप पृथ्वीम रसकेन - 
उत्ति तेजः; एयागक दां जती ईं अर यदि पएवाक्त द्रीतकीके उदाहरणे अघु- 

रोघसे जरके सयेोगकोभीं पृथिरवःरसका उत्पादक मान। जाय तोयई एकचजुदा: 
 छप्यंकार्णमष माननेमे कस्पनागेरवहे, . | 
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पथिवीतस्याम्छदिननकतावच्छेकत्वाञ्च जटेनाम्मदिकम्‌ । ` ` 
जनम्बीररसादो ताथ्योषाधिकी तथा प्रतीतिः । एवं जन्यश्ीत- ` 
स्पशेननकतवच्छेदकं जन्यनछत्वम्‌, तदवच्छित्रननकताव- 
चछद्कं तु जनर्त्वामपत बाध्यम्‌ । वृषटचन्दनाद्‌। तु शत्य प्लग्ध- 
न्दनान्तवेतिरीततस्परिरस्येष्‌। तेनःसंयोगाजरे उष्णप्रतीः 


तिरेपाधकर स्फुटव्‌, तच पाक्म्व्‌त्‌। 
भाषा-अम्ड्ादिनिष्ट जन्यतानि्पित जनकत।चच्छेदकसव पंथिवीत्वको टै; यति 
अम्हादिक जके धभ नदद. निम्बु गरगादिके रपम अम्हमतीतिं तो सखह्मव 
यिंसंयोग सम्बन्धं याति ओपाधिकी है. जन्यञ्चतिप्पशनिष्ट नन्यतानिरूपित जन 
कंताकी अवच्छेदकं जन्य जलम जदसनाति है ओर जन्यजछनिष्ट जन्यतानिरूपित 
जनकताक्री अवच्छेदक खुद जछच्व जाति दै. शंका-विपेदुये चन्दनकाभी तो सीत 
स्पश हता याते जलका क्षणे चन्दनम अतिग्रषक्त होगा, समाधान-चन्दनमे 
दीतलता यतीति चन्दनान्तभत्त जछदीकी दै, चन्दन दीतल नश्च दै. आचभादिके 
संयोगे जम उष्णताकी अतीति तो ओपाधिकी स्पष्टदी दे. जरम पाकतो हेदी 
मह्‌{ सक्ता, 
भाषा-सनैद अथीत्‌ चिकनापना जलदीमें रहता दै 
देहस्ते । परतादावपि तदन्तवतिनदस्येवं स्नेहो नखस्य 
स्नदसमवायिकारणल्वात्‌ । तन जर एव स्नेह इति मन्तव्यम्‌ । 


भाषा-वृतादिकामेभी स्नेई वृतान्तवेतिं जछदीका है, क्योकि स्नेदकी समवा- 
पिकारणता नढदीमं सिद्ध दे इषे जङदीमे स्नेहा मानना उचित दै, 


~ १९. ठ साददकञ्चदाहतय्‌ ॥ ३९ ॥ 
भएषा-द्रदणगुण जम स्वाभाविक स्वाकार छया ह ॥ ३९ ॥ 
दवत्वमिति । सासिद्धिकद्रवत्वत्ं जातिषिरीषः प्रत्यक्षपिद्धस्त- 
द्वाच्छकन्तननकतादच्छेदकमपि तदेवेति भावः । तंखादावूपि 
. नटस्यव द्रवत्वम्‌, शहप्रकपण च दृहनातुकट्यमिति वक््याते९ 


ॐ क 


भाषा-स्वामाविक द्रवणम. स्वाभाविक द्रवगलरूपाः जातिविशेष तो मव्यक्षदी 
द्ध ३, रवाभाविकं,द्रवणलावच्छिघ्र जःयतानिरूपितर जनकताकी अक्च्छेद्कभी 


६.०. स्यायसिद्धान्तमुक्तावली- . [ मर्यक्ष- 


ष्णस्पंरतमवाधिकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिषिद 
तस्थ परमाणुषृत्तिं तु जरुत्वस्येवातुसन्धेयम्‌ । न चोष्ण- ` 
स्परोव्वं चन्द्रकिरणादाविव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । तथाप्युष्णस्य 
सत्वात्‌ । किन्तु तदन्तःपातिनरस्पशनाभिभवाद्यहः। एवं ₹ 
तकिरणादो पाथिवस्पशेनाभिभवाचक्चरदो चाटद्तत्वाद्य 


भाषा-उष्णस्पशमे रहनवाला ( उष्णस्व ) धमं स्पशनिष्ट जातिविरष प्रत्यक्ष 
सिद्ध ह॑. इष रीति जन्य उष्णस्पश्निष्टः कायतानिरूपिता जो तेजीनिष्ठा समवाप 
कारणता तादश कार्णताकी अवच्छेदक तेजस्तव जाति विेष दे. उस्‌ तेजस्तव जाति 
विदषकीं परमाणुभोम सिद्धि पर्वोक्तं जछतजातिकी तरह जाननी चादेये अथात्‌ 
तेजःपरमाणुओमे जन्य उप्णस्पश्च नदी दै. इसलिये जन्य स्पश जन्यतानिरूपितः 
जनकत्ताकी अवच्छेदक परमाणु साधारण तेजस्व जाति सिद्ध ॒नदीं रोकती; किन्तु 
जन्यस्पशनिष्ट नन्यतानिरूपित जनकतावच्छेद्‌कखरूपसे जन्यतिजस्वनातिकी सिद्धि 
आर जन्धतजस्वावच्छत् जन्यतानिरूपित जनकत्तावच्छदकत रूपे श्चद्ध तेजस्तव 
जातिकी सिद्धि दती ६. रोका~-उष्णस्पदावत्ता चन्द्रकिरणादिकोमे अव्यापिग्रस्त रं 
समाध।न-चन््राकेरणादम उप्णस्पशेरं तो रदी परन्तु चन्द्रकिरणाके वीच ज 
भी,रदता ई. जके स्पशे उष्णस्य दवा रहता है इष्य ग्रहण नकश दीता. ए 
दी रत्रभी तेजःपदाथं है. उनका उष्णसपशं पार्थिवस्पश्चते तिरस्छत दे गौर नेबादिमें 
अनुद्मूत ( अनुद्बुद्धं ) स्पे रे इषटिये प्रस्यक्च नरा दता, 


-स्वाद्रूप शुङचनस्विरय्‌ । 
भाषा-तेजःपदाथका रूप शेत तथ। मरकाशवान्‌ है. 
` स्पामत्याद्‌ । वेन्चानर्‌ मरकतकरणाद्‌। च पाथवहूपणाभभ्‌- 

दृच्छडत्वाय्रहः ‹ तदरूषा्रह वार्थणाऽप चक्षुष न स्यादति 
चत्‌, न । अन्यद्‌।यह्पणापं धमिणा अ्रहसम्भवात्‌, शङ्स्यव 
पित्तपातन्ना । वह्वस्तु शूप नाभभूत कंठ तदीय शुद्ध- 
त्व्‌माभभरूतमत्यन्यं । 

भाषा-अन्वलित . अधमे तथा मणिकिरणादिमें जो रक्त.( छाछ) रूप 


दिखाई देता है- वह पथिवीका इ; पार्थिवरूपसे तजका. वास्तवनश्वेतरखूप तिरस्कृत. 


दे; यते मसक्ष नदी रोता. शंका-यादि तेज का -बास्तवक्प प्रदण नहीं दता तो 


रिच्छदुः | ˆ भवादीष्टासमेता. ~ ६९ 
` उस पके धर्मी समि आदिकाभी ग्रहण न हमा चाहिये. समाधनि-धर्मीका 
` प्रण कपान्तर्ेमी दो्टकतदि- जसे पित्तदोषदूपित्त नेचद्राय वेप्तशंखका पीतङ्पपे 
पार्विवखपते अग्रिका ङ्प तिर्स्छत् ( द्वा इजा ) नहह, किन्तु अय्के शुह्रूपमं 
दयुद्धतव ' जावि वह्‌ दुर्वा एमामाद्् छम मारत §.. 
| # ब, त्ेकं + ~ 
 नभिात्तक्‌ द्रव तु- | 
भाषा-निित्तरे अथाव अगिपरंयोगके द्रवण तेजःपदाथपं दं 
नपित्तकम(ति ! सुवगार्दकप वनाद्चं चत्छत्पातच्‌। न च नाभ 
तिकद्रवत्वं न रक्षणं दहनादवव्याप्तेषतादावदतिष्याश्ेति व- 
चय्‌ । पुथिव्यवुत्तनमेतकद्रवत्ववद्रात्तनातिपत्छस्थ विव्‌- 
क्षतत्वात्‌ । .. 
भाषा-षएवगादिरूप तेजःपदाथेम नेमित्तिकं द्रण म्रधिद्ध दै. शंका-नैपित्तिक 
द्रवण तेजःपदाधका छक्षण नीं दौपकता,क्याक्रि वह अश्चिषादिकोमं अव्याप्त हे तथा 
घूतादिकाम अतिन्यास दे. खमाधान-पयिवीम न वतनेवा्टी जो नमित्तिक द्रवण 


` वम्‌ वत॒नवाट( तलस्त्वजाप्त वादश जातमरत्ता यार्द्‌ तरज'पदायम दद्लनचक्म्‌ 
वक्त[का इच्छ] इ; यातत दपि नह 


~ {नृत्यता च पूर्वत्‌ ॥ <१। 
पएवव्‌दत | जरसयवत्यथः। 
भाषा--तेजःपदायथका निस्यानिस्य उ्वहार जछ्वत्‌ जानना चाहिय ॥ ०९१॥ 
तथाहि । तद्धिषिधं नित्यपनिस्यं च नित्यं परमाणुहपं तदन्यद्‌- 
नित्यं अव्रयपि च ¦ तञ भिधा शसरोद्धयविषयभद्‌(त्‌ । शर 
रपयानजमवः तच्च सुयरकादां प्रष्द्धम्‌ ॥ ४१॥ 
भाषा-वद्‌ यद दकि तेज दौोप्रकारका दे एक निचय दैदृसरा अनिच्यहै. नित्य 
परमाणुखूप द, उससे भिन्न अनित्य दं तथा अवयवनन्य दं. वह्‌ अनिच्य ारीरभेदपे 
तथा इग्रियमेदते ओर. विषयभेदे पुनः तीन प्रकारका द. तेजसशरीर अयोनिज 
सूप्यदोकमे प्रसिद्ध दं 
अच्‌ य्‌ पद्षस्तमपाहः इन्द्रयपित्त 
भाषा-'दनद्रियः इव्यादिग्रन्थषे तेजःपदायमं नो ओरपे विद्चेष तादे वद कदताद.~ 


[स्दर्य नयन 


` भाषा-नन्र इन्द्रय तजःपएदूथस्त उत्पन्न इजा र, 


६२ ल्यायसिद्धान्तसक्तावली- । मध्यकष-- 
 च्स्तेनसं परफीयस्पशौयव्यसकस्वे सति परकीयरपव्यञ्‌- 
कत्वास्मदीपवत्‌ । प्रदीपस्य स्वीयस्पशव्यकत्वादवं प्रकी- 
येति, वदेः स्वीयद्पव्यस्कस्वात्‌ व्यभिचारवारणाय द्विपरीयं 
परकीयेति । अथवा प्रभाया दष्टन्तत्वसम्भवादा्यं परकीयेति ` 
न दयम्‌ । चक्षुःस्चिक्षं व्यभिचारवारणाय दव्यत्वे इषय्‌ | ` 
भाषा-पटपदादिकोके सपश्चादिका न प्राहक रोर केवर उन (-घदादि ) के 
रूपका ग्रादकं होने नेन्द्रिय तेजस प्रतीत होतार. जसे प्रदीप घटादिके स्पशा- 
दिका प्राईइक न होकर केवर रूपका ग्राहक दै ओर तेजसमी दै. दष्टन्तमे भीपको 
स्वस्पशंका मारक हीने देतु विरैषणासिद्धि बारणके छिये प्रथम "परकीयः पद्‌ रहै, 
परकीय स्पशादिककि प्राक न रीकर विषयतापुम्बन्ध्े स्वकीयङूप ग्राहकस घटदि- . 


पंदाथंमिभी दे; उनम पृवाक्तदेतुका व्यभिचार दोगा. उस ( व्यभिचार) केवर; .. 


णार्थं रेतुमे दूरे 'परकीय' पद्का निविशच रै. अथवा प्रदीपः की जगह श्रभाकौ. 


दृष्टान्त रक्घं तो मथम "परकीयः पदके न देनेसेभी दोष नदीं प्रभाम स्परस्पद्ादि 
ग्राहकत्व नईदे. नेच घयदिके संयोगमे पूर्गक्त देतुका ` व्यभिचार होगा रुष्य ` 
देतुमं द्रव्यतः पदका निश्च करना चादिये अथात्‌ द्रव्यत्वे सति स्पशञा्यव्यल्च 
क्वे सति परकीयरूपव्यञ्च कस्वात्‌'' इति । 
[विषय दरतः बह्मात- १ 
भाषा-वष्ल' हृदयादि मृरक्ते ग्रन्थकार तेजसविषयको दिखटखातादै- 


-वलिस्वमाद्यर्वषया मतः| 


भनषा-जप्र तथा सुवणाद्‌ धातु यद्‌ तजक विषयं ह 


¶. भ 


नु खवणस्य तजतसत्वं क मानमिति चेत्‌ न । सुवण तेनस्षम्‌ 
असति . प्रतिषन्धकेऽत्यन्तानरसंयोगेऽप्यनुच्छियमाननस्यद्रवे- ` 
-. त्वात्‌; यन्नैवं तथैवं यथां प्रथिवीति । न चाप्रयोनकं प्रथि- ` 
` .वद्रवत्वस्य जन्यजर्द्रवत्वस्यं चाथिसंयोगनार्यत्वात्‌ । ननु 


 पातमदररुत्वाच्रयस्य पाथवभागस्यापि तदान दुतत्वात्तेन 


व्यभिचार इति चेत्‌, न । नर्मध्यस्थमसीक्षोदकवत्तस्याद्र 
` वत्वात्‌ । | | 


४ 


` पृर्िदः१ ] भाषादीकासमेता. ` ६३ 


 शंका-पुव्णके तेजस दनैमें क्या प्रमाण ई! समाधान-क्िसी  प्रतिवन्धकके 

न होनेहमी अच्यन्त अधिका संयोग हौमेषेमीं सुवण अुच्छियमान द्रवण रहता है 
इष्टये जाना जाता दं कि) सुवण तनस ई. ( यत्रैव ) जो परतिवन्धकके न दौनेसे 
अत्यन्त अधिके संयोग हनसे अनुच्छिद्यमान द्रवणवाखछा नहे अर्थात जिसके द्रव- 
णका उच्छेद ( विना ) हीनाताहै, ( तत्रैवं ) वह तेजसभी नदी है, जैसे पथ्वीह 
ंका-तुम्हारा अनुमान अप्रयोजक ह अर्थात्‌ अनुकर तक्के अभाववाहछादै. 
याते मुवणके तेजस न दोनेदेभीं पृक्त देतु सुवणं रहे तो दोष नरी. समाधान 
धुतछाक्षादि पृरथ्वीर्मे जो द्रवण है तथा जन्य नठ्मेँ जो द्रवण दै वह्‌ अग्निसंयोगत्ते नष्ट 


` . हा जाता. सुवणक द्रवणक्रा नादश्च नदय इता. यह। पू्वाक्त अनुमानमं अनुक्रूरत्तक 


द. का~ पत्िखू्पक तथा युर्खक्त आश्य प्रध्वकरि भाग.कामा ता उसक्ारछम 

सुवण सायही द्रवण होता. उनप्र पूवाक्त दतुक्रा व्यरामचर्‌ हागा. खमापान- 

जके वांच धु दूये स्याद।के चणकं तरद सुवणं दनद पृथ्वीके पीत भागमीं 

द्रवणगुक्त नदा क्व जक तथा सुवणकर स्रम्नरयस् उभयचर पायव भामाम्‌ द्रवणका 
च्रम्राल्पमक ग्रता इतदि 


अपरे तु पीतिमाश्रयस्याच्यन्तायिसंयोगेऽपि ष पपराषत्तिदशं 
नात्तत्परतिषन्धकं विजातीयं द्रवद्रव्यं कर्ष्यते । तथाहि । 

अशिसंयोगे पीतिमगुरुत्वाश्रयो पिजनातीयष्पप्रतिवन्धकद्रवद्र 

व्यपुमुक्तःअत्य॑तायिसंयोगेऽपि पवेूपविजातीयद्णानधिकरण- 

 पाथिदत्वात्‌ । नटमध्यस्थपीतपटवत्‌; तस्य चं पृथिवीन 


[मन्नर्य्‌ तजस्त्वानयमात्‌ । 

भाषा-कईं एक आचायं रेतमी कते कि) पीतरूपके आश्रय पाथिवभार्गोका 
सति धिके संयोग दोनेषेभी रूप वदरता नदह देखाजाता इसचिये अगिसंयोगे 
पा्िवभागोमे ङ्प न वदने देनेवाला कोई विजातीय विलक्षण तथा द्रवणयुक्त 
द्रः्रपतिवन्धक कल्पना करना उचिते उस कल्पनाका मकार यह्‌ दकि, जपे ज 
पूरिति पाभ पीत वस्र डउाछकर्‌ अथिपर वह पाच र्खाजाय ती अच्यन्त अग्रिका 
संयोग होनेषेभी वघ्क्रा पृवरूपते विरक्षण रूप नदीं देखाजाता; वेदी पीतरूपनयुक्त 
` तया गुरुतके आश्य सुदणेस्य पार्थवभागोर्मेमी अव्यन्त अथिसंयोग दीनेरूभी पूवरूप 
से विणरूपकमं अधिकःणत्ता प्रतीत नदीं दीरी.इपे जाना जाता किं वह सुवणस्य ,. 
 पाथवभाम किरी विक्षण तथा पके प्रतिबन्धक द्रवणयुक्त द्रव्यके साय मिन्नित 

; वह्‌ विलक्षण द्रव्य पृथ्वी जङसे भिन्न दोनेसे नियमने तेजःपदाथं द 


न 


६४ न्यायसिद्वान्तस्क्तवर्टी- ` [ मत्यक्ष- 


वायुं निकूपयात्तः अपाकज इत । 
भाषा-'अपाक्जः इत्यादग्रथस पटकार्‌ वायुका निरूपण करतदि। 


अपाकलजोऽदुणाशीतस्पशेस्त पवने मतः ॥ ४२॥ 
तियग्गमनवानष ज्ञेयः स्पशादलिङ्कः। ` 


भाषा-अग्नि्योगंतत म उवत्न दोनेवाढा जो सीत उष्णे भिन्न मध्यराद्यीका 
स्पश उतदाला वायु है ॥ ४२ ॥ यह वायु टेदी गतिवाछा दे. स्पशादिक देतुभासि 
वायुका अनुमानिक ज्ञान दोताद | 


अनुष्णाशीतस्पशेस्य प्रथिव्यापपि सच्वादुक्तमपाकन इति । 

अपकिजस्परास्य जरूद््िपि सत्वाढ्कमयु -नारातति । तम्‌ 

वायुवीये। विनातायः स्पश्च[ दाशतः तननकतावच्छदक्‌ वादः 

त्वाप्त भवः । 

भाषा-अनुष्णाद्मीतसपशयुक्त पथ्वीमी है) उससे वायुके सक्षणकी भव्या्ि-वार- 
णाय छक्षणम अपाक्ज' पद्‌ अनुप्णाशतस्परशका वशेषण क्या ह. सपाकजस्पर्‌ा 
जर तथा सेमर दे; उनते अतिन्यात्तिवारणायथं रक्षणम्‌ असुप्णारीत' पद्‌का प्रवेश 
हे. इतने कथनसे वायुम अथि नष पृथ्मीसे विक्षण स्पश दिखाया है, उप्त वि 


छक्षणस्पश्चनिष्टनन्यतानिरूपित जनकता वायुम इदे. जनकताका जदच्छदक वा 
यु जाति दे | 


एष वयुः स्पश्चादारुद्कः । कयुह स्परशब्द्ध्रातकम्परनु- ` 
मारयतः विनाताथस्पद्यन विछक्षणङग्दन तेणादाना चृत्या 
रशाखादना कम्पनन्‌ च वायारडुमानात्‌। यथा च कायान प्रत्यक्ष 
तथाञ्य्र वह््यत्‌ । 


भाषा-इस वायुका स्पश्चादि (लिङ्ग) देतुजंसे आनुमानिक ज्ञान रीता हे. इसके 
अघुमापक स्पा शब्दःधारणःओर कम्पन ये चार हेतु है.अथ।त्‌ विटक्षणस्पर्शाते वि- 
पषण शब्दस वणाद गुरूपदाथंकि धारणसे वृक्षादिकेके-कंपनसे वायुका आुमानिक 
ज्ञान दाता ६.अनुभान रचनाका भ्रकरार यद दं कि-जा यह रूपव द्रन्यमें समवाय 
सम्बन्धे न रहनवाखा स्पश ह वह किसीके आधितरै.पथ्वी समवेतस्पर्छंकीतरह स्पशं 


~. देस । इत१। एवं रूपवाले द्रव्यका अभिवाति न दोनेसेभी जो यह पुष्पपत्रादि ` 


परिच्छेदः १] ` भाषादाकासमेता, | ६५ 


कोमिं शष्दं सन्तति हे; वह किसी स्पश्चवाछे तथा वेगवाछे द्रव्यके संयोगसे - जन्य &ै. 
दण्डाभिघातमे मरीशन्द्की तरह अवयवाके न विभाग इोनेसेभी द्रव्यसम्बन्धि शब्द 
सन्तति दोनेस-ईति २; एवं आकाशम वरणतृडादिककी धृति किष्ठी स्पदीबाछे 
तथा वेगवाछे द्रव्यके संयोगदैतुका ई, नका धृतिकी तरद अस्मदादिकसि अनयिष्टेत 
 द्रन्यधुति दनम एवं रूपवां द्रत्यक्‌ याभिवातस्ं विना जो तृणञ्चाचादिमे 
क्रिया द वह किसी स्पदीवारे तथा वेगवाछे द्रव्ये अभिवाठसे जन्य दै. नदीभ्रदाहं 
मे प्रवहित ठणक्रियाकीं तरह विक्षण क्रिया दोनेसे-इति ४; जिख रतिषे वायुका 


गरस्यक्ष नकी रोता वद रीति भणे जाच्पनिशूपणमे कदेगा. 


वूववान्लत्यताद्ुत - 
भाषा-वायुक्रा निस्य आनिव्यपना जछकी तर्द का दं 
पूरवेवदिति । वाधृद्विविथः नित्योऽनित्यश्च परमायुरपो नित्य- 
र्तदन्य(अनत्यः सपरवतन्चः स्जप वरविष्‌ः चरयसद्द्रयार्दपय- 
भदात्‌ । तञ्च शरसपणानज पश्चाचदनाम) पर्व॒ नछय- 
तजद्वाथवाक्छररणा पानविरमबपि्टन्माड्पमनत्तावनस्वं 
जसख्द्‌(ना प्रावान्पानरखयत्वादकाषात्त । 
भाषा-अर्थात्‌ वायु निस्यानिर्यमेददे दौ भरकारकादे, परमाणुरूप वायु नित्यष् 
ओर काय्यरूप अनिस्य दै. तथा समवायसम्बन्ध स्वजवय्वोमिं रहता दे. वह अ- 
नित्यवायुभी शरीरभेद, इन्द्रियभदसे तथा विषयभेदे तीन प्रकारका दै. उन्मेस 
वायवीय शरीर त्तो अयोनिज पिश्राचादिकोका वायुखोकमं मिद्ध दै; परन्तु इतना वि- 
शेष द किजटीय रीरोको तथा तेजघ ररीरोंको तथा वायवीयं शरीरोंको भोग उप 
रणता पार्थिवभागाकी. भिवे है. जटीयख आदि व्यवहार तौ नछादिकों 
क प्रधानता दनेसे तारे. 
भूच यो विशेषस्तमहः देहव्यापीति- _ 
भमाषा-देदव्यापि' इत्यादि अन्यते मरूटकार ख्गिन्द्रियनिष्ट वि्ेषताको कहता 
द्‌हन्यापित्वार्मश्द्ररधद््‌ ॥ ३॥ 
भाषा-सवसरीरमे व्यापक खमिन्िय वायवीय रहे ॥ ४३॥ _ 
डारीरव्यापकं स्परोमारकमिन्धियं त्वक तच्च वायवीयं शूपा- 
ददु स्पशस्यव व्य्चकत्वादद्साद्धसाररुशत्यव्यल्कन्यनन- 
वूतवत्‌ । 


६९ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली [ भवयक्ष- . 


भाषा-यावत्‌ शरीरम व्यापक तया. स्परका ग्रारक सकन्दरिय है. वद रूपादि- ` 
सङि मध्य्मेत स्परदीका प्रादक दोनिसे वायवीय ईः जरत व्यजन (पक्षे) का ` 
पवन हारीरसम्बन्धि खेदरूप जछ्के कवठ रत्यदाका ग्राद्क तद्वत्‌ ॥ ४३॥. ` 


विषये दरोयातः प्रणादरत- 
माषा-श्राणादि इरपादि प्रन्यसे मूखकार वायदीय षिपयक्य ॥दखद तता इ 


प्रणादस्तु महाबायुपयन्ता विषग्रा मतः। 
ाषा-प्राणादिवायुे ठेकर माकरायुपयेत वायर्वायं विषय ह 
यद्यप्यानत्या वूायश्ता्दधस्तस्य चदा [वधा द प्राणाद्‌ 
व्थक्ष{कर ! तथाव सक्षपाद च विष्यञ्चक्म्‌ । प्राणर्त्वक ए 
हदादिनानास्थानवशान्धुखनिगेमादिनानाक्रियादरच नाना- 
सज्ञा ख्यत इत } । | 
भाषा-यद्यपि अनिच्य वायु चार अकारका ६. उसका दौया भद्‌ भाणादिवायु 
यद वातौ अशस्तपादभाप्यमे छिखी ददै, तथापि इस व्रन्यमं संकषपद अनस्य वाके | 
तीन भददी के दै. प्रणवा एकमी दयादि नानास्यानमेदसे तया घुलनिगमनाद्‌ 
नानाकियाक्ते भदस "प्राण अपान आदि! नाना संज्ञाकौ छान करता द 
आका निहूपयति' माकाडस्यति- 
जाषा-'आकाशचस्य' हस्यादि ्रन्यहे एूककार जाकाङका निरूपण कर ह 


आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वशेषिका गुणः ॥ ७ ६॥ 


भाषा-रब्दात्मक विदाष गुणवाद आकाश जानना योग्य ह ॥ ४४ ॥ 


ञाकारकारदिश्ामेकेकव्यक्तित्वादाकाशतादकं न जाति 
किलाकाक्चलं शब्दा्रयत्वम्‌ । वेरोपिक इति कथनं तु विशेष. 
गुणान्तख्यवच्छेदाय ! एतेन प्रपाणपपिं द्रितम्‌ । 
भाषा-जाकड कड तदथा {द्र्क एक एक ठया ईष अ{करदाददवम 
जातिषप नकं हे, कितु समवायसम्बन्धसे ङन्दका आश्रया अकश ट्‌. गृ 
कारकाष वेरोषंकः यह्‌ कथन त्‌ तङष्‌ गणन्तर्‌ व्यवच्छद्‌क्‌ वास्त ईहः अ 


. यथात्‌ नाकम अन्द सिदाय विशेष गुणान्तर नहा ह; इतने कथनस आकारम्‌ 
ध अमाणभ्‌। दिखाया ह; वह परमाण अजुमान टद 


१] भाषाटीव्छाप्मेता. | ६७ 


ष्रिच्छेद्‌ 


५ 1 


क 


तथाहि । अब्दा विद्पशुणन्चद्ुमहणायग्ववहिरान्द्रषम्राह्यना- 
तिमत्त्वात्‌ स्परोवत्‌ शब्दो उव्यसमवेतो गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌ 
त्यत्रुम्‌(नन अब्दस्य दनव्य्मवतत्व्‌ सदः शब्दा न ईप 
गवाद्रञपगुणअद्यसयमाक्पवादकस्णकत्वावसत्यकस्ण- 
शुणप्र्वकप्रत्यक्षत्वात्‌ इखवत । पाकनल् पाद्‌ व्यार्भचारवार- 
णाय सल्यन्तय्‌ । पटह्पाद्‌( व्यसचश्वारणाणाकर्णय्ुणपूव्‌- 
कृतं । नटपरमाणषूपाद्‌। व्यामच्‌ारवारणाय्‌ प्रत्यक्षात्‌ । । 
भाषा-उसच्छा प्रकार यह दै कि-यन्दभी स्पशंकी तरद गरणे. नेप ग्रहणक भ- 
योग्य दोकर बाह्य इन्द्रिये रहण योग्यशृए्दतानातिवाखछा होनेसे-हति.इस अनुमान: 
से शब्दको गुण न माननेवदछि वैयाकरण तथा मीमांदकके मतका दण्डन किया 
र अग्रिम अनु्रान्म स्वदधयासिद्धिका परिदहास्मी किया है. दरस अनुमान यह्‌ 
कि-श्ब्द संयोमक्षी तरह ग॒ण दनिते चि्ठी एक द्रव्य्मं खथवायसम्बन्धे रदता 
प अनमानसे शब्द › करो द्रव्यसतमदेतससिद्धिके पश्चात्‌ ! इन्द्‌ › स्पद्वाछ 
द्रव्याका विदेष गुण नदीं ह, सुखक्ी तरह अगिपंयोगरूप१ जसमवायिकारणत अ- 
भावविश्चिष्ट अकारणयुणपूवक प्रत्यक्ष होनेष; इम अवुमानते यह सिद्ध हुमा कि 
दाब्दः पृथवीं आदि चत॒टयका विेष गुण नह दे; प्रथ्वीनिषटठ पाकजरूपका प्रत्यक्ष 
अकारण गरणपूवकदं उपे मरकत देतुका व्यभिचार वारणाय ^“जयिस्ंयोगापस्तमवाधिकंरण 
कर्वाभविसठि"यद सप्तमी अन्व देता विशेषण कटा, पाथिवरूपका अप्तमवायिकारण 
अग्रिघतयोग हे, यति व्यभिचार नदीं है. एवं यदि सतमीअन्तमाच हैत र्वे तो 
पठादिक रपप्रदेतु व्यभिचाद दोगा)क्योकि प्के खपमर अविपतयोगासमवायिकारण- 
कस्वाभाव सिद्धं दै, इषदिये (अकारण गुणप्रूवक प्रत्यक्षः कदा. पटके रूपका प्रत्यक्ष 
अकारण गरणपूरवक नरी दैःकिन्तु षट्का कारणीभूत जो तन्तु उनके रपग्रहणपुप्रैक 
 पट्करे रूपका प्रस्यक्ष दै, यति व्यभिचार नरी दै. एवं यदि देतु त्यक्ष पद मही 
देवतो समग्र देतुका व्यभिचार जङीय परमाणुभकि स्यम दोगा; क्योकि. जीय 
परमाणमी अश्रिष॑योगासमवायिकारणकसःभावविश्चिष्ट अकारणगणपूवक है; परन्तु 
अत्यक्ष नदीं दं यत्ति व्यभिचर्‌ नहा ई-इति ॥ 
राब्दा न दिक्राख्मनोगुणो विरेषगुणतात्‌ । नात्मविरोषगणो 
१ नो लक्रिक सम्बन्धतते इन्दरियग्राह्य दौ ओर दौकिक सम्बन्धी दविइन्दियसे ग्रहणक 
योग्यता न रखता दौ तवा गुणत्वव्याप्य नातिबाला हौ वह ‹ विङ्ेपगुण काति. इस 
टक्षणकरे लक्ष नो विरैषगुण ह उनक्रा निरूपण " व्द्धवादिषटं › इत्यादि मन्थे पखकरार्‌ . 
स्वय क्रमा, ` 


(इ + 


६८ न्यायसिद्धान्तमक्तावली- [ मत्यक्ष~. 


वहिरखय्रा्यत्वादरपदत्‌ । इत्थ च अब्दाार्धकेरण नवभद्रव्ध 
गृगननामकं पद्धयतात । न च बास्ववचर्वषु चक्ष्परन्दकर्मण 
वायो कारणयुणप्र्वेकः राष्द्‌ उत्पययताषात्त वाच्यम्‌ । सया 


वृद्रव्यभादतेन बाय॒विरोषयुणत्वाभावात्‌ ॥ ० ॥ | 
भाषा-तरपश्वात्‌ इन्द दिञ्याका तथा काठटका तथा मनकाभी गुण नक्ष हैः 
रूपकीं तरह विशेष गरुण दोने-इति. णेसा अचुमान करना उचित ई. एवं ङ्द 
आसमाका विष णमी नकष है, रूपी तरद वाह्य इन्दियतस ग्रहणकी योग्यत्तावादा ` 
, इोनेसे-ति. ईसरी्तिसे शब्दका अधिकरण नवम द्रव्य "गगनः नागकिद्ध हौता दै. 
रका-यदि एसा मानं कि, वायुक्रे जवयवेमिं प्रथम सुदमरब्द उत्पन्च होता; 
पश्चात्‌. कमस स्थूकवायुमे कारणयुणपूवक स्थृ शब्दं उत्पच्च होता तो क्था दोषै! 
समधा न-पृथ्वीञआदि चतुष्टयम जा गण रदता है वद सभी अपने आधयके नार 
हीनेसे नारा दता ई ओर दण्द अयावत्‌ द्रव्यभावीरि जयात्‌ र्द के आश्चयं द्रव्ये 
नासे जन्य जो नाश उश नारक मत्तियोमी राष्दं नदीं हे; याते श्दवायुका विरोष 
गुणभी नई दे- | 


तत्र शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्ियं दञेयत्तिडन्ियमिति- 
भाषा-भाकाश्चीय शरीर तथा विषयक अभाव होने से. “इन्द्रियं इत्यादि 


अन्थसे मूककार इन्द्रियको दिखाता ₹ै । 
२।्दरय ठत भवच्च्ति- 

 भाषा-भवण इन्द्रिय जकाशसे उद्बुद्ध इजा ह. । 
नन्वाकारं सववादेकं सिद्धमत ठ पुरुषभेदेन भित्र तत्कथ- 
मक स्यादत साहः एकः सश्वपात्याद- 

. छंका-जाकाञ्च छाघवसे एक सिद्धे ओर श्रोत्र तो पुरूषभदस भिन्न रहै वहकेसे 
आका हो सकतोहसमाधा न-"एकरत्यादिः ग्रन्थते मरुकार समाधान छिखतदहि- 

~ एकृः स॒त्तप्युपाच्तः। 
भाषा-आकाङ्रकभी-उपाधि मेदसे भिन्न २ दै 

जकर एक एव स॒न्नप्यु पाध; कृणराप्डुट्वाद भदादभन्न श्रा 
` स्मकं भवतीत्यथैः। ` 
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भाषा-एकदी जकाश्च ( कणश्षष्डुष्टी ) ्रोवचिद्रर्प उणाधिके भद्सेभिचर 
-यजाच्मक दता ह-इति 1 
® 
च [ढ्‌ ्र्पग्रातः ननर्क्नाम्‌ा 
माषा-'जन्यानांः इत्यादि ग्रन्थते ग्रूखकार काठका निरूपण करे दै- 
जन्यानां ज॒नकः काटः- ॥ 
साषा-जन्य पदाथाका ( जनक) साधारण निमित्त करण कार है; 
4 ह कि ज [ष्‌ तिं 
त्च प्रमि दङ््यतुमाहइ जगता(पाद- 
भाषा-जगता स्याह" ग्रन्थते मृटकार्‌ कारमं प्रमाण दिखटछाता दं 
-जगतासान्रय्‌ ९८ । 
भाषा-वह काट सवं जगतृक्रा जाधार ई ॥ ४५ ॥ 

(क €, प्रिस्पः (अ 
तभा । इदान ` वट इत्याद्प्रतातः इयपार्ह्दन्ददिष्छ 
श न 9 6 दा सूये (^ स्प (५ स सस्बन्धो 
वपथकश्यद तदा सर्यपारल्पन्ददिना बलदः युर 

ध क (क (9 ० (| लधु 
वूच्युः | सु च संशमरार्दन सस्मवत्ार् कार एव तत्सम्बन्य 
र. दल्थं र्‌ कि (क सु 
वटकः कट्प्यत्‌ं 1 इत्य च्‌ तस्याश्चवत्वम्‌प सम्य | ४९ ॥ 
भाषा-उसच्छ प्रकार यहं दं चिईदार्नोवटः-जयात्‌ इक्तकारम्‌ वटदै"इस्याकारक 
(रतीति) नान यदि सुस्यंकीं क्रियाको धिपय करतादतो पू्यकीं क्रियाके स्राय्‌ 
वदादिकोकत के्‌ सम्बन्ध कदेना चाहिये; वह सम्बन्धं खंयगघमवाय तो नदीं द 
दन्तु शस्वाश्रयतपनक्योगि संयोगः रपस्म्बन्ध दै, (स्व पदति सुच्यंकी कियाका 
ग्रहण है; रस्तका आश्रय सुय्यं दै,उसका सथौीगे काठ दै) उका संयोग वटा्दिके 
साथ ई.इर्याकारक सम्बन्धका(वटकमध्यपातिस्वक कादा कपना किया जाता 
इस रीति उक्त पदाय्ति भित काट सिद्ध जा ती उसको पर्वोक्त जगच्ा आधार 
भौ कटुना उचित इई ॥ ४५ ॥ 
नि 4 र ४३ तपे (जि ति 
ग्रसामान्त्‌र्‌ दङ्षातः परापरत्व 
भाषा-परापरघहव्यादि अन्धे मकार काठ ममाणान्तर दिखढाता ई, 
न (कष ४ 
परापरतधीदेतु- | 
 भाष्ल~प्रलव तया अपर बुद्धिका देतुमी काटक्षै 
१ वि) स $ क . । स पूर ५ 
` रर्त्तापर्त्वङुद्धरसाकारण निमंत्तं कर्‌ एव्‌ । परत्वपप्रत्द्य 


+. 
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` रसमवायिकारणसंयोगाश्रयो लखववादतिरिक्तः कर्प्यत्त ` 


इत भवः । 
सा का-ज्येष्ठभ्नातामें "परत्व ज्ञान दता है तथा कनिष्ठ ्राताम 'जपरतः ज्ञानं 
दीता द. एसे परत अपरत्वके ज्ञानका अस्ताधारण निमित्त कारण केवल ‹ काट ` 


ह, कालिक परस्व अपरत्वका असमवायिकारण जो काठ पिण्डका संयोग उसखकाजनु- 
योगिता सम्बन्धसे ) आश्य साघवसे एक प्रयक्र्‌ कारु कट्पना दो सक्ता ई. 


नन्वेकस्य कारस्य सिद्धौ क्षणदिनमासव्पादिसमयभेदों न 
स्यादत आई क्षणादिरिति- 
छंका-कारके एकसिदधं होनिसेमी क्षण दिवस माघ वषं तथा युग इत्यादि मेदू 
व्यवहार नदीं दौसकेगा. | 
[त ~ क्षणादिः स्यादुपाधितः। 
` समाधान-काटमे क्षणादिन्यवदार उपाधि प्रयुक्त ३, 
कारस्त्वेकोऽप्युपाधिभदालक्षणादिन्यवरारविषयः । उपाधि- . 
स्तु स्वजन्यविमागप्रायमावावाच्छत्र कप । एवसयामावाच्छ््ः 
` विभमाका । पर्वेस्सयमनश्वाच्छन्र उत्रसयगप्रागमभवा 
वा । उत्तशसंयागावाच्छिघनं कमं वा । 
. भाषा--कारु एकदीं उपाधिके भदस क्षणादिव्यवहारका वपय रोका. उपा- 
धि तों यहा.स्वणशन्दसे करियाका म्रदण ई. सूयनिष्ठा क्वा पूतसा्निष्टाजो क्रिया 
उस क्रियाच जन्यजो विभाग उस विभागका जो मागभाव उस भागभााच्छित्च 


कमरूपह ९। अथवा पूर्वेप्तयामावाच्छत्न तभानरूप ३६२1 अथवा पवद्यागनादावाच्छच्र 
उत्तरस्योगम्रामभावरूप ई ३ । किवा उत्तरसंयोगावाच्छ्कमंखरूप ई ४ । 


हि 


न चात्तर्तयायानन्तर्‌ क्षणव्यवहास न स्यादति वच्यम्‌ । कृ- 
मान्तरसच्वादात । महाप्रटयक्षणादन्यवहरा यथयाररत त 
दाऽनायत्या वसनापपाद्नायः । दईनादनव्यवहारस्तु तत्ततक्षण- 


क 
` कृटैरेवेति। 
ऋ{च्ा-एक 'क्रयास पूवक्तं उपाध उपाहत चारक्षणाम उत्तरस्याम्‌ इञजा.पनःउस्क्‌ 
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. पश्चात्‌ क्याका समात्त इनस क्षणादव्यवहर नई दोना चादेय.समाधान-एक 
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क्रियाकी समाप्तिके पश्चात्‌ उसी मूतेद्रव्यम क्षणादिव्यवदहारकी नियामिका क्रियान्तर 
टत्पत्र दोतीहै. सिद्धान्त तो यह दै कि मदाप्रख्यमे क्षणादव्यवहार नदीं दोतापरन्तु 
` यादि कोई महाप्रटयमभी क्षणादिव्यवदटार किया चाद तो वदां स्िवाय"तत्‌ तव्‌ 
पदां ध्व॑सके ओर कोहं उपाधि नह वनसकतीं अथात्‌ ( अनायच्या ) उपायान्तरके 
अभाव दौनेसे महामख्यकाखमें क्षणन्यवहारक् नियामकः “तत्र॒ तत्‌ पदाथका ष्वद 
ह दिवस मासादि व्यवहार उन क्ष्णाके सयुदायविदेष)से दोतारै-ईति, 
« ^ [१ (0 
दिदं निषपयति, दरन्तिकेति- 
भाषा.-दरान्तिकः इत्यादि ग्रन्थते मूरकार दिश्राका निरूपण करतदि- 
दु €, कृ न क (० 
९ न्तृकद्वहुरक नित्या ददुच्यतं ॥ ४६ ॥ 
माषा-पदायाम्‌ दूर तथा समीप बुद्धिका नियामक एक तथा नित्य ¶देकाः 
पदार्थं दै ॥ ४६॥ 
टृर्त्वमान्तक्छत्वं च दश्चिकर पए्रत्वपपरत्वं वाप्यत्र । चद्द्धर 
साधारण वाज दद्‌ । दृद्िकपर्तयापरत्वयारषवाय॑करणकस्ः 
यमाद्दतया दक्‌ द्धयताति भावः ॥४६॥ 
 भाषा-दृरता तथा समीपत देशिक परल अपरखरूपा जाननी चाहिये | 
( तद्वेः ) देिकपरल अपरखबुद्धिका असाधारणद्धपसे भयोनकं ष्दिष्टाः 
है. देदिकपरत अपरसका अस्मवायिकारण जो दिका तथा वस्तुक्छ संयोग उसका 
( अनुयोमिताखम्बन्धघे ) आश्रणढाववसे एुक पृथक दिरा पदार्थं सिद्ध दोतारै॥४६॥ 
व ® तद (9 > ज (^ र थ्‌ 
, नृन्वृकृवं {द्म्‌ चद्‌ तदा प्राचप्रताच्या[दव्यदहरः कथश्युप- 
पद्यत्तामत्यत्त {ईः उपधातच्त- 
 द्रौका-दिदा पदाय यादि एक दै तोरसमं माची, तथा प्यतीचीः इस्यादि व्यवहार 
कैसे दोगा! 
उपावमद्‌दकाअप्‌ व्राच्यादहदिव्यपदशभाष््‌। 
सना चान व्ह दशा एकटा उपावयाकं मदं भाच अत्तीची इत्यादि सज्ञाको 
छाभि करतीं 
व्रत्परुपस्यद्यामाररसन्चिहताया दद्‌ सा तस्य प्राची । उ- 
दयमारल्यवाहता च प्रताचां । एवं तत्परषीयसपरप्र्िष्िता 
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दिशुदीची। तद्भ्यवहिता त्वाची । सरवेषामिव वपौणां मेररुत्तरत 


स्थत इतं नियमात्‌ । 4 
भाषा-रजस परुषस जो देश उदयाचरुके समाप द वदे दश्च उप परुषकीं अप्‌- 
क्षास प्राचा दिशादे. २ इस प्रकरणम "पुरूपःपद्‌ वस्तुमानका वाधक इ. एव {जक्ष 
पुरुषे जो देश अस्ताचरूक समीप हं वर दंश उष परूषक! अपेक्षके (परतीचीः 
दिसा रै. ३ एवं जिस पुरुषस जो देर सुमेरुपदतके सर्माप दं वह देश उस पुरुष्की 
अपक्षासे उदीची दिशा है. ४ एवं ( तद्यवहिता ) छमेरपवतक्ते व्यवधानवाडा नो ` 
देश दे अर्थात्‌ परव॑मुख स्थित एरुषके दिने दायका जो देश ₹ वह उस पुरुपकी 
अपेक्षाप्ते अवाची दिराहि. जम्बद्रीपके जो भारतादि २ वष (खण्ड) उन सवके उत्तर ` 
गस सुभेरुडणे स्थित्ति नियमं रदत हं याते पवाक्तम्रन्थ सम्यङ्‌ है-ईत्ि | 


सात्पान्‌ नहू्पयात जात्साद्रयात | | 
भाषा-जासमेन्द्ियः यादि ग्रन्यसे मूरुकार आत्माका निरूपण केरे है-- 


आत्मान्द्याचचटहता- 


भाषा-इद्धिय तथा राशीरादिके धारण करनेहारय आस्मा है. 

क (~ क्वः ८. वच्छे भ 
आत्पत्वनातस्ठु इउखडःखादप्तसवायकरणतवच्छद्‌ कतया 
(~ चं [९ ५ (1 (+ 
सद्धयात । ईश्रऽपि सा जाातरस्त्यव; अहषदङूपकर- 

१ व हत्‌ गले ~ 
णाभावा च इखड्ग्खाद्युतात्त) नत्यस्य स्वरूपा 
(~, (~ न 3 
फखावरयस्माव इत नयमस्याप्रयनकत्वात्‌ । 
भावा-पुख दुःख क्सन इच्छादि कार्योकी समवायिकारणत्ताका अवच्छेदक जो 
आसपतरूप धमं तद्रपसे आस्मतजातिकी सिद्धि दवी. वद्‌ आत्पव्वजाति इन्र 
भी रहती. अदृष्ट तथा शदीररूप कारणके अभावे ह्वर आसां सुख दुःखादिकी 
उत्पत्ति नशद. यदि क कि) निच्यआस्मामें स्वरूप योग्यतारूप कारणत्ताः सद्‌ा 
रदरीरे यति कदाचित्‌ सुखादिउर्पत्तिरूप फर! वरय हाना चाहिये. तो यह कथन 
। युक्त नरी) क्योकि यह्‌ नियम जके परमाणुअमिं व्यभिचारी होनेषे दूषित दै, अथात्‌ 
जरीयपरपाणुओमें स्वरूपयोग्यतारूप कारणतः होनेसेभी सेरकी उस्पत्ति नदीं ददी 
` किन्तु निस हे यत्ति"निव्यस्य ° इत्यादि नियम ममयनक अथात्‌ कारणताका 
सपादक नक्ष ह 


प्रत्वाच्र्‌ सा जातनास्त्यवः प्रमाणाभावात्‌ । नच दशम्‌ 


न 
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द्रव्परत्वाप । लनिवत्व॑न विभजना{दिति ष्द्‌न्त इन्द्रया- 
` दति । इन्धयाणा ररररिस्य च परम्परया चतच्यस्तम्पाद्कृः | 
भाषा-कई नेयायिक कहते ई कि-हेधरमे "आत्त नजात्तिके माननम भ्रमा- 
णका अभाव दीनेसै वपम ' आस्खः जाति नके, रंका-उनके मतम ईश्वरकीं 
दक्षम्‌ द्रव्य मानना देगा. समाधान-वे आचार्य आत्माका ओर द्रव्येति विभाग 
( समवायेन ) ज्ञानव्वरूपसे कमते है; याते दशम द्रव्यवकी आपत्तिरुप दौष 
नदी. इन्ियादीति ) इन्द्रयेमि तथा दधस परप अर्थात्‌ अवनच्छेदकतासम्बन्धते 
ज्ञानका सम्पादक ६. यहां शरीर इन्द्रिय “अवच्छेदकः हैँ ओर आत्माप्यवच्छेय) है. 
(9 व (गकये ६/१ मर (4 द 1 
यद्छप्यात्पन्यृह जाचऽह्‌ सुखात्यादप्रत्यद्षवदयतवभर्त्यकतथाः 
~ (9 , शिरा (~ (~ = 
पि प्राप्न व्रात प्रथमत एव शररादामव्रद्ततपरतातयाचर 
^~ + श ५ ९, 
दति प्रतिषादथितुं न श्क्ष्यत इत्यतः प्रमाणं दश्ेयतिः 
कृरणाषतत- 
साषपा-ययपि आसाम में जानता ह्र; मैं सुखी हः इस्यादि अतीति दोनेसे 
अत्यक्ष विषयताभी ई तथापि विवाद करनेवाे पुरुषके प्रति प्रथमदी यह नहीं कड 
कते कि शरीरादिसे भि भं सुखी" इत्यादि भतीत्तिका विषयी शसा दै इषिये 
मूक्रार उस्म मरमाण दिषठडाताईै- 
-कृरण्‌ {ह सकत्कम्‌ ॥ ४५८ । 
भाषा-यह नियम हैकठिजो करण दोतादे वह कार्यसस्पादनमे कतोकी अपेक्ष 
्खतादै॥ ४७ ॥ 
@ $ कन, [द्‌ [4 रैः ८ $ 
ङ मूर{दाना छद्‌दकृरणाना कृदरषन्तस्णम पड्पवान 
1. # # ‡ नि [भ भ 
ह्म्‌ । एव चष्चुरादनना ज्ञानकरणाना पल्पधानमपि कृतर 
त न ष न 
मन्तरण नावर्तत इत्यत्रिः कत्‌ कटम्पूर्‌ | &७. ||, 
भाषा-टेदनादि क्रियाके करण जो छुटारादि,उनको कतीतक्षादिे विनाफठ छिदि 
 क्रियाके अनुखपादक देखा है. रत्री नेवा इन्दरियभी अवयक्षन्ञानके करण ठै. इन- 
कोभी ्रत्यक्षज्ञानरूप फछजनकता विनाकतासे नही वनसकती;इससे इन्ियेति जुदा 
कतताकी कस्पना घे संकतीहै ॥ ४७ ॥ 
नञ्च शरीरस्यव कृतरत्वमस्त्वत आदः श्रस्येति- 
छंका-शरीरदीको कता मान्ठें तो छट दोष न्ष. | 


४ स्यायसिद्धान्तस्रक्तावरी- ` `` मत्वकष- 


शरस्य न्‌ चतन्य सृतषु व्यसिचारतः। ` 
समाधान-कतां चेतन होता ओर शरीर चतन नर्हदि; क्योकि ृतशरीरेम 
चेतनताका अभाव देखानाताहं 


ननु चतन्य्‌ ज्ञानादकमव शुक्छात्पना स्पत इव्‌ गृतद्ररणा-. 
मपि तदभावे का क्षतिः प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति 
चत्‌ । न्‌। शरारस्य चतन्य बाल्य वलकरतस्य स्थाद्र्‌ रमर 
णातुपपत्तः। शयेराणामवयवोपचयापचयेरत्पदविनाकशसारि- 
त्वात्‌ । 
चावाक दौका-चैतन्य नाम ज्ञान इच्छादिकारै;ः सो वद नैते तम्दरि 
मतम युक्त आत्मामं नदीं दते वेदी दमारे मतमें श्सीरङूप आत्मामं मृतञवस्थारमे 
न रह तो दोष नदीं क्यांकि दमारे मतम मरत शशरमक्त आमा है ओर आपकी 
रासरमे ज्ञानाभाव प्राण तथा आत्मा उभयके अभाव म्रयुक्त मानना पडता ३. इम- 
रेको केवर प्राणके अभावते शरीरे ज्ञानाभाव माननेमे छावव हे. समाधान-यदि 
शरीर चेतन हो तो वाङुपनमें देखे पदूर्योका वद्ध अवस्थामे स्मरण न दोना चादिये, 
सशरीर पृषिक्षीणताकारक अवयवाके बद्ने घटने शररिसे उत्पत्ति विनाश्च स्वभाववार 
अनुभव सिद्ध दैः 
न च प्रवेश्चरीरोत्पत्रह॑स्कारेण दितीयकरीर संस्कार उत्पद्यत . 
` इति वाच्यम्‌ । अनन्तसंस्कारकट्यने गोरवात्‌ । एवे रीरस्य 
चेतन्ये वार्कस्य स्तनपानादो प्रवरत्तिने स्यात्‌ । इषसाधनता- 
ज्ञानस्य तद्धदुल्वात्तदानासषसापनतास्पास्क्ाभावात्‌ । मन्सते 
जन्पान्तरादुभरतषसाधनतस्य तदना स्परणादव प्रबु्तिः। 
साका-प्रथम शशरके संस्कार सरे शरीरके संस्कारोके जनकेदे,यति पूवं देखे पदाथके 
स्परणकी अनुपपत्ति नदीं है. समाधान-अवयव वृद्धिक्षोणतामयुक्त यावत्‌. शरीरं 
` क्षणक्षणमे बदूते है; उनमें यदि परव २ शरीरम उतपन्न सर्कारोसे उत्तर २ शरीरम 
संस्कारोकी उस्पत्ति मानि तो अनकसं स्कार कल्पनाओंसे अति गोरव दोगा. रेसे्द 
व चत्तन हो तो प्रथम उत्पन्न हुयं बाङकका अपना मात्ाके स्तनस दूध 
प्ति प्रवृत्ति नहीं दोनी चादियेःक्योकि भरद्तिका कारण इष्ट साधनताका “इदं मदि- 
~ साधन) इत्याकारकं ज्ञान ह ओर रथम उतपन्न स्तनपानमचृत्तकं : पूवकार्म इट 


 -पृरिच्ेद्‌ः १ -भाषादीकासमेता, ` ७५ 


 साघनताका अनलभावक वा स्मारक कोई आपके मततम द नदी याते प्र्त्ति वन 
नदीं सकती आर मेरे मतर्मे तो पूवनन्ममें अघुभवकियि इष्टसायनसखका ( तदानीं } 
अथम्‌ उचत स्तनपानग्रब्रत्तिके पव॑कारमें स्मरण दीनस स्तनपानमं वाकककी 
अचति वन सकती द 


च जन्मान्तरातुभततमन्यदपि स्पयतापपात वाच्यम्‌ । उद्र 


धकाभावात्‌ । अच त्वनायत्या जीवनादष्मेगोद्रोधकं कसप्यते। 
ईत्थं च्‌ ससाररस्यानादतयाऽऽत्पन(ऽप्यनादतारसद्वादनाद्‌ भा 
वर्य नार्ास्षम्मबा्चत्यत्व सिद्धयतीति वध्यम्‌ । 
द्र का-यदि जन्मान्तराचभत इएषाधनताका ज्ञानदं संस्कारद्राय प्रव्रतिमं करण 
दतो जन्पान्तरानभूत ओर पदार्था स्परणभी दोना चाहिये. समाधान-यदि 
कीई उद्रौधक दी तो ज्ञानजनित संस्कार उदृद्ुद्र दोकर स्म्रतिके जनक दीति दं मृत 
मे पदाथान्तरके संस्कारका को उद्रौधक नदी दै ओर स्तनपान प्रघ्ृत्तिमती 
( अनायत्या ) गति अन्तराभावसे वाक्के जीवनके अदषटटी उद्रौधक कलट्पना 
कर सक्ते द. इष रीतिसे संसारो यनादे दोनेमे जीवासमामी अनादि सिद्धा 
दौ अनादिभावपदायको विनारी न दीनेसे आला निस्य सिद्ध दौखकताई, 
स्नु चद्षुरदानाज्चनाद्‌ कर्मत्व कवरत्व चातु विरव्तावक- 
भवादतं भाष तथाल 
खोंका- ज्ञानादि कार्यकि मति नेत्रदि इन्दरियदी यीदि करण तथा कता मानले 
जायत क्या विरोध दै! तया विसेधका साधक युक्ति ममाण कौन दै! 
ध 9 „0 = थं (५ (कि 
तथात्व चाद्‌न्द्रथागाद्धपवति क्थ स्ब्तः॥ ४६८॥ 
चेतन्यमित्यथः । 
समा ०-यदि नादि इद्धियद्यं ( तथाच ) चतनकतां स्वरूप हां ती 'तततत्‌ः 
इन्द्रयक वनाश्स्र तत्रततयनुभूत पदाथक्ा स्मरण कस दीव्‌! ॥ ४८1 
उपवात चाश्च सति अथब्चक्वयदानार्मव । कृथापात । प्रवं 
चक्षुषा साद्षा्डताना चद्चपाऽमाव स्मरण न स्यात । अद्भि 
तरभावात्‌ । अन्यहष्टस्यान्यन स्परणासभवात्‌ । अनुभवस्प्‌ 


रणयोः समानाधिकरण्येन कायंकारणभवादिति भावः ॥ ९॥ 


७६ न्यायसिद्धान्तयक्तावटी-  ( म्यक्ष~ 


कृषिक 


` भाषा-अर्थात्‌ नेत्रादि हन्दियोके विनाश दीनिति प्रथम नेत्ादिदारा सा्षातृकृत्त ` 
पदाथका स्मरण नेत्रादि विनादसे पश्चात्‌ नदी दीना चाहिये; क्योकि उक्काटमे . 


क क ॐ ज 


अनुभव करताका अभाव ई अर्‌ दरक दख पदा थका दूरा स्मरण करद नर्द एकता ,. 
कयाकि अनुभडका तथ! स्मरणका ( सपानाधिकरण ) एक आ्रूप अधिकरणम्‌ 
काकरणमावक्ा चयम्र ह+जयादत्‌ ज~ चन्न अनुभूत पदक चना स्मस्ण कर्‌ 


न, 6, 


सकता दैमेज नदीं करसकताः वेसेदी नेचानभ्‌त पदायंका च्रोच स्मरण नदीं कररकता. . 
यदी दशा सभी इन्दियमि जाननी चाहिये; परन्तु समरणहन्दिय विनासे पाव्रमी 
इति है, यति इन्द्रियोसि प्रथकचतन कत।की कल्पना टोपतकती दं 
नतु चश्रुरादीनां चतन्यं मास्तु मनसस्तु नित्यस्य चेतन्यं स्या- 
दत आह्‌, मनोऽपीतति- ॥ 
सछंका-परत दो ने्ादिकमें चतनता; परन्तु मनको चतन तथा कता मानरे ती 
क्या दीष! 
क, (क थ घ्य्‌ + किर 
मनाजप च तथा ज्ञानाद्यनघ्यष्घ तद भ्वेत्‌ । 
न तथा न चेतनमित्यथंः। | 
समाध्न-मनभी चेतन नक्र यदि मनचतनदोतो ज्ञानादिकाका साक्षार्कार्‌ ` 
भी हुआ चाहिये | 
ञ्ञानादीति । मनसोऽणुस्वात्पच्यक्षे च मद्वस्य देंठसान्म- ` 
नास ज्ानसुखा्दद्त्च तदप्रत्यक्षानुपपात्तार्त्यथः।यथा मनसाः 
ऽत्वं वथा दह्यत | | 
अष-अथात्‌ पनियनि सनको अणुपरिमाणवाडछा माना -दे ओर परस्यक्षम .. 
` -खद्ख परिमाणकी कारणता ई. एवं ज्ञानसुखदुःखादि गष यदि मनहीमे मान छथि. 
जाये तो उनका भस्यक्ष नहीं सेमा.जिस युक्तस मन अणुपारेमागवाका ह वह युक्ति 
मूरकार स्वयं ८५५ की. कारिकामे करेगा | 
नन्वस्तु ।वज्ञनर्मवारमा तस्य स्वतः प्रकादरूपत्वचितनत्वम्‌। | 
` द्नडखादक तु तस्यवाकारविशषःः वद्याप मदत्वाद्व्‌ क्षः 
कत्वम्‌; पृवपूववज्ञानस्यत्तरत्तरषिज्ञान - हठत्वात्‌ सता 
.  कवष्याट्यदज्ञानयारय नरवार्धकव्‌ः सगपद्वाषएन्धवासतकवस्तन इष 


` प्रेच्छेदः१ | भापारीकासमेता. ७.७. 


पूर्वपूवेविज्ञानजनितसंस्कासणुत्तयेत्तरविज्ञाने सक्रान्तत्वा- 
त्रानपपत्तिः स्परणादेरि ति चेव । न । 


विकज्लानवादी वौद-रंका-वुद्धिदीको आमा मानना उचित दै. वद स्वयं 
भकाज्ञङपा होने चेतनाभी दे.वदधिदीकै स्वरूपविषेप ज्ञानसुखदुःखादिभी है.वहं उदधि 
भी भावपदार्थं हे यति वाह्य्दीपशिलादि पदार्थवरतर क्षणर्परिणामवादी है. यथम, 
क्षणम उच्पत्च इजा विज्ञान पीपी उत्पन्न दोनवाठे विज्ञानम यथाक्रम कारणीभृत 
वदी विज्ञान " अवृत्तिविक्ञान ९ आखठयविज्ञान २” मेदस दोप्रकारका द. उन “अर्यं 
वटः) र्यादि अवरत्तिविज्ञान हं आर्‌ “जहमदहमर इच्याक्रक आखयवेज्ञान दे, उष्ट 
 आटयषिज्ञानकी क्षण २, परिणाभिनी धारा ( सपु्तिं )गाट निद्रावस्थाग्रमौ विद्यमान 
द. जसे वश््की[ कदएक तदम छपेटी ( यगमद्‌ ›) कस्तृरीरक वासना वभ एके 
दसरेमं दसरेसे तीसरेमं यथाक्रम जातीहैःवेदेदीं पव २ विज्ञानके अवुभवनन्य संस्का 
रोका उत्तर २ विज्ञाना स॑चार दोतादं याति पृरवविज्ञानसे अनुभूत पदाथका उत्तर 
विद्धानसे स्मरणभी वन सकता 


तस्य जमद्विपयकत्वे सवेक्ञत्वापत्तेः । यत्किञ्चिद्विषयत्वे 
विनिगमनाभावात्‌ । धरषु्ठवपि दिषयावभापषप्रषद्धच ज्ञानस्य 
सविषयत्वात्‌ । तदानीं निसकासय चित्सन्ततिर्तुवतेत इति 
चेत्‌ । न । तस्याः स्वध्काषतवे प्रमाणाभावाताजन्यथा वदादी- 
नामपि ज्ञानत्वापत्तिः। 


समाधान -वद्‌ तवामिमतविज्ञान यावत्‌ जगतो विषय करता ह कि (यदृर्ष- 
चिव ) किसीएक पदाथ॑को विपय करता दै यदि यावत्‌ जमतक्त विषय करता है 
तो पुरुषो सवज्ञ दोना चाहियेःयदि किसी एक पदार्थको कदो तो (विनिगमनाविरह ) 
एक पक्ष प्रतिपादकुक्तिछा अभाव दै अर्थात्‌ तुम “यतूकिचित्‌'पदते वट ग्रहण करो 
तो दम उषीसे पट या मठ ग्रहण कर तो आपके पाठ घटग्रहण यक्षमाघ्रको कदने 
वाटी कोई प्रवयुक्ति नहीं है ओर तुम्दरि मतम गाठ निद्राकाटमेमी विषर्योकी 
रतीति दोनी चाहिये; क्योकि विन्ञानस्वखूपसे सधिषयकरी दति वड आख्यविज्ञान 
धरङ्पेण सुपुततिर्मेभी विद्यमान दे. बोद्ध-दमटोग सुपुततिकार्म निर्विषयादी 
. प्वज्ञानसत।त मरानतई. नयायेक-निविषय विज्ञानसंततिके पकाद्राूप दोनेमे को 
रमाण नदद; ( अन्यथा ) माणसे विनादीं यदि सुरपुत्तिकाटमे ज्ञानस्वरुपता 
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स्वादरत हा तो वटपगदि पदा्थाकोभी तिज्ञनस्वरूप मान छनम्‌ कड वाधक नदह 


1, 


७८ न्यायसिद्धान्तसक्तावरी- ¦  मत्यक्ष~ 


न चेष्ठापत्तिः, विज्ञान्यतिरिक्तवस्तनोऽभावादिति वाच्यम्‌ । ` 
वटदरनुभूयमानस्यापर्पितुपश्चक्यत्वात्‌। जाकारविेषप एवा- ` 
यं विज्ञानस्येति चेत्‌ । किमयमाकारोऽतिर्च्यते षिज्ञानात्तरिं 
समायातं विज्ञानव्यतिरिकतिन ।नातिरिच्यते चेर्ताहि समूहारम्बने 


न 


नीटाकासेऽपि पीताकारः स्यात्‌; स्वरूपतो विज्ञानस्याबि- 
शपात्‌ । 


चौद्ध-षटादि यावत्‌ पद्मं विज्ञानस्वरूपता इमको अभिमत है; क्योकि 
इमारि मतमें वस्तुमाच विनज्ञानस्वरूपदी ई; प्रथक्‌ नर्द. नेयायिक-वाद्य विषयरू- 
पेण अभव किये घटादि पदार्थाका केवछ विज्ञानङूप मानके निराकरण करना अयोग्य 
द. बोँद्ध-यद घटपटादि पदायजात विज्ञानदीर आकारविशेष द, याते विज्ञानस्वरू- 
पदी हेनेयायिद्ध-क्या वह विज्ञानका आकारविशेप विज्ञानके स्वरूपे जदा दै 
कि विज्ञानस्वरूपदी है. यदि जदा कहो तो घटपटादि पदाथं जातविज्ञाने भिन्न 
स्थयसिद्ध हए. यदि कटो कि जुदा नहीदं तो “ नीर्पतिः इत्याकारकः सम्रदां 
म्बन ज्ञानम नीराकारमी पीताकाररी प्रीत रहौना चाहिये अथवा पीत्ताकारभीं 
नीराकारदी मतीत होना चाहिये; क्योकि स्यरूपदे विज्ञानम ङ भेद नदीं दै किन्तु 
एकी दै ` 
प्‌ [+र (~. @ शैः कि ® क क क 
अपोदरूपो नीखुत्वादिविज्ञानधमे इति चेत्‌ । नीख्त्वादीनां विरू 
द्वानार्मकास्स्चसमविशात्‌। इतरथा विरोधस्येव दुरूपप्रत्वात्‌। ` 
तव्‌ वाक्तनास्कमः संभवात । मात एत्रय(स्प वासनारकफपप्रसः 
 द्मत्‌ । न चपादनपदयभ्‌वा नियामक इत वाच्यम्‌, ब्त _ 
नायाः सक्रपास्तभवात्‌ । उत्तरास्मन्तुपत्तिरव सकरम इति चता 
न्‌ । तदुत्पाद्काम्‌ावात्‌। 
` बांद्ध-नीरुववर्प(तखार्दि उसी विज्ञानके धम विज्ेष ({ अपेोदरूप ) अनीरुव्या- 


वुत्तिदादिरूपसे भतीत दोते दै. नेयाथिक-नीर वादि विरुद्धधर्मका एक विज्ञान 
रूप धमम समाविरा अयुक्त द. ( इतरथा ) परस्पर विरुद्ध धर्माको एकधर्मनिष्ट मान 
. छेनेसै संसारके पदार्थामं विरोधका निश्वयरी नदीं होगा गर एवं कहा जो वाप्तना 
संचार वहभो नद दोषकताः;. यदि हो तो-माताक देखे पदाथकाः गर्भनिष्ठ बाङककी 


भा स्मरण इननचादस्य. बाद्-उषदानरूप. कारणक वाप्तनाका उपादेयरूप काय्य- : | 


ॐ. 


प्रिच्छेद्‌ः १] भाषाटीकासमेत ७९, 


र संचार होता दै यर माता अपने पुचरका निमित्त कारण ई याते दोष नरद. 
त्ैयातिक-वासनाका संचार दोना असम्भव ई, वौद्ध-पर्वं २ विज्ञानवाखनाकीं 
उत्तर दिन्नानमं उत्पत्ति दोनी इसीका नाम संचार दै.नेया धि क-उसपन्च कस्नेवाटे कर्त 
के अभाव दनम वासना उत्तरम उत्पत्ति नही दी कती. 

[न्क व भ. (द्‌ [4 क्व्‌ 
उततरविज्ञानस्ववत्वादकतत्‌ तदानन्त्यप्रस्द्धः । क्षाणष्विज्ञान- 
ऽतिशयविरेपः कटप्यत इति चेत्‌ । न । यानाभावात्कट्पना- 

॥ 

गृरवाञ्च । 

चीद्ध-उत्तर २ विज्ञानी पूर्वर विज्ञानवासनाका उत्पादक दौषकता दै. रैया- 
भिकः-यदि विज्ञानदीको वासना उत्पादक मानो तो विज्ञानकि असंख्यात दने 
वासनायाकोभी असेख्यातदी मानना होगा याते अत्यन्त गौरव दोगा. बँद्ध-दम 
दोग उत्तर २ क्षणिक विज्ञानम वाखना॑वाराथ (अतिशय ) शक्ति पिरोषकी 
कल्पना करते दै. तेयायथिक-रेसी निर्म कट्पनामे कोई प्रमाण नदीं दै गीर क्ष 
णिक. अनन्तक्षत्ति तथा उसके अनेक प्रागभाव यर ध्वं कल्पने कल्पना 
मौरवभी ६, 


०५. (~ (५ १ प्र शि (८ क [क रा कि 
एतेन्‌ ्णकरारररष्व्‌व्‌ चतन्यमाप प्र्युकप्‌ । भासवादवश्चय्‌ 
र [4 [ (प [ घ 00 
मानाभावाच । वाजादावाप्‌ परकस्सिमवधानासयवधानाभ्याप्‌ - 
क व ह दरपत्व्‌ णि | 
वुपषत्तः द्भुवद्र्‌ पत्वाकटपनत्च ॥ | 
भाषा-करईं एक वादी क्षणिक शरीसेदीको चेतन मानते दै. सो इस पएवं कथनसे उन 
का कथनी खण्डन किया पूवोक्त रीतिद्ठ वाप्तनासंचार नदीं दोषखकेगा; गौरव दगा 
=) ~ 4 [4 [4 ("अ == ॐ [कि > ५ 
ओर चारक ( यतिद्य ) शक्ति विश्चेप माननेमं कोड भमाणः न्ष दै. वौद्-लोक 
=+ क 1 [का "नोः १ = त ॐ (3 [० [4१ [9५ 9 क न 
मर पसा देखनेमं आदाहं करि-क्ष्रम बोणएदूये वीजे अङ्द्रकी उत्ति देती द. 
4 = (४ 84 = =^ [3 + © [घ्‌ १ 
कसृखमं पटेहुएु वीनत्ते नदी होती याते अङ्रुररूप काय्यके प्रति “कुवदरूपता 
जथोत्‌.अंुरजननयोग्य जाति विदोषको इम कारणता मानते दै. वह फलेत्पदक 
[५ [9 + (क ऋः [ "क १ [व 04 ० ७ 
क्षणिक समथ वीनमाघम रट हे. पेसेदी प्रकृतर्मभी क्षणिक शसम छुर्वद्रूप' 
@ क अ ¢ 


उत्तर वासना जनक जाति विश्ेपदीको कारण माननेसे निवह हैसकता दै. वद कुट्‌ 
रूप जातिविङेष दषठन्तमे तो कीनच्वके साय समन्याप्त दै ओर दार्छान्त्े विज्ञानत्वके 
साय समव्याप्त ह; यत्ति वासनापंचार दीषठकता दै. नैयापिक-द्न्तरप वीजे 
“द्वदरूप) धकुर जनन योग्य जति विरषकी. कल्पना करनी अनुचित ह. अंडुरादि 
की.उत्पत्ति तो ( सहकारी) भूमिनछादिके संयोगतेश्री वनख्कती दै. ` | 


८० न्याययिद्धान्तञ्चक्तावरी- [ भ्यक्ष~ 


अस्तु ताहि क्षणिकविज्ञने मोराधित्यविज्नानमेवात्मा “ यदि ` 
नाञ्च वा मरे जयमात्मा " “ सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म " इत्यादि ` 
श्रुतेश्च) इति चेत्‌। भ। तस्य सविषयत्वाक्तम्भवस्य दरितत्यत्‌। 
निविषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्‌.सविषयत्वस्याप्यननुभवाद्‌ । 


अतो विज्ञानादिभिघो नित्य आत्मेति सिद्धम्‌ । 

वेदान्ती रांका-यदि आस्मकि क्षणिक विज्ञानस्वरूप माननेमे गरव तौ निद ` 
विज्ञान स्वरूपरी मानना उचित है ओर इम “अरे मैतरेमी यह अमा 
अविनाशी ह) ““सस्यस्वरूप दै ज्ञानस्वरूप ई, तथा आनन्दस्वरूप द" ह्याघया 
थक उपनिषदाक्य भी म्रमाण दहै. नेयायिक-वद नित्य विज्ञानी 
सविषयक हदे कि निर्दिषयक दै! यदि प्तविषयक कटो तौ यावत्‌ 
अर्पदविषयक ईह कि, यरिकिचित्‌ वस्तुविषयक ३! अथम्‌ पक्षम दवैज्ञवा- 
पत्ति ओर द्विरीय पक्षे विनिगमनाविरहा पूर्वोक्त. रौति जान छना. जेर यदि 
कटौ कि निरयविज्ञान निविषयक है तो निर्विषयक विज्ञानम कोई भमाण नरह, 
अथात्‌ पेसा कोदमी प्रस्ययनदीजा कि किसी एक वस्तुको विषयन क्र [ आरः 
यद्दि करी कि निस निख वस्तुका जा जो आत्मा प्ररण करता उस २ विज्ञान 
स्वरूप आसाको तत्तद्धिषयक्रख है तो यहमीं युक्त नही ] क्योकि “निस्य विज्ञान 
स्वरूप आरमा सविषय दै" इत्याकारक अनुभव रोनाभी दुर्बट दै इसछ्यि विज्ञा- ` 
नादिंकोते भिन्न निच्य आत्मा स्वयं सिद्ध॒दोतादै, 


सत्यं क्ञानमिति हि ऋह्यपरं जवेषु नोपयुञ्यते । ज्ञानाज्ञानसुखि- 
त्वहुःखित्वादिभि्जावानां मभेदसिद्धा उतरामीश्वरभेदोऽन्यथा 
वन्धमोक्षव्यवस्थानुषपत्तिः ! योऽपीश्वराभेदवोधको वेदः सोऽपि 
तदभेदेन तदीयत्वं प्रतिपादयन्‌ स्तोति । अभेदभावनयेव च 
यतितव्यमिति वदति । अत एव (सवे एवात्मनि समपिताः' इति 
श्रयते । ् 


माषा-आर पूवं कदे शतिवाक्योमं प्रथम वाक्य जीवको अविनाक्ी कदतादै सौ . 
` हमको इष्ट. द्वितीय वाक्य परमारमाको सत्यस्वरूप तथा ज्ञानस्वरूप कहता हं उसका 
` जीवम कुछ उपयोगदी नरी. हरएक जीवके ज्ञानः अज्ञान सुख दुःख ` इच्छा जादिके 
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` भिन्नरदीनेसे जीका परस्पर भद्‌ तद्ध इता द. एव जाव परस्पर (भन्न सिद्धदइृएताः 


परिच्य्दः.१ ] माषा्दीकासमेता. ८१ 


हृश्वरका जीवेति मेद्‌ खयं सिद्ध दया; ( अन्यथा } यदि दश्वरको जीवात्मास्वदूप 
माने ती बन्धमोक्षकीं व्यवस्था नदीं दीगी अर्थात्‌ सव जीवोका आसा इन्र स्वरूप 
माननेक् कोई संसारी वद्ध दै ओर कोई जानी मक्त दै यई व्यवस्या नदीं बनेमी ओर 
जो जीव इन्वरके अभेद्‌ कहनेवटे“तमपि-तुम व्ह्यस्वख्पदोःइव्याययथंक उपनेष- 
द्रक्य दैःवेभी अमेदरूपते स्वामि सेवकभाव सम्बन्धक वोधन करते हृषए जीवकी 
प्रशप्ाकरतद 'अभदभावनाक् परमास्पाम म्रमामाक्त करस्ना चाहिय पसा दिक्षादेतरह. 
अथात्‌ जैसे अपना आप हरएकको पिय द वेषा प्रेम ई्रसेभी करना उचित दै 

[१ ¢ [+ 
ही तात्पयत्ते “ विद्राच्‌ जपने पुश्प आसमाकौ तथा शरीररूप आ्माको तथा 
मुख्य जसमाक्तो हृ्वरमे समपण करता हे" एसा उपनिषदमें चवण हीताहै. 

न कि 9 ड हि क ध 

म्‌क्षिद्शायापज्ञ[ननदृतच्वभद्‌ जाय ईइत्यापन । भर्दस्य 

व ० न = क ५ थ्‌ 9 

नित्यत्वन नश्चायामात्‌ । मरदनाशेऽप व्याक्धद्रय स्थास्यत्येव) 

[क (का ^> प < € [र 
न च्‌ द्वित्वमपि नश्यतामिति वाच्यम्‌ । तव निधे ब्रह्मणि 
> [प सः र, (क हि त्क भ 
सत्यत्वाभवेऽपि सत्यस्वरूपं तदितिवदितलाभविऽपि व्यज्निद्ध- 
टः. 0 न्क त॒ 
यात्पका तावति ईवचत्वात्‌, | ॥ 
वेदान्ती-मेद अन्ञान्कत देः मोक्षभवस्यामं अज्ञान निघ्रत्त हीनिसे अभेद 


® ८ क 


इपस्च होति. नेयाथिक-भद केवछान्वयी दौनेसे निव्य दै. इसका नाश होना 
अपम्भव दहै. वेदान्ती-जपाधेक भेदका नारदी मान छियाजायती क्या 
दोष द! नद्ायक-माक्षकारम्‌ अपाक भेदं नाश हृएभां ग्पत्तिद्रय भिन्न 
रदती दै. बेदारता~व्यक्तिद्रयप द्विकाभी नर मानेतोक्यादोषरदै! नेया 
चिक-जेसे तुमि मदम यावत्‌ धमेश्रून्य ब्रह्मं सत्यखधमे नदहीभीदैपरसततो 
भी ब्रह्म सद्रप द वैपे हमारे मत्मेभी मेक्कारमं जीव इन्वरनिष्ठ द्विवखूप धर्णके 
नाष इएभी वद्‌ परस्परः द्वयामक ई; यह कहना युक्च दं 

{पथ्याल्वाभवाऽधकस्णात्मकस्तनच सच्यत्वापति चत्‌ । ठक 

त्वभावा व्याकद्रयात्पका दल्वपष्युच्चताम्‌ । प्रत्यकर्षकतव- 

ऽपि परथकवाजलर्यान्‌ बन्ध इत्तिवदुभय नकरपत्यस्य सरवेनन- 
` शिद्धतात््‌ । योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादक आमपः सोऽपि 
निदुःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति संपदाधिक्ये परोहितोऽयं 
रजा संवृत्त इतिवत्‌ । अत एव “ निस्खनः परमं साभ्यमुपेति 
इतिः यत्‌ । 


८२ स्याथसिद्धान्तखक्तबली- | [म्रक्ष 


वेद ती-दमारे मतम मिथ्या परपंचके अभावकाः अधिकरण जो ब्रह तसखसूप. ` 

ही सव्यस ई, पथक्‌ नही. नेयाधयिक-दमारे मतरमेभा एकल. संख्याका अनाव, 
सवख्प व्यक्तिद्रयासक द्विव गक्षकारमे जानो. जंसे, छोकमे यह मरत्यय ताद 
के-पृथ्वी तथा जर दोनो मन्धवाठे नदीं द शन्तु एक पृथ्वी ई वेसा इरएक व्यक्तिमि 
एकस हैमी परन्तु दोनों एक नई यई प्रसयय सवजन षिद्ध दई ओर जो मोक्षदशामं 
अभेद कदहनेवाडा '्रद्यविट्‌ ब्रह्यव भवति-अथत्‌ ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मस्वरूप दीतां दै" ` 
इस्थादि शाख रै, वही मोक्षकामें दुःखादिकोंके अभावको बोधन करता जीव्‌- 
को ईश्वर सदरता कतार. जसे) धनादिकं पदाके अधिक दने परोरित आदिकमिं ` 
(ग राजा व्यवहार करने छगजाति दँ वंद मोस्रकाटम यावत्‌ दुःखाभाव युक्त ` 
जीवमें द्वरतुस्यताका व्यवहार रै. (अतएव) ( व्रह्मविद्‌ त्रह्यैव भवति" इष धुत्िको . 
भोक्षकाटमें साम्य मतिपादक होनेदीे यद जीव ( निरंजन ) निदुःखित इमा इश्वर 


ह । 
4) 


क प्रम्रतच्यताको प्रात्त रात्ता ई; इत्याद्य वाधक शतिवाक्य्भ एक्वक्यता- 
पन्न ईषकता ह, 


हरोऽपि न ज्ञानसुलात्माः एकत्‌ ज्ञानायोश्रयः । “ नित्यं विः | 
ज्ञानमाननदं बरह्म" इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः^यः 
सवेज्ञः स सवेवित्‌" इत्यायवुरोधात्‌।सानन्दमित्यस्याप्यानन्द्‌- 
वदित्यथेः। _ | । 
भाषा-देश्रभी ज्ञानसुखादिस्वरूप नरी किन्तु ज्ञानपुखादिका आश्रयदं 
“निस्य विज्ञान तथा आनन्दस्वरूप ब्रह्म ई” इत्याद्यथक शश्त्तवाक्योम्‌' विज्ञान पदं 
अधिकरणायक्‌ “ल्युटः मत्ययान्त ह; यात विज्ञानः पदस ज्ञानक जश्चयहीका बाघ 
होता दे “जी सवे पदाथ।के सासान्यरूपसे ज्ञानवाला ई, वहीं विदोषरूपसे ज्ञन- . 
वाखा ईह" एतद्थंकं ओ्रातसभा ज्ञानवाहा पतात दत्ता र ज्ञानरूप नदह, उर्फ 


अयकृट विज्ञान'पदका अथभी विज्ञानवारारी करना उचित दै श्रतिनिष्ठ 'आनन्दपद्‌ 
कामा आनन्द्वाङा यही अथ करना उचित है, 


अद्‌आादत्वान्सत्वथायाऽचप्रत्ययात्‌ । अन्यथा एख्द्कत्वापात्त 
आानन्द्‌ाअपं इःख(मिाव उपचयत्तः भारायपगय सुसखा सवतत 


ऽह्‌(भातवहु.खाभार्वेनं सुखत्वप्रत्ययात्‌ । 

भाषा-“अश्ञादिभ्योऽच । ५। २। १२७ 1" इस सूखते सतुप्‌ अर्थक "अर्‌! ` 
` प्रत्यय करनेसे “अानन्दौऽ स्यास्मिन्‌ वाऽस्तीति आनन्दम्‌" रेसी.व्यु-. 
 . स्पत्ति इई तो "आनन्द" शब्द्‌ समवयन आनन्दभाश्रयका बोधक नपुठकाङ तथा 


परिच्छेदः १] भाषादीक्ासमेती, ९१ 


ब्रह्मशृष्दका विरोषण साधुरीततिसे दोसकता है; ( अन्यथा ) यदि पूर्वोक्तं रीतिसे भ- 
नन्द" शन्दकी सिद्धि नही मानि किन्तु “मावे ३।३।९८) इस सुतरक् "वञ्‌, प्रत्ययान्त 
माने तो नियत पिङ्‌ दीना चादिये;क्रयोकि घनूप्रत्ययान्त शन्दे।को..वजवन्तः ३५ 
यह छिङ्ाुशाघतनका सूत्र नियमसे पलिङ्कता बोधन करता दै आनन्दश्चब्दभी 
टक्षणाघ्रत्तिषे दुःखमिावरीका बोधक ई. भेके मारवाहीं परुष भार त्यागने 


अपनेके सुखी मानता वेदी दुःखाभाव दीने सुख म्रत्यय होता दै 

अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो नत्वसावानन्दोऽससमिति शतैः न 
विधते सुखं यस्येति कुतो नाथे इति चत्‌। न । द्विष्ठकट्पनापतेः 
प्रकरणविरोधादानन्दमित्यतर मच्र्थीयप्रत्ययविरोधाञ्च ।५जान- 
्दं बरह्मणो विद्यान्न विभेति कदाचन्‌” इत्यत भेदस्य स्वष्त्वाच्च 
इति संक्षेपः । 


भाषा-अथवा वह इन्र आनन्दका अधिकरणभी रहो तो दभर मतकी हानि नक्ष 
तथापि षह मानन्दस्वरूप नरी;क्थोकि शति ऽसको.“अघुखम्‌ देखा सुना दै.यक्ं न्न! 
ब्रह्मते सुखका भद्‌ बोधनं करता ह ओर अपनेमे अपना मेद अशम्भव है यति ब्रह्म 
आनन्दस्वङप नदीं किन्तु आनन्दका अधिकरण हे.वेदान्ती शंका-वि्यभान नरैर 
सुख जिपमे किसी सम्बन्धसे वदी अपुख' अथात्‌ सुखस्वरूप, यह अथं बहुव्रीहि 
समास्ते छाम होता हैःहसके माननेमे क्या दोष हे ! नेयाथिक-बहुत्रीहिषमास- 
मे अन्य पदार्थं मधान दते, प्रङतमे अन्यपदाथेमें 'नच्‌की छक्षणा माननी ष्ट 
कटपना दै, ( प्रकरणविरोधात्‌ ) अथौत्‌ “ अस्थूरमनणु अदीवमहस्वम तरह स्थूढ 
 पद्‌(थषि तथा अणुदीवं हस्व पदार्थेति भिन्न है" इत्या्यधक एक बुददारण्यक उए- 
निषदका वाक्य है, इसके भ्रतयक पदमे 'नञतसुरुष' समास स्यष्रूपते प्रतीत दौता 
हे ओर इसी श्रतिके मध्यमे“असुखम्‌) इ पदका पाठभी ३, यदि इस पदमे बहु्रीदि 
मानेंगे तो प्रकरणविरोध अवथ रोगा ओर यदि यहां बहुव्रीहि मानक (सुखस्वरूपः 
रेषा अर्थं करभी ड तो आनन्दम्‌'इस शब्दे मतुएअथंक'अच्‌'प्ररययके साथ विरोध 
तो अवद्य दोगा; क्योकि यह भस्यय सुखक्रे अधिकरणका बोधक है ओर बह्रीदिै 
सुखस्वरूपका बोधन इआ याति परस्पर विरोध स्पष्ट ३, ओर जे पुरुष ब्रह्मे आ- 
नन्दको जानता ई वह कदापि किसी भयको मातत नरी होता. इष वाक्यम 
आनन्दका तथां उक्षके ` आधिकरणका भद्‌ षष विभक्तिसि स्पष्टदी प्रतीतं. दोतां ई, 
यह वेद्‌ान्तीके प्रति सक्षपसे फटा द-इति ॥ , 


८४ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- | [ परत्क्ष- ` 


एतेन परकृतिः कर्मपुरुपस्त्‌ पुष्करपराज्वत्निपः कितु चेत- 
नःकायेकारणयोरमेदात्कायनाशे सति कायूपततया नाकः ` 
स्यादित्यकारणत्वं तस्य। | | 
भाषा-“एतेनः इस पदका'इति मतमपास्तम्‌) इस अगिम्‌ पासके सायं सम्बध 
हे, अथौत्‌ "एतेनः इ पूर्वाक्त युक्तिदारा आत्माको ज्ञानाधिकरण सिद्ध करने 
तथ! अगे कथतीय युक्तिसे (इत्ति मत )पास्यराखमे कहा कपिट्ष्ानेका मत्भी 


( अपास्तस्‌ ) खण्डन किया दे. ख्यक मतम मटम्रकृतिदी जाद्यकतारूपदहं ओर... 


( पुरुष ) जीवारमा जगतत कमरपच्रकी तरह अलिपत ई; परन्तु चेतन ई. इस ` 
मतम कायका तथा उपादानकारणका परस्पर अभेद दे कायके नाद दोनेसेकाय- 
खूपरींमे कारणकाभी न्ग मानना पडता दं इस्यि परुष किरा कायका उणएद्‌ा- 
नकारण नदी, याते षिनाक्षीमी नही 


बुद्धिगतयेतन्याभिमानान्यथाऽनु पपत्त्या तत्कल्पनम्‌। इद्धि 
ग्रकृतः पारणामरसव महतत्वमन्तःकरणामल्युच्यत । तत्त्वा 
सतत्वाभ्या पुरषस्य्‌ ससारापवग्‌। | | 


 भाषा-इस्र मतमें इद्धिनिष्ठ वचेतनताकी अभिमि ( अन्यथा ) प्रकारान्तरसे ` 
घन नरी सकती; उसे पुरुषकीं कल्पना होती हं अथात्‌ जड अधानके कायरूप 
व॒द्धिको जडरूप दोनेसे विना किसी चेतनके सम्बन्धसे स्वयं चेतन दोना असम्भव 
दै; क्योकि आरोपका यह नियम ह कि करीं मसिद्धवस्तुकादी वस्तुअन्तरमं आरोप 
होता है जेते जपाङ्कषुमगत रक्तताका स्फटिकमणि. एवं पुरुषचेतन्यका बुद्धिम . 
इति-बुद्धिनाम प्रकृतिक प्रथम परिणामका ई उक्षीकी (महत्त तथः ' अन्तःकरण ` 
भी संज्ञा हं. ( तत्‌ ) बुद्धिके सकाम पुरुषको संसार प्रतीत रोताहै. . एवं बुद्धि. 
के अशकालमे पुरुष स्वयं शुद्ध युक्तस्पङूप होता. ` 
तस्या एवानद्रयप्रणारसख्कया पारणातज्ञानरूपा वटा{द्ना सम्ब- ` 
न्धः पुरुषे कतृत्वाभिमानो बुद्धो चेतन्याभिमानच् भेदाय्रदात्‌ 
मर्द कत्तव्यासति पदशः पुरुषापरगा उइुदटःस्वच्छतया चेतनप्र 
तवस्बादतात्वक) दर्पणस्य अुसखापरागः।इदमेति विषयोपरा- 
गः इन्दरियप्रणास्किया परिणतिभेदस्ताचिको निशाप्ताभिहतद्‌ 
पेणस्येव मटिनिभा । कत्तेव्यमिति व्यापारावेश्चः। 


पृरिच्छिदः १] , नाषाटीकासमेत्ता. | ८५ 


भाषा-~रषर वुद्धिदसछनेवादि इद्रियरूप अ्रगाछिका द्राराज्ञानरूप परिणाप वशदि 
पदायकि साय सम्बध दं. पुरुषम दवत्व-"म कता द्रः यह अभिमान, एवं बुद्धिम 
चैतन्य ° तरै चेतनां 2 यदह अभिमान बुद्धिक्ा तथा पुरुषका परस्पर भद्‌ न जानने 
दै. ८ प्रभेद कतन्यमू-अथातु मेरेक्ो यह काय करने गरोग्यदं ” ईइस्याकारका 
घद्धिमे “मम; हर्द, कतध्यम्‌'' ये तीन अ हं. उनमं म्रथम्‌ अज्ञ ( पुरुष ) जीवा- 
स्पाका है, वदभी जेषे ( दपण ) श्रीक स्वच्छ दौनेसे उस्म मुखकी प्रतीतिं 
प्निथ्याद्ी शेजाती है, वेसेदी धद्धिके स्वच्छ दौनेसे पुरुष प्रतिविवद्वारा ( अताचिक) 
त्रु ( उपराग ) सम्बध छ्य दे. एवं द्वितीय अंदर विषयका दै, वदी बुद्धि ( हद्रिय) 
नेत्रादिद्राय पटिणामको माप्त ददं विपयको ग्रह्म करती दै; नेसे शीरोपर (निः 
श्रासाभिहत ) फूर्कार मारनेसे ( महिनिमा ) छ्रका सम्बन्ध ( ताचिक ) सचा 
ह जाता है; वेषैदी बुद्धिका परिणाम रूपे -विषयके साय सम्बन्ध वास्तव है. एर्व 
ततीय व्यापार अंका भान दै, वह बुद्धिका अपना तथा त्ाचिक है. 


+ [9 (ज [> क नि [द्‌ ४ 
तेनाँशययवती बुदधिस्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्याताच्िकःस- 
क (न > कि ४ 
म्बन्धा द्पममाखनश्चव युखस्यापलग्यश्च्यत। ज्ञानवत्‌ सुखदुः- 
९ ध्‌ ४ स (4 ल (क (क) न , 
खच्छद्वषप्रयतवमाकपा अप इदस कतसामानारधकरण्यन्‌ 

[क कभ 
प्रत्तः । 

`  भाषा--दइस रीति इद्धि तीन अंगरवाटीं हं ओर वद्धिके परिणामरूप ज्ञानके साय 
पुरुपका सतताचिक संवंघ है. जैसे-शीशेकी छाके साथ पुखका संवंध वस्तुतः नरी 
किन्तु भिथ्यादै; वैदी बुद्धि परिणाम ज्ञानक साथभी पुरुषका सम्बन्ध वास्तव 
नह किन्तु अताचिक दै. उसी अतादिक सम्बन्धी सांख्यश्चाच्चमर ( उपरान्धि ) 
संज्ञा कदी दै. जेसे-परिणामी जान बुद्धिका धमं दे, वैसेदी सुख दुःख इच्छाद्वेष 
प्रयरन, धमं आर अधमं च सातमभीं बुद्धिदीके धमं ई; क्योकि इन स्षवकी “ अहं 
कता) अमुखी" इत्यादि प्रस्ययोसे ( इति ) म्रयत्नके साथ एकायिकरणत 
अतीत्त दोती दे, | 


न च इद्धिशेतन्‌। परिणामित्वात्‌ इति मतमपास्तम्‌। कृत्य 
भगानारिवि चेतन्यस्यापि समनाधिकरण्यप्रतीतिस्तद्धितर 
मानाजव्राच्च । | 

भाषा -अओर्‌ भयल वृद्धिका मुख्य धर्म है. वर्‌ बुद्धि(परिगामिनी)अनिस्य धर्मोवारी 


ॐ क क, = त 


दोनेसे विद्रपा नीं दे. यद सव सांरयाचार्यका मत्त दै. पूर्वोक्त तथा अथि मयुक्ती 


८६ न्ायसिद्धान्तमुक्तावकी- [ प्रक्ष . 


योषि यहभी खण्डित ई; क्योकि जेसे“अदं कता, अदं धार्मिकः) अदं भोक्ता? इत्या- 
दि भ्रव्यय एकाधिकरणमें प्रतीत दते हँ वैसदी अदं चेतनः यह्‌ मरच्ययमी उषी | 
अधिकरणमें प्रतीत दता दै थति ( तद ) कतत भिन्न चेतन माननम कोई 


अमाण नदीं दै 
चेतनोऽरं करोमीति प्रतीति्ेतन्याशचे भम इति चेत्‌।कृत्यरोऽपि ` 
{क नष्यत । अन्यथा इउुद्धानलव्यतवं पाक्षामावाअनव्यत्व तत्पूर्वे 
प्सारापात्तिः । | 
सांख्यी-रांका-ध्वेतनोऽहं करीम यदह मरतीत्ति चेत्तनयश्मे अमस्पादे 
क्योकि चेतन (पुरुषः है उसके सम्बन्धे प्रतिविम्ब ग्रहण करतीहई बुद्धि अपनेभं 
मिथ्याही चेतनताका अभिमानकरती दै. ने यायिक-यदि पर्वाक्ता प्रतीति चेतना 
रामे अमरूपा है तो प्रयतत अश्षमेभी भ्रमरूपारी माननी उचितरै,कयोकि उक्तप्रसीतिमे 
दोर्नोका अधिकरण एकदी प्रतीत देता है; ( अन्यथा ) यादे क्तौ तथा वेतनका 
परस्परभेद मानों तो दम पते कि-वह बुद्धि आपकी नित्या है जयवा अनित्यादै१ . 
यादे नस्या करे तो मोक्षका अभावरोगा क्योकि बुद्धिरूपकतसि भिन्न चेतनमे सुखदुःख 
का अभाव दोनेसे उसमें वन्ध मोक्ष व्यवहार अनुपपन्न है. रोष रदा बुद्धिरूप कता 
तो इष्ठीके सख तेथा असखसे बवन्ध तथा मोक्ष मानना होगा एवं यादं बुद्धि 
नित्य साने तो उसके सन निवन्धन ससारभी निस्यदी मानना दोगा; एवं मोक्षाभाव 
होगा. एवं यदि बुद्धिकं अनित्य मानो तौ वह उर्पत्तिवाङीभी माननी दमी स्योकि 
अजन्य भावपदाथका नाश नही होता, एवं बुद्धिकी उत्पत्ति प्रथमकाटमे 
संखार नहा दभा चाहिये अथौत्‌ घुद्धिकी उसपत्तिसे एवं उद्धिमे अदृ नदीं रहस्रकते 
अदृ्टंके न रोने बुद्धिकी उत्पत्ति नदीं दोसकती. एवं संसार क्दापिन 
होना चाहिये. | 
 नन्वचेतनायाः प्रकृतेः कायेत्वाद्द्धेस्चेतन्यं, कायकारणयोः; 
स्तादात्स्यादिति चेत्‌ नः अपिद्धः। कतुजेन्यत्वे मानाभावा- 
व्तरागनजन्ाद्‌रानाद्नादत्वम्‌।भनादनारासम्भवाद्धत्यत्वम्‌। 
तत्‌ क प्हत्यादकल्पनन । | 


 साख्या-दमारं मत्तम कायकारणका परस्पर अभेद दे;इ सिये अचेतनकरातिका 
कायरूप बुद्धिभी चेतन नदी इ. नयाथिक-तुम्दारा कथन. असिद्धः ` क्योकि 
ङ्द मङ्तेका काय नही हं जर्‌ क्ता नियमसं जन्य दताः दै, इम काह 


प्रच्छदः १] ` भाषाटीकासमेत. ` ८७ 


अनुकु तकभ न दे. मरुत “वीततरागजन्मादशनाव-३ ॐ; ९ भाः २५ 
५ [९ 9 ~+ (र्‌ ॐ भ 

सू०-अथात्‌ विरक्त पुरुक जन्म न होता कितु सगवाछ पुरूपका जन्म होताह > . 
इस मौततमसुध्रतसे कता अनादि मतीत होता दै, एवं भावरूप अनादिका नाश नदी 
[व [ख ५ [र [ # [,*ख [५ [५ ® (> 
होता; याते कर्ता निस्य मानना उचेत है, एवं अप्रमागिक अकति आदि पदार्थकी 
कल्पनामै क्या छाभ दै! 
नच (न+ (~ पिः "+ स्न 6, (> 

नच प्रक्रत: क्रयमाणान गुणः कृपाच वश्च: । अहृद्कारा्वमू- 

शै, न, क ४ अ ११ त्य ऋ, निष्‌ (ष्प्‌ < मू 

हात्मा कत्तौहयिति मन्यते" इत्यनेन पिरोष्‌ इति वाच्यम्‌.पक्- 

0 नध म न्यैरि (> ^ <, त. 
तरस्य गुणरष्नन्यार्च्छादमः कताऽह्‌ कताहयवदत्यस्य 
१ (44 अद, $ [न ख ५ $ भ * | 
तदथत्वात्‌ । ` तरव सति कत्तस्मात्पान कषर तु यः ई 
ॐ [क [4 ऋ 3 क क क ष 
त्याद वदता भगवता प्रहृट्ताभ्ययुपररष्दाङय इत सक्षपः | 

साख्यी-श्रीकप्णदेवने ( गीतके वतीयाध्यायके २७ शोकमें ) यईइ कहा कि~ 
क्रियमाण यावद्‌ कमं पछतिके स्सादि गरणेषि दते दै उन कर्माको में क्ताद् 
हत्याकारक अकारे विमूढ वित्तदा जावास्मा परुष मह कतहु एसा मनताह? 
इस भगवद्ाक्यते आपके कथनका चिरौध होगा) कयाक्रि इपर वाक्ये भगवाचूने 
पुरपको कती नदीं माना, न॑याथिक-इस भगवदरक्यमं कृति" नाम अद्टोका 
हेषुणानाम अदरष्टजन्य इच्छादिकोका दे. एवं अदृष्टजन्य इच्छादि एृणोद्वरा भेदी 
कता दर" रेत अकार विषरूट हकर जीदास्मा मानतादै. इस वाक्यका येहा अर्थ 
दे. इस वाक्यतते ` मगवाचूने यद नदीं कदा, कि जीवातसा कर्ता नदींट 
[ € भ [ [५१ ५ [क ५५० १ [4 [8 
क्रिन्तु यद कदा दे कि-ञ्केटा जीवासा कतां नई है; क्योकि इसी अर्थको भग- 
वाचने अष्टादशचाध्यायकेः १५ वे तथा ५६ वं छोकमे छिखा है. वहां रेते कदा रै कि 
(न्ध्य ५ कता २ अनेकप्रकारके करण ३ अनेक प्रकारको चेष्ठा 2 आर जीदाके 
अदृष्ट यद्‌ पाच मरकर कायमान प्राति कता ई. एव इन पाचके जो पुरुष 
केवर अपने आपकी कती मानतहि उश्च मीनद्धि पुरुषको यथार्थ ज्ञान नरी 
हन वाक्यात भगवानृक्रा आयं जीवक कतापनेम्‌ स्पष्ट प्रतीत हीता दै यह सक्षिपसे 
सख्यिमत खण्डन कयां 


यपावतान्रयाऽत्यक्षा विशषगुणयागतः ॥ ४९ ॥ 


माधषा-जस्मा. वम्र. तथा अधमका आश्रव दः एव सुखदुःखादि वष युणाकं 
सम्बन्धे जआसमाका ग्र्यक्षभी द्रा सकताहं ॥ ४९ | | 


८८ स्यायिद्धान्तय॒क्तावलष- = [मर्य . 


धर्माधमोश्रय इति । जात्मित्यदयन्यते । शरीरस्य तदाश्रबते क 
` देहान्तरछृतकमंणां देहान्तरेण भोगाजुपपततेः। पिेषय॒णयो- ` 
गत इति । योग्यविशेषयुणसम्बन्धेनात्मनः प्रत्यक्षं भवतिः 


त्वन्यथा } अहनान्हकरपात्याद प्रत्तः ॥ ४९ ॥ 

भाषाया जाता शब्दका सम्बध पीछे ग्रन्थे करटेना. यदि शरीरदीकी 
धभाधमका आश्रय भनि तो ( देहान्तर ) पुरुषशरीरसे किये. कर्माका ( देहान्तर ) 
वादिशसीरसे भौगनदी बनसकेगा.ग्रत्यक्षके योग्य ज्ञानसुखादि विष गुणाके सम्बन्ध-- 
दीष जीवारमाका प्रस्यक्ष होताह विशेषणो सम्बन्धसे विना नरी दीत्ता. भें जान 


ताः मं करता" हस्यादं म्रतातियाक्घं ज्ञानप्रकारक भ्रयत्रादि प्रकारक नावासाका 
भान हतार ॥ ४९ ॥ 


प्रबत्यायययमयय रथमत्यव्‌ सार्थः 


भाषा-जेषे रथकी गतिसे रथवारीका अनुमान रताद वेसेदी यह आमा दृसरे 
पुरुषके शरीरें चेष्ठाद्रारा अनुमेय है | 
म्बृत्तीति । अयमात्मा परदेहादो प्रवृत्यादिनाऽवमीयते । प्रवृ- 
त्िरत्र चषा ज्ञानच्छप्रयत्रादना दंहऽमावस्याक्तप्रायलात्‌ । 
चचायाच् प्रयलसाव्यत्वाचदट्या ्रवलवान्‌ात्मएूचुमायत्त इति 
भविः । तत्र हष्ान्तम्‌(ह्‌ । रथात । यद्याप रथकम चछ नम्‌ 
तति तथाप तन कमणा सासथयथाऽनुमयत तथा चह्यत्म- 
कंन कमणा परत्पाऽषात भवः। त 
 भाषा-इस आस्माका दूसरे पुरुषकी देदमें परबृत्तिनिरृत्तिे अतुभान रीता 
यहा प्रवृत्तिश्चब्दकते चेष्टका ग्रदण हे. ज्ञान इच्छा प्रयत्नादि ग॒णोका शरीरम अभाव ` 
(शरीरस्य न वेतन्यं” इत्यादि अ्न्थस्ते पीछे कंद चुके ओर वेष्ठा प्रयत्तसाध्य 
होती ₹ ईसाख्य चष्वलरूप ईत प्रयतवार जरमाका अनुमानभा दाक्िकत्ताह. ` 
यहा रथत्तारायका द्टन्तरूपर्च कथन ई. यद्याप रष्टान्तम रथका क्रया च्छा नहर. 
कं्यीकि चेष्टा नाम्र ‹ हिताहितपरिहाराथां क्रिया? काहे. वह क्रिया सिवाय चैतनके 


9९ ५५ 


` स्याद जड़पदाथाम दह। नदा सकता; तथापि जसे र्थकों क्रियासे रथवाहाका. 
अनुभ दाताह वरखटः चह्ारूप कमस जात्माका सदुमानमा हप्िकताह 


अहदङ्रस्यान्रयम्य मनमात्रस्य माचरः॥ ५० ॥ 


पृच्च्छिदः १) भापाधक्यसमेता. ८९, 


भाषा-वट जाता अंकारका आश्रय दे,एवं मनोमान्न इन्द्रिये आसाका अ- 
हण दता दं ॥ ५० ॥ 
अहद्धारस्यात । अहद्ारा्टामात प्रत्ययस्तस्याश्रया विषय 
आत्मा; न करसयदात)सन इत पनाभिन्नान्त्रयनन्यप्रत्यक्षा- 
विषया सानकप्रत्यक्षावषयचन्वत्यथः । क पद्यनाकवनाचदवान्तर- 
याग्यत्वात््‌ ॥ ५० ॥ । 
माषा-जर्दकार नाम ' अदं › इत्याकारक मत्ययका दै. ईसं प्रस्ययका विषय 
जास्मादीं द॑; शरीरादि नही वन्‌ सकते, एवं मनते भिन्नं सथी इृन्धियाका अविषय दै) 
केवर मानष प्रस्यक्षका विषय द; क्याकिं मने भित्र सभी इन्ियरूप रादिव 
-पदारथको ष्टण करते ओर आ्मामें खपरसादि गुण नकं दैःयाति नेजादि इन्धो. 
द्रात प्रस्यक्षयोग्य जसा नहह ॥ ५० ॥ 
[क्प 0 [9 
विभुषुष्टयाददमणवान्‌- 
भाषा-वद आसा व्यापक है तथा बुद्धि्नादि गुणोवाहा दै, 
विथुरिंति । पित्वं प्रममहत्परिमाणवन्वं, तञ्च पूरवयुक्तमपि 
स्पष्ठाथमुक्तय्‌ । बुद्ध यादाव । बुद्धसुखदुःचच्छद्यन्चतुद्श 
गणाः पवद्ुक्ता कवादतव्याः । 
भापा--विभ नाम स्ममहत्‌ परिमाणवारुका दै. यद यद्यपि "'काङखासमदिशां 
सवगतं परमं मदत्‌ (२६ का०) "हस म्रन्थते क्ट श्वुके दै तथापि स्पष्टधं ` 
वोधनके छिये उसी अथको फिर काहे. बुद्ध्यादि पदषे “वुद्धयादिषद्टं २२.” इत्या- 
दिं कारिकोक्त जासाके ९४ गुण जान डेन. | 
अत्रव प्रसद्गाद्यदधेः कतिपयं प्रपञ्चं दरोयतिः उुद्धिस्तिति- 
भाषा-वपहांदी उद्धिके प्रषंगपे प्र॑यकार वुद्धिकेःकहंएक मेद दिखाता ई 


= उबद्टस्त्‌ व्रिविवा मता। 
अचु श्तः स्मृतश्च स्यादचयूचन्चविधा ॥ ३ ॥ 


भाषा--एव वड कद्ध दू प्रकारका इ; एक जनुभवदख्या द अर्‌ दृसरी स्प्रतिरूपा 
द. एवं जनुभवरूपा वुद्धि पुनः चार्‌ भरकारशी दे ॥ ५९१९॥ 


देविध्यं श्युत्पादयतिः अनरुभ्रतिरिति । अदधभूतिःचतुर्विधेति । ए- 


९० ` न्यायसिद्धान्तसक्तावरी-  [ मत्यक्ष- 


तासां चतसृणां करणानि चत्वारि 'प्रत्यक्षावमानोपमानरब्दाः 

प्रमाणानि" इति सुञक्तानि वेदितव्यानि ॥५३॥ | 

भाषा-उस बुदधिके दवैविध्यको प्रतिपादनकरतदि अथात्‌ वह बुद्धि पदे ` अनुभूति . 
तथा स्म्रतमदस् दा तरहक ई. उनम अनुभात पनः चार्‌ तरहक हे इनवचर 


वुद्धियाके साधन्‌ ““ प्रव्यक्षावुमानोपमानङ्न्दाः भरमाणानि ३ " . अथात्‌ प्रत्यक्ष १ 
अनुमान २) उपमान ३ शब्द्‌ ४ यह्‌ गोतमसूतरक्तं चारप्रमाण जानने चा्दियं ॥५१॥ . 


प्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमितिशब्दने । 
भाषा-एक म्यक्षकपादहे, दूसरी अलमिततिरूधा है) तीसरी उपमितिरूपा ६ ` 
अर चोथी शब्दजन्या ३ | 


प्रत्यक्षपिति। इन्दियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌यद्यपि मनोरूपेन्दिय- ` 
जन्य स्वेसव्‌ ज्ञानम तथापयद्द्रयत्वन हूपणान्द्रयाणा. यन ` 
ज्लानं करणत्व तत्प्रत्यक्षामात विवाक्षतम्‌।दश्ररप्त्यक्षतुनट- । 
श्यम्‌ र इन्द्रियाथसन्रकषात्पत्र ज्ञानमव्यपद्र्यपव्यामचार 
भ्यवसायात्मकं भरत्यक्षम्‌ ` इति सूत तथवोक्तत्वात्‌ । | 
भाषा-ने्रादि इन्द्रिये उत्पन्न इए ज्ञानका नाम प्रत्यक्ष है. यद्यपि मनोप. 
इन्द्रियजन्यता अनुमिति आदि यावत्‌ ज्ञानाको है; यान्ते पूर्वोक्त छक्षण अतिव्यापि 
ग्रस्त हे, तथापि इन्द्रयदरूपसे इन्द्रियको जिस ज्ञानक प्रति कारणता दं वह. 
ज्ञान प्रत्यक्ष दे शद्ध्रियस' का स्वरूप “ शब्देतरोद्रूताविरेषगणानाश्रयत सति ज्ञान- 
कारणमनःसंयोगाश्चयतम्‌ इत्यादि मन्थसे ५८ कारिकाकीं व्यास्यामं म्रन्थकार 
स्वयं छिखेगा. ज्ञानमाच्रके म्रत्ति मनको कारणता इनद्दियखेन श्पेण नहीं किन्तु | 
मनस्त्वेन रूपेण विरेषधमेसहे.पुलादे सक्षातके ग्रति मनको इन्द्रयवेन रूपेण कारणता ` 
` हे; यति मनम इन्द्रिय धमकी इानिभीं नरी.प्रज्ृतमं जीवके जन्य भ्रत्यक्षका विचार ई 
^ इश्वरका ्रसयक्षजन्य नरी किन्तु नित्य हे यत्ति पूवाक्त लक्षणका क्ष नहा. 
क्याकिं "नेवाद्‌ इन्द्रिय तथा वटादिरूप अथंके परस्पर सम्बन्धं उत्रहाो निवि- 
कल्पस्वकप दो पुनः व्यभिचार रदित निश्वयासमक दी उस्‌ ज्ञानका नाम प्रचयक्ष्दं 1 
इक्त गोतम ४ सूत्रम जन्यपत्यक्षहीका क्षण कियाद | 


अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञनं प्रत्यक्षम्‌, इद लक्षणम चरप्रत्यक्षसा- 
. , धारणम्‌ । सनुमिता व्यात्तज्ञानस्यापमता साटरयज्ञानस्य रा 
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व्द्बाप्‌ पदज्ञानस्य स्सरणऽचु भवस्य च ईदत॒त्वात्र तत्र ततरात्त 


व्याततः | 

भाषा-अयवां जि ज्ञानका ज्ञानान्तर करण नी दह ज्ञान प्रस्यक्ष है. इष 
टक्षणका रक्ष ईश्वरज्ञानी हो सकता; अनुमितिकूप ज्ञानके भरति व्यातिज्ञानकौ 

करणता दै; एवं उपमितिक्ञानके प्रति साद्दयज्ञानको करणता दै; एवं शरान्द्बोधके 
प्रति पदज्ञानको करणता दै; देरेदी स्म्रतिरूप ज्ञानके भ्रति अनुभवा्मक ज्ञानक 
करणता दै; यति यद समी ज्ञान ज्ञानान्तर करणक ई, ओर प्रत्यक्ष ज्ञानका कोई 
ज्ञानान्तर करण नदीं टः इसदिये. पर्वाक्त छक्षणजन्य मत्यक्षम समन्वय दोताहं 
ओरं अरुमिति आदि ज्ञानामं अतिन्यात्तिभी नदह 


परामदोनन्यं ज्ञानमदमितिः यद्यपि परपशप्रत्यक्षादिकं परा- 
मरोजभ्यं तथापि परापरेजन्यं हेत्वविषयकं यन्ज्ञान तदेवाचुभि 
तिमन च कादाचित्करेतुषिषयकानुधितावन्थापतिरिति गाच्यम्‌। 
तादशज्ञानषृच्यनुभवत्वव्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 


अथवा व्या्तज्ञानकरणकं ज्ञानमदु मत्तः । 

भाष-व्यातिकरणक् परामशचद्रारा च्यत हए जानका नाम "अनुमितिः दे. य- 
यपि परामर्च॑का प्रव्यक्ष तथा परापम्र्काः ध्वंतभी परामदजन्य है क्योकि अपने 
भस्यक्ष्े परामदको विपयविधशा कारणता है तथा अपने ध्वंसय परामशको 
प्रतियौगिविधया कारणता दै तथापि हैतुको न विषयं करनवाछाजो परामशं 
जन्य ८ पर्व॑तो वद्विमान्‌" इत्याकारकः ज्ञान वद अघु्िति $. परामर्सकः 
ज्ञानम देतुक। भान दीतादे इषटिये पराम ज्ञानके विपय करनेवलि ज्ञानमेभी देतु 
का भान अवदय होगा, याते उको अनुभनिति कना योग्य नश. शंका-किष्ठी र 
स्थम देतुकामी भान पक्षतावच्छेदकरूपते अनुमि तिम हता हजेषे“धृमरवान्पवेतो 
वद्विमान्‌" इस असुमित्तिमे धमरूप देतुका पक्षतावन्छेदक रूपदे भान दहै; यत्ति ` 
देता विर्षय करनवाही इख अनुभित्तिमे पवाक्तटक्षणकी अव्याप्ति दौगी. समा ०- 
८ तादश ) व्याप्िविष्वि्टपक्षघमताज्ञानजन्य जो अत॒मितिआसक ज्ञान उस ज्ञानम 
वतनेवाछा जा अनुभवचकीं व्याप्य अतुंभितिख' जाति वाहा ` जातिमत्ता अनु 
मातस विवक्षत ई यत्ति पूवाक्त दोप नदीं अथवा छाववसे व्याति ्ञानकरम दो 


जस ज्ञानक वद अनुमिति ज्ञान इं पषा छक्षण करना उचित दे 
एवं सारर्यज्ञानकरणकं ज्ञानखुषमितिः। 


९२ | त्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- | [ भव्यक्षु- . 


भाषा-एवं सादय ज्ञानकरण रो जिस ज्ञानका, वह उपमिति षप न्नान १. 
पदृज्ञानकरणकं ज्ञान शान्द्वाधः। | 
भाषा-एवदी पद ज्ञान करण रो निष ज्ञानका, वह ज्ञान श्ान्दयोधश्पदै 
 -रवैस्त॒ुता या काचदनमतन्याक्तमादाय तब्याक्छवृत्ति पात 
या काचित्‌ प्रत्यक्षव्यक्तिमादाय तदवृतिजातिमत्वमयुमिति- 
त्वम्‌ । एव याकाश्च्मत्यक्षादकमादाय तब्यक्छ्वृात्तत सात 
यां कांचिदयुमितिव्यक्तेमादाय तदवृत्तिनातिमचच प्रत्यक्षादि 
कं वाच्यमिति । = 
भाषा-वास्तवमें तो किसी एक अनुमिति व्यक्तिमे वतनेवारी तथा किसी एक 
प्रत्यक्ष व्यक्तेमे न वतनेवारी जो अतुभितिखजाति तारश्च जातिवाटी अनुमिति रै, 
एवं किसी एक अ्स्यक्ष व्यक्तिमें वतनेवारी तथा किक्षीएक अतुप्रिति व्यक्तिमे न दतेनै- 
वारी प्रत्यक्षरूपा जाति तादश जातिवाडा मस्यक्ष है.एसेदी उपमिति ज्ञानकातथा 

दान्दबोधका छक्षणभी कररेना 
प्राणनादिप्रमेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम्‌ ॥५२॥ 
भाषा-पूर्वोक्त मत्यक्ष प्राणज आदिभेदसे षट्‌ मकारकारे ॥ ५२॥ . ` 
प्राणनादीति । त्राणनं रसनं चाक्षुषं स्पाशेनं भरोत मानसमिति 
षड्विधं प्रत्यक्षम्‌ । नचेशरप्रत्यक्षस्याविभजनास्यूनसवम्‌ । 
जन्यप्रत्यक्षस्यव नहू्पणायल्वात्‌ः उक्तसू्राजसारत्‌ । | 


भाषा-त्राणद्रारा ९) रसनाद्वारा २, नेबद्वाय ३१ तचाद्वार ०) चओबद्रार ५ 
ओर मनद्रारा€.रेसेछः तरका प्रत्यक्ष दै. काद्र प्रसयक्षका विभाग न करनस 


- म्रन्थकारकां न्यूनता ई. समाधान-पूवक्ति गोतम सूत्रातसाधसे इस अकरणम्‌ जन्य | 


भ्रत्यक्चराका नसू्पण इ ॥ ५२ 

घ्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः| 
गाचर्‌ इत । ्राह्य इत्यथः । 
 भाषा-~गन्ध गुण तया गन्धादि जातिरयोका घ्राण इन्दियद्वारा अदण होता दै 


श ® 


गन्धत्वादिरिति । आदिपदात्‌ सुरभित्वासुरभित्वपरिथहः। गन्ध 
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स्य प्रत्थक्षतात्दततिनातिरपि प्रत्यक्षा । गन्धाश्चयग्रहणेव घ्रा 
णस्य त्‌ सामथ्यपातत बाध्यम्‌ । 
भाषा-प्रखाक्त "आदि'पदसे सुरामत्वः -अपुराभखः धमाद ग्रहण ई, मर्धक 


क क क 


प्रत्यक्ष हनम उसमें रहनेवारी गन्धतः जातिभी प्रस्यक्षा्िद्ध्‌ द, गन्धका आश्चयं जो 
 पृथ्वीङप द्रव्यं उसके-यहण करने घरायक्ा सामथ्यं नहा ई-इति । 


तथा रसो रसङ्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्रुतैः ॥५३॥ 

तथा रस इति । रसत्वादिसहित ईइस्यथः। | 

भाषा-दसेदीं रसगुणका तथा र्खलादि जात्ति्योका रसना इद्धरियद्वारा ग्रहण 
दोता ह. एवंदी शब्दगुणका तथा शब्दखादं जात्तियोका श्रौ इद्धियद्राय अहण 
दता द 

गन्धो रस्थोद्तो बोध्यः! तथाक्ञग्दत्वादिसदहितः ॥ ५३ ॥ 

भाषा-इस प्रकरणमे ( उद्यूत ) प्रसयक्षके योग्य गन्ध त्था रसका प्रहण दह. 

उशतरूप नयनस्य माच 

वि दन्याजण तद्गन्त प्थच्छसरस्य । 
विभागरसंयोगपरापरत्वस्हद्रवत्वं परिमाणय॒क्तम्‌ ४ 
रया जात म्चद्यत्त समवाय च ताद्शम्‌। 
गृह्णाति चश्चुःसंबन्धादाछोकोद्भुतरूपयोः ॥ ५५५॥ 

भाषा-उदुद्वरूपका तथा. उद्ुद्वरूपवारे द्रव्यका;) एवे पृथक तथा संख्या 
षा विभागका तथा संयोगका,) परलवका तथा अपरखका) सहका. तथा द्रव्य 
सकाःपरिमाणक्ा, प्रस्यक्षके योग्य द्रव्यकी क्रियाकाजात्तिका तथा समवायका म्रहण 
ने्श्न्दरियद्वाण हीताद, मकाश्म्बस्ध तथा उन्यूतङूप पूर्वोक्तं अव्यक्षमें सदकाशं 
द ॥ ४ ॥ ५५॥ 


शि 


उद्रूतरूपमिति। भ्रीप्मोष्पादाववुद्भूतं रूपमिति नचाक्षुषंप्रत्य- 
क्षम्‌ ! तद्रन्ति उद्भूतरूप्वन्ति । योग्येति । पृथक्तदिकमपिं 
योग्यव्यक्तिवृत्तित्तया माघ्यम्‌ । तादश योग्यस्यंक्तिवत्तीत्यथैः 


र न्यायसिद्धान्त॒क्तावरी- = [लक्ष : 


चकुरथोग्यतवमेव कथं तदाहाग्रह्ातीति-जरोकषंयोग उद्रूतह्पं _ 


च चाक्षुषम्रत्यक्षम्रातं करणम्‌ । । 
भमाषा-ग्रोप्मक्तु्मेहनबरी(टमष्माोमाफमं रूप अनुदुद्ध रोनेसे परस्यक्ञ नर दयता 
पृथक्छदख्यादिकमी अत्यक्षये्य पदयते अरचयक्ष होति दै. अन्यया नही. सप्वयमी 
मर्यक्षयेग्य पदार्थे मव्यक्ष दोताँहे एवं भकाञ्चका सयग तथा उद्धूतङप नेचजन्य 
भररयक्षके शति कारण हं . 
ततर द्रव्यच्षुष॑परति तयोः समवायसम्बन्धेन कारणच्वं द्रव्यसतम- . 
` वेतरूपादिप्रतयक्षं प्रति स्वाश्रयक्षमवायत्तम्बन्येन । दरव्यसमवेत- 
समवेतस्य रूपत्वादेः प्रत्यक्षे स्वाश्नयस्तपवेतसमवायपषम्बन्धे 
नेति ॥ ५९ ॥ ५4 ॥ | 
भाषा-रसरमेभी ( द्रव्य ) घदादिप्रप्यक्षके परति प्रका्षसंयोग तया उद्धूतरूपको , 
समवायसम्धन्धतते कारणता ई, कथोकि घटका तथा प्रकाट्रका संयोग घट भका 
उभयम स्भवायसम्बन्धसे रताद ओर घटका रूपभी घटम समवायसम्बन्धदीपे 
रहता; यति दनक विषयनिष्ठ समवायप्तम्बन्धते विषयसाक्षात्कारमे कार 
णत्ता है. एवं घटादि समदत रूपादि भव्यक्षके प्रति मकाञ्चसंयोग उद्दूत सपक 
स्व॒ ) रूपादिका ( आश्रय ) अधिकरण जो धदयादि द्रव्य तविष समवायसम्बन्ध . 
कारणताहै.एवं घदादिद्रव्यर्मे समदत जो रूपादि उन रूपादिकेरमे घमवेत जो रूपादि ` 
उन कपतादिकेकि परसयक्षमे भकाञ्चषयोग उद्धतकूपको (स्व) पकाञ्सयोग उद्ुतर- 
पका ( आश्रय ) अधिकरण जो घदादिद्रव्य उष द्रव्यमे समवेत जो रूपादि उन 
रपादिकेमे समवेत जो रूपत्वादि उन रूपखार्दकोके पत्यक्षमे एताटस परंपरप्त- 
म्बन्धते कारणत्तहि-इति ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ | 


उद्रतस्पशैवहव्यं गोचरः सोऽपि च तचः। 
याषा-जिष्ठ द्रन्यका स्पश्चे उद्धत दी उप्तको तगृडन्धिय यदण करतादहेः 
उद्रतेति । उद्रूदस्परेवद्रव्य त्वचां गाचरः । साऽ्प्युद्धतस्पश्ा 


पि स्परतादि्षरहितः। 
आषा-उदत स्परवाट द्रव्यकः स्वगडच््रय ग्रहण. करता ह, उद्तर्पदका तथा 


क =, 


उस्म रहनेवाटा स्पदासादे जातिकोभी स्वगृइन्दरियं ग्रहण करताहं 


रूपान्यज्हषा यम्य ~ 


परिच्छेदः ९1 भाषाटीकासमेत, ९ 


भाषा-रूपको छोडकर जो पदाथ नेजसे ग्रहण रीता उसीको लगूडन्धियमी 
ग्रहण कर सकता 


षपान्यदितिं । हपाभन्न हपत्वादेमभिन्न च चक्षुषो ब्‌ 
तच गिद्दियस्थापि ह्मम्‌ । तथा च पृथक्त्वसख्यादयो ये 


क 


चक्चु्रह्या गुणा उक्ता एव क्यानातय। यम्यवृत्तयन्च त त्वचा 
ग्राह्या इति । . 

भाषा-रूपते तथा रपखादि धमि भित्र जिस २ वस्तुको नेच ग्रहण करताहै, 
टर्‌ २ पदाथकौ खग्‌हृन्दियभीं ग्रहण करता. एवं नेवोद्रारा प्रहणयोग्य पूवं कटे 
जो प्परथ्छ-षंख्यादि गुण तथा प्रत्यक्ष योग्यदरव्योकी क्रिया ओर (जातिया! उन 
सवको खगृडन््रियभी रहण करति, 


~ रूपमत्रापि कारण ॥ ५६॥ 
द्रव्याध्यक्ष- | 
भाषा-द्रव्य चाचग्रस्यक्षमेभी सूपदीको कारणता ई ॥ ५६ ॥ 
अतापि सखगिनद्रियनन्यद्रव्यप्रत्यक्षेऽपि; सूपं कारणम्‌ । तथ 
च बहिर्शिन्दियनन्यद्रव्यप्रत्यक्षे शय कास्णपति । नवीनास्तु 
(रोद्रयनन्यद्रव्यप्रत्यक्ष स्प ब कृ्ण प्रपाणामार्वाप्त 
कतु चाष्षुषपरत्यक्च हप स्पाद्चनप्रत्यक्ष स्पशः करणमन्वयव्य्‌- 
{तरका । 
भाषायां तगह न्दरियजन्य दरव्यं भ्त्यकषरमेभी रूप कारण ई; अथात्‌ पे 
विना द्रव्यका खावम्रत्यक्षमी नदीं होता. इ्तीतिसे बादयहृन्दियजन्य द्रव्यप्रस्यक्षके 
प्रति छखाववते खूप कारण दं आर नवीन आचाय गगिकोपभ्यायादिकोका य॒ 
मत्‌ दै कि-बाद्य द्रष्य प्रस्यक्षके मरति पको कारणता माननम कोह प्र युक्ति 
प्रमाण नरद कितु नेचजन्य प्रत्यक्षं रूपको ओर्‌ खाच मव्यक्षमें स्पश्की 
मिच्च २, कारणता दे. ` दस फाय्यकारणभावक। प्रदण अन्वयन्यातिरेक द्रया देति 
अथात्‌ पूवाक्त रातिर रूपसखसे चाक्षषप्रस्यक्ष सख रूपके अभावसे चाक्षषप्रव्यक्षका 


4. 


अभाव सिद्ध दै. देसरी स्पशखपे खाचमस्यक्षसख स्पश्चाभावक्ते खाचमत्यक्षका 
अभाव अनुभवं शिद्ध है । 


९५४ 


९६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- , [ मलक्ष~ ` 


 वहिरिन्द्ियनन्यदरव्यप्रस्यक्षमाते कि कारणमितिचेत्‌ । न ` 
कियित।जात्ाप्र्तिशब्दभिश्चविरेषयणत्वं वा प्रयोजकमस्तु । 
रूपस्य कारणस सववमिति चेतत । न। वायोस्त्वगिन्दियिणाय्रह- ` 
णप्रद्धात्‌।इष्टापत्तिरिति चेतरद्वतस्पर्चं ए सववात्‌ कार 
णमस्त॒ प्रभाया सप्रत्यक्षसवे विष्टापकत्तिरिस्येव कि नेष्यते । 


भरा चीन-बाह्यइन्दियजय्य द्रम्य पत्यक्षमात्में अनुगत एक कारण कौन है(नवीन- 
कोर नई. अथवा आसपामे न वतनेवार जो शब्दस भिन्न विशेष गुण, तारश्च गुण- 
व्व बाहार पस्यक्षके मति कारण दै; अथात्‌ आस्मामे न वतनेवारे शब्दमित्न ` 
विशेषगुण पृथ्वीं मादि चारदीमे रहते ईं तारश्च गुणवत्व धम उन चारदीम्‌ द; याते ` 
वी वाहद्रभ्य ्रदयक्षमें कारण द. भाचीन-यदि बाह्य मर्यक्षमा्रके भति केवह | 
रूपको कारणता माने तो छाषव दै, नेरीन-वायुका वग्इन्द्ियसे साक्षास्कार नी 
रोमा, प्राचीन-दमकी वायुकान भलयक दीना इष्ट है; क्यांकि दमारे षिद्धान्तमं . 
वायुका स्पशं रूपछगसे अनुमान रोतादै, नवीन-वाद्यहन्द्ियजन्य द्रन्यमस्यक्के ` 
परति यदि उद्धुतस्प्चदीको टाघवसते कारणता मान छे ती क्या दोषै! प्राचीन, 
(ममा) प्रकारका प्रत्यक्ष नदीं दोगा, क्योकि उसमे स्परीखूप कारण नक है. नवीन ` 
प्रभाका नाभी प्रत्यक्ष दौ तो आपकी क्या दानि है! जैसे आपने वायुके प्रत्यक्षामाव ` 
मे इष्टापत्ति मानी दे वैसेदी अरभाके प्रस्यक्षामावमेभी इष्टापतति माननी - 
उचित दै. ष 
५ (^. (~ + ३ | 
तस्पात्‌ प्रभा पर्यामाात्वद्भदछ स्पञ्चामात्ति प्रत्ययस्य 
५ ® त्य [+ = ® द्रः त्‌ < । 
स॒त्वाद्रायोरपि प्रत्यक्षत्व भवत्येवं । बहिदरेव्यप्रत्यक्षमत्रे तुन ` 
९ फ र र ५ 
रूपस्य न व्‌ स्पशयस्य हत॒त्वम्‌ । वाष्ुप्रभयारकत्व ग्रष्यत एवः 
[० क [क 4 ए [द रि ऋ 
चित्‌ द्विः र दिकमपि, कथित्‌ सेख्यापरिमाणाययहो दोषा 
` ईरित्याहुः ॥ ५& ॥ | 
भाषा-इसिये यदी उचित दै कि जैसे “भें प्रभाद्रू देखता्ह" यद उद्धि होती ३ 
वैसेदी “ भे वायुको स्पश करतां ` यह बुद्धिमी साक्षारकारालिका दे. इससे वायु 
का प्रतयक्षभी दोतादी दै, कोई बाधक नहीं बाह्यद्रय परतयक्षमा्मे न केवलरूप कारण ` 


ह रन केव स्पशंकारण दै. प्रभागत्त एकख संख्याको जैसे नेच भरहण करता दै 
` म्य 
„ वेसेदी वायुगत एकल संख्याको खचा महण करती ओर कदी- सजातीय रथय 


परिच्छेदः १ । भाषालेकासमेता, ९.७ 


नदतां वाग्रुणत द्वच परिमाणादिकाक्ा ग्रहणभा दताह. जकन 'द्वितीयाऽय महच्‌ 
वुगरुः,'इस प्रत्ययम्‌ 1 दत्व तथा परिमाण उभयका भानं जार कटा सनात्ाय प्र्यग्ररूप 
दौषसे सख्यापर्माण आदिकाका प्रदण नामा हति ॥ “५६ ॥ 


- त्वचो योगौ मनसा ज्ञाचकारणय्‌ 
भावा-पनके साथ तगईन्द्रयका सम्बन्ध ज्ञान सामान्यम कण्ण ईह 
` त्वचो योग इति । त्वङ्नःसेयोगे ज्ञानसमान्यं कारिणार्मत्यध्‌; । 
कि तच प्रमाणम्‌ सुषुप्तिकाटं त्वच त्यक्ता युः }ततिवते रान 
मनसा ज्ञानाजननमिति । 
 आषा-दचामनच्छ घनम जन्यज्ञानमात्रम कारण दै. क-म क्या मम्भ 
हे! समाध्पर-माटानद्राकटड्म तव चाम्बन्धुक्णुं स्थागकं पुरात्स डस 
प्न प्रवेश कर्ता दता ज्ञन नट्‌{ दूता. यह प्रघणरईद 
ननु स॒षुिकाडे कि ज्ञानं भविष्यति, अनुभवम्‌ स्मरण 
व्‌ 1 नायः, अव॒भवक्तासम्यमावृत्‌ । तथाहि । चाश्ुषादुमतथक्ष 
चश्चरदिना सह मनःसयोगस्य हेतुत्वात्‌ तदभावादेव नं चक्षु 
 पादिप्रतयश्चम्‌्ञानदिरभावदेव न मानतप्रत्यक्षमरन्ञानायरभदि 
चातनोऽपि न प्रत्यक्षम्‌, एवं व्याधिज्ञानाभावत्रावुबितिः सहः 
इयज्ञानाभावा्चोपमितिः पदज्ञानाभवत्र शाब्दबोध इत्यवम्‌- 
वसामग्याभवान्नावुभवःउद्रोधकाभावाच्च न स्मरणम्‌। मेवम्‌ ! 
सुषुि्राक्षालोत्पतरच्छदिव्यकैस्तत्सम्बन्धनात्मनन्ः प्रत्यक्ष 
त्वप्रसङ्गात्‌ । तद्तीन्दियत्वे मानाभावात्‌ । 


छका-सवतिकाटपे यदि वद्मनःसंयोग मानम्‌ छिया जाय तों उप्त का 
क्तः ज्ञान दोसकतटे१ अनुभवर्ूप) अथवा स्मरणरूप! यदि अबुवङ्प कटौ तौ 
युक्त नई; क्योकि उष कारमं अघुभवजनकतामनरीका अभाव. दे. अलुभवजनक 
. सामयी मनका नेचादि इन्द्रियो खाथ संयोमरूपा दै. चक्षुषलाचाद्‌ भ्रव्यक्षमे चश्चु- 

मनःसंयोग तथा वङ्मनःसयोग आदिकाको देतुता ई. सपुततिकाटम उड्मनःघयो- 
गादिके अमावते लाचचाकटुपादि मत्वक्न नी दताः सुपुत्तिकाटगे आत्मके ज्ञानादि 
गुर्णोकाभी दिरोधान दै. याति मानसप्रचयक्षभी नहा संसक्ता जर आसाकामी ना- 


९८ न्यायसिद्धान्तथुक्तावछी-. ` [ मत्यक्ष- 


 नसमयक्ष ज्ञानादि गुोद्वरादी दोतादे.उसकाठमे ज्ञानादि एणकि न दोनेसे जासा- ` 
का मानसमस्यक्षभी नर दो सकता. रेह स॒षुत्तिकाटम व्यात्िज्ञानकेन होने. ` 
अन॒मितिज्ञानमी नहीं हो सकता. साददयज्ञानके न रीनेसे उपमितिज्ञानभी नर 
हौ सकता, एवं सुषतिकाख्म पदज्ञान न होने चाब्दवोधासक ज्ञानभी नदी दहै 
सकता.इस पर्वाक्तरीतिमे सुषक्तिकाटमें अनुभव साम्रीके न हौनेसे अनुमव ज्ञान नर 
होखकता. एवं वुपुत्तिकारमे सस्कारका उद्धोधक कोहं पदाथ नदी ह याते स्पृतिरूप 
ज्ञानधी नरी दता. समाधान-पुषपतिके प्रथमक्षणपरं उत्पन्न हृं ८ इच्छादि ) अ- 
यात्‌ जच्छ आदिर दोनेवाटी ज्ञान व्यक्तिका तथा उस ज्ञानके सम्बन्धे आसाका 
सखाक्षाच्कार दोना चाहिये. रो का-षुपुतिके प्रथमक्षणे ज्ञानव्यक्ति अर्दीद्रिय ` उत्पत्र 
होती ई इषटिये उखका तथा उसके सम्बन्धे आत्माका प्रत्यक्ष नही होता-समा- 
ध्ान-उस ज्ञानव्यक्तिके अतीन्द्रिय माननेमे कोड भरमाण नर्द ईं । 


सुषुपतिपाकाङे निर्िकट्पकयेद नायत इत्यापि प्रपाणाभावा- ` 

त्‌ । अथ ज्ञानमा्रे कड्नम्सयोगस्य यादि कारणत्वं तदा सस- 
नचाध्वपादिमरत्यक्षकरे स्पारोनपत्यक्षं स्याद्‌; विपयत्वकक्षयो- 
स्य त्वद्नःसयोगस्य च सत्वात्‌ परस्परपरतिवन्पादेकमपि ` 
वा न्‌ स्यादिति ¦ 


छ ख(-पुषु्तिक पुवक्षणमं उत्पद्रहु भा ज्ञान नियम ( निरविंकदपक्त ) प्रकारतादि ` 
रदित दाता ई. याते उश्षका प्रस्यक्ष तथा उसके सम्बन्धे आटमाका अत्यक्ष वन 
नहा उक्ता. खमा्यान-सुपुततक प्रथम रक्षणमं ज्ञानके नियमन ( निर्विकल्प) 
रकारादि शुन्य उन्न होनेमभी कोहं ग्रभाण सई दै.रक्ा-यदि ज्ञानमाके श्रति 
सवा मनका संयोग कारण ई तो रसनाजन्य प्रव्यक्षकाट्े तथा नेजादिजन्य प्रत्यक्ष 
कारुष्र वाच परयकष होना चाहिये; क्योकि विषय वदादिके दाथ चाक्र. 
तथां चाके साथ सनका सयोग विद्यमान हं. समाषान-चाक्षषषादि ज्ञान जनका 
शाम्रभीं खवा जन्य स्पेन ज्ञानम प्रतिनन्धका दै इदि चक्षुष ज्ञानकाटमं ` 
स्पाशनज्ञान नहा होता. शंका-यदि ज्ञानक स्ात्मियोभर परतिवध्य प्रत्तिवन्धक 
` -भावङी कल्पना की नायती विषयज्ग््रयकयेग तथा इन्दरियमनःसंयेगरूपा ज्ञान 
ममो सवत्र उपस्थित ह) वह सामग्रीं यदि ( परस्पर ) एक दसरीरीं भतिवन्धका 
. देगी तो को ज्ञानभी सन्न नदीं रोगा | 


करिच्छेदः९ ] भाषाटीकासमेता. ` ९९ 


सत्त केचित्‌ । पूवक्तयुक्त्या तद्धनायागस्य चत्व [कद्ध 
चाक्षुषा्दसामग्या स्पारोनादिप्रातवन्धकत्वसतुभवाजुरषात 
कटप्युत्त इति ! अन्ये ठु सुषुस्यदधाखममनःसयागस्य्‌ ज्ञान 
हेत्व कह्प्यब्‌ बीक्षुषादिप्त्यक्षकार च त्वङ्खनःसयणभा 
वप्र स्पाज्ञेनप्त्यक्षमेाति बदन्त । 


समाघान-यदहं कई आचायं एसा कहते है कि-“सुड्िकारे सच त्य्छ पुर 
-ततिवरमासेन सचसा ज्ञानाजननभिति' अथात्‌ सुड्तराठमं समूह द्रवका त्यागकः 
पुरीततीनाघ्क नाडीमे वतमान मनसे ज्ञन उत्पतते नहा हति ति]स पाक्त युक्त 
स सवामनःसयोगको ज्ञानेदतुता सिद्ध ह आर एकाम नाना ज्ञानक उत्ति 
भी. अलुमवद्च विरुद्ध ३. इसट्ियि अबुभवके अनुराचय चाद ज्ञानकी समग्र 
को सपादन ज्ञानके अरति प्रतिबन्धक कस्पना केरसकते ह. इं पूव अकरणम्‌ खच 
श्व्टस तगडन्दियका रहण दे. सी स्यम ८ अन्तु ) पक्षघरामेन्र एत॒ करते 
कि-षुषुक्षिके अनुरोधसे ( चं ) स्वम्‌ इन्द्रिथके गोकके तथा मनके परस्पर सयो- 
गक्घो ज्ञान सामान्यके अरति कारणता) कल्पना करन उचित द. एं मानन पूव 
दिया जो च्षुषादि मव्यक्षकाखमं खाच अस्यक्ष = अपित्तरूप दति वटी तह ह; 
क्योकि चाक्षषादि प्रस्यक्षकारमं खम्‌ हानद्रयक्न तथा मनका स्याय नरा ह ईस 
स्वाचग्रस्यक्षकी योग्यता नहा ईं 


मनो्राह्च युखं इःखवच्छा दषा पतिः इतः. 
अब-दुख, दुःख) इच्छ) द्व) ज्ञान सथा यसन इन छक मतर इानद्रय रहण 
करता ई \\ ५५ ॥ 
पनोशाद्यविति।षगोजन्थपरत्यक्षाददयं इत्यथ ।सतिक्षान,करि 
। एवं संत्ददिकषपि पनोग्राद्यम्‌ । एवमा सन 
कितु मनोषातस्थं शोचर्‌ ह्यनेन पूषृडुक्तत्दाद्द्‌ 
सर्त: ॥ 4७ | 
भष-यरह्‌ सच मानष प्रत्यक्षकं विषय ३ एकटा इन. खव रहनवाटछा ` इख 


म =>, 


सख › आदि जातियोकाभमी मानस मत्यक्षदी ` होता ह. एतदयं आत्मकामा नह 
अरयक्षही रोता है “पनोमाच्रस्य सोचरः५०) इस म्रन्थसे पूर कअय ह; दसाय 
यां सदी कडा ॥ ५५ ॥ । 


९ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- ` { मत्यक्ष- 


ज्ञानं यतिर्विकटपाख्यं तदतीन्दियमिष्यते। ` 


भाषा-ओरनो निर्विकत्पस्मक ज्ञान है उसका किसी इन्दरयद्रारा मख = 
नरी दाता ह. 
न यदताचष्षुःखख(गाद्यनन्तर्‌ वट इत्यक्कि वटत्वादव- । | 
शष्रज्ञान न इस्मवातं पव वश्चषणस्य वट्त्वादज्ञ नाभवत | 
विशषठइद््‌। विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात्‌ ! तवेथा च प्रथमता ` 
वटवटत्वयदिर्चिहयानवमा{ह एव ज्ञान जायत तद्व नर्विक- 
टपकात्फकम्‌ । तद्ध न्‌ प्रत्यक्षम्‌ । ¶॥ 
भावा--उसम प्रमाण यद ईं कि-नेच्रहन्रयके सयोगमादिके पश्चात्हीं अयः 
घटः” इ्याक्रारक षटलादि प्रकारक घवटादिविरीष्यक दिष्ट ज्ञान नदी दताः 
क्याकि उससे पदर विशेषणीम्‌त षटसखादिका ज्ञान नही हैः ओर अघटः 
इतयाकारक व्च्टबुद्धमं ' षध्त्वादि ` विरोषणज्ञानको कारणताका नियम ई. 
इस्चिय परख वटवटत्वादि उभयका ( वेिष्ठयानवमाहि ) ज्ञद! जदा “मे घट- 
घटवत" इत्याकारक ज्ञानदं होताईं उसका नाम निविकल्प ज्ञान ई. वह्‌ निर्विकल्पके ` 
ज्ञान .ररयक्ष नरी होता । ॥ 
तथाहं । बशष्यनवगाहिज्ञानस्य प्रत्यक्ष न्‌ भवात वटपह्‌ | 
 जानामाात्‌ ब्र्वचात्‌ । तत्रात्मा ज्ञन प्रकारोभूय भाक्ताकज्ञन ` । 
वटस्तत्र वटत्वम्‌ । यः प्रकारः र एव रर्वश्चेषणमिल्युच्यत) । 
` विशेषण यद्रश्षण तद्रशेषणतावच्छदक(पेत्युच्यते । व्िद्चिः ` 
पृणतावच्छद्‌कप्रकारकं ज्ञान विश्चषवारष्ष्यज्ञान कारणम्‌ । 
भाषा-वह इसरीतिसे हे किं (वोश्चेषयानवगारि) "दरोष्यताः कारतः, संगताः 
कों न विषय करनवाछे ज्ञानका प्रव्यक्ष. नरी रोता क्याकि ज्ञानक प्रत्यक्षतां. 
“घटमहं जानामि"? इव्याकारक अनुव्यवघायाखक प्ररीतिमं होता ह. इस्री- ` 
` तिम जात्माम ज्ञान विशेवणरूपसे मतीत हीतवा दं ओर ज्ञानमं वट दिरेषणरूपसं 
भासतः इ. एव घटम घटतविदैषण ` रूपे भासतां ईं. प्रकार अर विशेषण. ये एक 
, अथक कडनंवाटे दा राब्द्‌ द. वटादिदिरेपणामं जो घटत्वादि विङ्तेषण ह उन्दी 
` विद्चेषणताकं अवच्छद्‌कं यमभ कदत. ₹.उन धट्खादेधमाका जीं वेदेषणताकच्छ- . 


दक कारकरूपम्‌ ज्ञान वरा `घटमह जानाम" इव्याकारक्त विश्चिष्ट वरचिष्टयावगाीहे 
ज्ञानम्‌ कारणं ₹५ । | क 


परिच्छेदः १|  भापाटीकासमेता. १०१ 


[नवकट्पक्‌ च वटत्वाादक च्‌ परकृरः तच वरटलाादवबादषदव 
` दादिविकिष्टयभानं ज्ञे न्‌ सम्भवत्तिवटत्वाद्त्रकाप्कं च वटा- 
चिरि ~ ५. न जाह न ट (भा ^, क 
{दवष र कस्नव्‌त्-जात्पदण्डपान्यता्‌चपद क्च 
नस्य [काञद्पग्रकरसत्वारनयपात्‌ | 
[8 [द 
भापा- (र नवक््स्पक्छन्नारमर दटत्वाद्माद्छय मक्रारतासरू्प्ं भान नह्‌ द 
इट्य वटत्वादि विर्भिष्ट जी घटादि) उन घटादिकं (वलिं ) विद्धेवणद्पस 
भ(म्‌ नाददत्पक ज्ञानप चदा इत जाद्‌ वटच्वादप्रक्रद्य चकम मदि इद 
कन्त कव वट्द्‌ा मक्छाररूपदह जनदम भमानहा षडा वद्दविरष् ज्ञान ईई 
न्‌ सकता; क्या जाति चया अखण्ड उपावद मत्र पदाथाक्म करा एकः 
^ ~ ०५ अ [न [ब ५ [घ्‌ [ 
वर्ग्ीसे अवयुय्‌ माच हाता, अन्यया नदह ददादं पदाय चात तथा अखण्ड्ाषा- 
धिषे भिन्द इखटिये उनच्छ वटचवादि धर्मद्वारा भान दोतादै) केव नरी. अख 
[8 ® न ^ > [4 ~ 0 क {> [8 
ण्टरपााव नाप म्रदयागच यनुयायच्‌ जाद जानतचचनाय्‌ धमाक्म ईदइद 1 


प्रह्व पड[वच्‌ हतुः 


भाषा-पूर्वक्त पटदिधं प्रत्यक्षमं मदचपारमाणक कारणता दं 
मदृत्वमित्‌ । द्रव्यप्रत्यक्षं यहद स्शवासस्वन्धनं करणम्‌ 
द्रव्य्रस्तपवताना जादह्दयुणरकमन्‌ प्रत्यक्ष स्वद््स्तपवायत्‌- 
म्बन्धृन्‌ करम! द्रव्य॑पर्वतक्यर्वताना अुणत्ठकथलवश्पल्ा- 


दीनां प्रत्यक्षे स्वाथ्यसमयेतसमभायक्षम्बन्धेन कारणमिति । 

भाषा-द्रव्यकरे मयक्षमे मद परिमाण समवायहम्बन्धते कारण दै अथात 
लिख दरव्यम पमवायसनम्बन्ध्ते यदृखपरिमाण हे उसीका प्रत्यक्ष दोरक्तादै) 
अन्यका नदीं जरि द्रव्ये समवायसम्बन्यतते रदइनेवाछे जाति गुण कमं आदिकवि 
अच्यक्षमे मद परिमाणको प्स्वाश्चयददमवायः सम्बन्यद्ते कारणता ३. (स्व! श्ृब्दसे 
-मदृखपरिमाण उष आश्य द्रव्य, उस्म समयायसम्बन्धसे जातिगरणादि रदत. 
र्दी द्रव्यमं समतरेत जो गुण कर्मरूपादि उन यृणकमेरूपादिकोमे समदेद नो 
शणतकर्मत खूपस्व(दि ठन गुणखकर्मत्व खपलवादिकके भस्यक्षकके मतिं महत्वपरि- 
माणको (स्वाच्चयसमवेचसमनायः सम्बन्धे कारणता दै. (स्वः शन्दसे मह्वपरिमाण 
उसका आश्रय द्रव्य उप्तम समेत गुण कमं रूपादि इनमे गुणत कर्म 


पादक समदायद्म्बन्य द. एतादश प्रम्बन्धद्ध मदत परिम्राणकोः-युणत्वादि 
ग्रत्यक्चके अरह्वि कारणदा ईदष त 


१०२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- . . [ मच्यक्ष- ` 


इन्द्रियं करणं मतम्‌ ॥५८ ॥' 
भाषा-पूर्वाक्त षटुविध म्यक्षमे नेवादिडद्ियोको असाधारण कारण- 
तादे ॥ ५८ ॥ | 

इन्दरयमिति।अवापि चटथं इत्युन्यते।इन्द्ियत्वं ठु न जाति 
परथिवीत्वादिन्‌ा सा्धय्यप्रषट्धात्‌ । किठढ रश्देतरेद्रूतविकेष- ` 
 यणानाश्रयतवे तति ज्ञानकारणसनःहयोयाश्रयत्वम्‌। जात्मन्य्‌- 
तिव्यापिषारणाय सत्यन्तम्‌, उद्भूतविरेपयुणस्य शब्दस्यशरेते . 
स॒त्वाच्छब्देतरेतिः विरपयुणस्य सूपादच्धक्षु सत्वादुद्रुतेते! 
उद्रतत्वं न जातिः शुद्त्वादेना प्रात्‌) 


भवा-इन्द्रियामे इन्द्रियसखरुप धमक पृथ्वी जदन्वादधमकि साय करर. 
इक्छय्‌ ` इृ्द्रयत्व ' घमरजातरूप नदाहगकन्तु सखण्डपाीधसरूप्‌ द.वहृपदर्यधारत्‌ 
वर्शका नाम सुखण्डोषाधि दे.यह ‹ धम ` शब्दस इतर ( खूपयुखादि ) उद्भूत विर 
सश्रुणकं जनाश्रय तथा ज्ञानके कारणीभ॒त्त पनःसयोगके आश्रयरुूप इन्द्रयम्‌ रहता. 
इ यडा इन्द्रयक्छा निदचन ई, ज्ञान कारणीयत मनःसंयागका आन्य जातां ईं 
उसके वारणार्थं ‹ शञब्देतरेदत विरेषगुणानाश्रवे सत्ति कहा. आरा शव्देतरद्द्रत 
ववदपगरुण ‹ सुखाद्‌ ` का आश्रय ई-यति दोष नदी. ब्दस्य उद्धूताविरोषयुण श्रोत्र ` 
इन्द्रयम ई, रोच सेयहाथं शब्देतरखद्धूत गुणका जनाश्रय कहा, अनुद्धूतरूपादि 
वरषमुण नत्राद्‌ इन्द्रयामे विद्यमान ह; उनके वारणाय उद्धुताविरेषगरुण कड 
अयात्‌ ` उद्धूतं ' पदके न देनेसे नेचादि इन्दरियाम अभ्यात्ति होगा. उद्धूततरूप 
धमक! शुद्धत्वाहदि धमकि साय संकर दै, इसाटये ˆ उद्धुत ; पमजातस्पर 
नही द्‌, 


न्‌ च जु्त्वादिव्याप्यं नानेबेद्भूतत्वमिति वाच्यम्‌ । उद्धूतरूप 


१. सक्ररक्ता मरकर यहद कि-पथ्वीत्वरप धमेको छोडकर इान्द्रयत्व धमं नेत्राद्काम 
रहत1ह आए इन्द्रयत्वरूप धमक छोड़कर पथ्वोत्वरूप धमे वटदप॒थ्वाम रहुताह. एव पृ्व्द्‌ | 
इ.न्द्रयत्व उभयथमका एकव समाव प्राणडन्दरियमे ह-डाते. दसा; जलत्वादे चमार सार्य 
चकर नानलेना । 

२ सकरका प्रकार यह्‌ ई करि-डुह्धत्वधमेको छोडकर उद्भतत्स उद्भूतगन्धमें है एवं उद्भूतत्व 
धमक खड्कर शक्कत्धम्‌ अनुद्धृत शुङ्कमे ह एवं धर्मद्रयका समाव उद्र तशचुङ्खमं ई. रई; 





~ £ स्मै 


` नीलव्वाटिधर्मोकि साय जानलेना. 


परिच्छेदः९ | | - भाषाटीकासमेता, १ 


। [क स क (क कुत्वा (> 
व॒त्वादना चक्षुषाद्‌। जनकतानुपयत्तः । कतु शद्धतवादत्या- 
प्युमृनुद्धतत्व नाना तद्भावद्टच्चद्भततवम्‌;तदच इयामाद्वाय्‌ 
तथाच चब्दतर्रूतदुणः सवमादव्यक्चुरद्रस्त्यता विप 
{ति ¦ कासादवारणाय विद्चष्यद्‌डम्‌। 

स खा-युद्धलादि जात्तियाक्ते व्याप्यथमं उदधतत अनेक मानेतो क्या दष 
समाधान-यदि अनेक मानं तौ चाश्चुपभच्यक्षम्‌ं उद्धृतर्षत्वादि धर्मखि जनकता 
दीं बन सेमी क्याफि उन उद्धूतरूपस्वादिकांको यदि एक्त एक उ्यक्तिको कार- 
णतावच्छेदक मान तो एक व्यक्तिके सतल्वकाठमभी द्वितीय " उद्धुतस्व › व्यत्तिकः! 
= ५ ¢ ५० (8 ॐ [+ 
अभाव हमसे उद्धतखूपच्वादि कारा चाक्चषयस्यक्षके साथ कायक्रारणभावका व्यथिचार 
दोगा आर अनेक न्दत किक्षीएकः व्यक्छरमभी नर्हा रदश्तकते इसदिये कारणदाक 
वच्छेदक नदीं द ( किन्त ) परन्त॒ रसा कद सकते द किं जुद्खादिधमेष्कं 
व्याप्य ' अयद्धतख ; धमं अनेक दं आर उन सदके अभावका पुंजणप एक 
उद्धत ` ई. दद्‌ उन्दुठसखद्प धमे संयोनादिगणामभीं दै. एवं इृब्दद्च इतर उद्धृत 
गुणसुयोगाहदिक नादि इन्द्रियम्‌ विद्यमान ई इसलिये ` उद्धुतविडेषगुण ` कदा. 
संयोगाद विदेषगण नदीं इह याति अव्याक्निरूप दोष नदीं दै. शव्दइतरञ्छत विदीष 
गुणक्रे जनाश्रय फाठादिभी द उनके वारणार्थं उत्तर विदेप्यदङ कदादै. काटादि 
डब्देतरड्द्ध तविदोषगुणके अनाश्रयहैभी परन्तु ज्ञानकारणीभृत मनः संयोगके आश्रय 
दहं यंति दोप नरी 
टान्द्रयं पयस्ंसोगस्यापि पाय मतेग्रत्यक्षजनकत्वयदिरि 
२१ वियद्‌विवथसु्ामस्वाप व्राचा बत्तग्रत्यक्षजनकृत्वादन््र 
व रः चित 
पवयुदवास्णाक्रः क[डद्‌( क प्मदम्रत्यक्ष चात्रकरपवटकतय्‌ा 
[न्वज्कं 9 , ४ प्रोज्‌ ॥॥ कु ल न ५. 
कृ {रम्सूतचद्षुःसवागाद्यालचयस्यं काडद्श्च कर्णाय अनः 
पटम्‌ | ज्ञनकारणवित्यारं तद्वारणाय । करणाया । अस्ाषा- 
स्म्‌ कर्ण करणद्र्‌ । सकहावारणल्द व्यापारवच्चम्‌ ॥ ५८ । 
मएष-प्राचीन आचाय नेवादिरईशन्द्रयके अषयवाक्छ तया वटादिं वि षये परस्परं 
संयोगकोभीं मव्यक्षके प्राति कारण मानतहं पूर्वोक्त इन्दरियके टक्षणकी इन्दियके दक्देश 
जवयवम्‌ मदक्तिवारणाथं “ मनः पदक निवेश ईै.जथवा नवीन आचार्य काडादि- 


कम रूपमवक् चाष्घुष अस्यङ्न नानत हं उश्मं कारणाभूद चश्चुःसखोगका अथय 
इन्र सवन्धक्न सम्पादक कारम ई । उदास्य ` खड दर्णनग्रस्त द्‌ 


१०४. न्यायसिद्धान्तयक्तावरी- | [ त्यक्ष ` 


रुपाभावात्मक ज्ञानका कारण जे! ° चक्षुःकाठ संयोग › उका आश्रयः कटभी है 
उसमे पूवोक्त ठक्षण जतिमसक्त दोगा. उसके वारणाथं " मनः › पदका निषेक टे 
'्ञानकारण्ृ पदके न देनेसेमी पूर्त सम्पूणं छक्षणकी काठादि कमे जतिमषक्ति ` 
त ई; इषाय सायक द. ` करणामति ' यद्‌ गररुकारकाका प्रताक ई असारम्‌ ` 
कारणका नार करण ई व्यापाग्वाछेका नाम अस्ताधारण कारण है. ` | 


विषयर्द्रसस्म्वन्या व्यापारः साऽपि षड्तिष्‌ः | 
भाषा-पृवोक्त षटविध मत्यकषमे वरादिविप्योके साय नेवादिदन्दरियोका सम्बन्य ` 
क्प व्यापारभी पदमकारका 


विषयेन्धरियेति । व्यापारः स॒चिकपः। 


2 ~ न 


भाषा-प्रकतम्‌ व्यापार नाम साोन्नकषप र्दरष्काद्‌ 
पटदिधं संनिकषशदाहरणद्धारा दशयति; द्रव्यग्रर इति- ` 
भाएष-उस छः प्रकारके सप्रिकषको मखकार उदाहरण पूर्वक दिखाता ई~ . 
द्रभ्यग्रहस्त सयगगत्छयकसमवायतः ॥ "९ 
 दन्यडु समवेतानएतथा तत्समकायतः ! 
तत्राप समवतानाशब्दस्य समवायतः ॥ ६० ॥ 
त्‌द्दृ्द(ना संखवेतस्षमकायन्‌ तु गरहः । 
ब्रत्यक् समवायस्य वशषणतया मवत्‌ ५६१ ॥ 
विशषणतया तद्द भवाना ब्रह्य मवत्‌ । 


भाषा-घटदि द्रम्यका ्रहणसंयोग सम्बन्धसे होता दे; द्रव्यसमवेत रूपादिकाका 
अहण संयुक्तसमवाय" सम्बन्धसे दोता ३।५५२॥ एवं द्रव्यसमदेत्त समवेत रूपर्वादि- 
कोका अ्रहण शसंयुक्तसमवेत सयवाय' सम्बन्धसे दोता ईह; शब्दका ° समवाय; 
सम्बन्ध्‌ःप ग्रदण होता दईं ॥ ६० ॥ शब्दम ररनवाटे शन्दत्वाद्‌ धमाका. ठमवेत 
समवायः सम्बन्धसे अरण दोत द; समवायका ' विदषणत्ता › सम्बन्धे परस्वक्ष 
होतारं! ६१॥ तथा.अभार्वाका ° विदोषणता ` सम्बन्धे प्रत्यक्ष होता हं 


दप्यप्रतयक्षमिन्दियसंयोगजन्यम्‌ । द्रव्यसमवेतपत्यक्षमिन्दियसं ` 
` युक्त ०१०५ । वस्तुतस्तु उव्यचाक्षं प्रति च्चः 
` सेयोगका्णम्‌ |रन्य्मवेतचाशचुषं प्रति चश्चुःसंयुक्तसमवायः। 


मृरिदः ९ ] माषाटीश्ासमेता, ` १०य्‌ 


द्रव्य॒स॒मवततसमवतचाक्षुषप्रात चश्चुःसथक्तसमरदतस्तमवायः । 
एवमन्यत्र धिद््यव्‌ कायकरणभवः। 


भाषा-वटादि द्रव्यका लोकिक अच्यक्ष नेत्रादि इन्दरियकरि स॑योगसे होता द. 
एवं वदि द्रव्य खमवेत कपादिकोका छीक्िकि प्रत्यक्ष ८ इच्ियसंयुत्ता समवायः 
सम्बन्धे होता दै देरी अगिभी जानदछेना.वास्तवघ तो रेखा कहना उचित दं कि- 
घटादि द्रव्य चुपके मति चश्ुःतेयोगक्र। कारणतद्ै-एवं वयदि समवेतद्धपादि चाज्ुष 

अच्यक्षकरे प्रति ' च्ठःमदुकष्ठमवाय संखमकोकारणता दे. एवं वटादिं दरव्यम समवेत 
जो रूपादि उनमें समदेद जे ख्पलरादि उन ख्यखादिं चाक्षुष म्यक्षके मति व्वक्षु- 
संयुक्तपमवेतः समवायः सशक्त कारणता ई रेते वाचादिलोकिक मरव्यक्षर्मेमी 
विशेषृख्पतेद कायकारण माव मानना उविद दै 


परत परपाणनीरे नीदं पथिषीर्माणो परथिवीतवं च चष्च- 
षा कथं न गृद्यतेःत्न प्रस्परयोद्धतशूपसम्बन्धस्य मदृत्वसम्ब- 


ध्र्य च वध्मानत्वात्‌ । 


भाषा-(पर्तु) उन्तप्रमी यदह दिचास्णीय दं किः पृध्वीके नीट पर्माणुआआमं नीटख 
लात्िका तथा पार्थिवपरमाणुजमि प्रश्मीखनातिका नेच इद्धिय दारा ग्रहण क्यो नरह 
एकता ? वदां (्वाश्चयस्रमवेतममवततवादिः परम्परा सम्बन्धसे उब्दूतख्प तथा 
मद परिमाणख्य कारणमी विद्यमान रै. "स्वः शब्दस उद्भूत रूप तथा महन्व- 
परिमाण उभयत्र प्रण दै. उनेक बाध्य चरण जादिैःचस्रेणु द्वयणुकर्मे षवे दै 
दयणुकपरमणु्जामरं समवेत दै, इव्याक्रारक परंपरासम्बन्धते उद्धुतरूप तथा पद्य 
पद्विमाण परम्यणुजोमं विमान दे इषीका स्पषटख्पते दिखर्तिं दै 


तथाहै। नीखत्वं नातिरेकैव वटनीटे प्रमाणुनीरे च वत्तेते।त- 
था च पटृच्चसस्यन्थो वटनीखपादायवत्तेते द्रत पसम्बन्ध्‌- 
 स्त्रभयमादायेव्‌ त्तते । एं पृथिवीत्वे वटादिकमादाय पह 
त्वसम्बन्थो बोध्यः।एवं वायो तदीयस्पश्चादो च सत्तायाश्च 
प॒प्रत्यक्षं स्यात 
भष-द्थह नष्ट नादन्‌ एकाद दट्‌घट चष्ट दवा परम्रणछम 


 ¶वद्यमान ३. एठ म्रहच्छ पास्माणका सम्बन्ध धट नरको छेकर परपाणनादखम्‌ एच 
मान ई जर उन्दुतुरूपका सम्बन्ध तो वटनींरु तथा प्रमाण नीक उभयकोटेकर ` 


१०६ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- . [ मल्यक्ष- 


परमाणम विद्यमान है रेसेदी पार्थिव परमाण॒निष्ट पृथ्वीचके सायभी मदचर्पारि- 
माणका सम्बन्ध घटादिकेकि छेकर्‌ पूर्वोक्त परम्परा सम्बन्धे विद्यमान ₹. रषद 
वायुम तथा वायुके स्पदे रदनेवाटी सत्ताक्राभी चाघ्रुष प्र्यक्ष दोना चाये; कर्येकि 
वटादिकोंकी छेकर उद्भृचरूपका तथा पदखपरिमाणका सम्बन्ध सत्तक्रे साथ दाय 
तथा उसके पर; दोनापं षया सक्ता ई 
तस्पाटुद्भूतस्पावाच्छन्चमह्त्वविच्छन्रयद्चनस्युतसमवायरस्यद्र 
 वयसमवतनचद्षुषप्रत्यक्ष तादशचचष्कुःचयुक्तसमवतत्मवायर्य्‌ःद्र 
५.५ क नि त्वं 4 रः (अ (५ [ 
व्यक्षमदेतसमवत चक्षुषे कारणत्व वाच्यम्‌ इत्थ च परमणुनालः- 
भ ५ क & व = त; ^. ५ 
द्‌! न न{खत्वाद्यट्‌ःपरसाणचङ"सयागर्व सहत्वाबच्छ्त्लषा- 
भ्‌ ठ र दिष्च व 
वित्‌ । एवं वास्वाद्‌। च सत्वाद्चाद्चुप तद. चक्षुःसयामतस्य 
(2 त ५ 
रूपावाच्छश्नत्वाभदात्‌ । 
भाषा-इसटिये द्रव्यसमेत ‹ रूपादि ` च्यु प्रसयक्षके यति उद्मूतद्पविक्षिषट 
मदसखावच्छन्तके साथ "चक्षुःसंयुक्तसमवायः सम्बन्धक कारणत कदनीं चाहिये. एवं 
द्रव्यस्षमवतसमवेत “ रूपत्वादि ` चाक्रुष प्रत्यक्तक प्रति ( ताच्छ ) उद्तरूप 
विरिष्टमहखावच्छिन्नके साथ ‹ चश्ुःसंयुक्त समवेत समवायसम्बन्धको कारणता 
[4) [१ भ [ब्र “ 9 "9 (६ [कप 4) [+ [भ 
कन। उचत ई. इस रौति परमाणु नीरमं नीखखादि मरसयक्षकी आपत्ति नदा बन 
सकीःक्याकिं परमागुआमे मदख परिमाणके न दोमेसे परमाणुनिष्ठ चश्चःसंयोगमदखा 
वाच्छन्रके साथ नहे; रेसेद्धी वायुआदिकामं सतादिवाक्षुषम्र्यक्षकी आपत्तिभीं नहीं 
वन सकती क्योकि वायुञ्यादिनिष्ट॒चक्षुःखंयोग रूपावच्छिन्तके साय नदीं द 


एव्‌ यत्न वटस्य मव्यावच्छदनारकस्यामः चद्बुमहयागस्तु बाह्या 
वच्छद्‌न ततर वटप्रत्यक्षाभावादारकरसयामविाच्छघ्चत्व चद्घु 
सयाम दिङरेषण दयम्‌ । एवं द्रव्यस्पशनप्रत्यक्ष॒त्वककयाग्‌ 
कस्णम्‌ः इव्यस्तमवतस्पाशनप्रत्यक्षं तक्छसयुक्तसमवायुः; दव्य 
समवतसमर्धतस्पशिनपत्यक्षं चरसयुक्तसपवतसमर्वायः कारण. 
मू । अत्रापि महत्वावच्छिन्नत्वयुद्धुतस्पशावाच्छन्चत्वं च पव 


१ ( प्वेवदेवेति ) अयौत्‌ परमोणुषटित त्वकस्िकरषैसे स्पक्त्व स्पाङनिके. वारणाथ 
५ [9 [ब [क्७ नाये ४ श । 
महत्वावच्छिन्नका तथा प्रभाव॒टित -त॒ननिकषसे स्पशत्व सपान वारणार्थं उद्तस्पदताव- 
च्च्छिन्नत्वादिविरेषणोकाभी पववेत्‌ निवे्च अवदय करना चाहिये.  " 


` भरिच्छ्वः १ | भाषाटीकासमेत १०७ 


वदेव योध्यम्‌ । एवं गन्थप्रत्यक्षे ब्राणसंयुक्तसमवायः) मन्धुस्तमवे- 
तस्य्‌ व्राणजप्रत्यक्षे बाणसंगुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । 
भाषा-रेसेद्य जहां अन्पेरमे वटके वीच दीप जाकर रक्छाजाय तों उसका चांदनाः 
 घुटके मध्यदेश्में होगा आर नेयस्तयोग अन्धकारमं घटक बाय देशम हुआ दैः वद्‌ 
ने्रयोग पृवांक्त रीतिसे उद्धतरूप विरष्ट मदखावाच्छन्मा इं; परन्तु देसे स्थलम्‌ 
वटका प्रस्यक्ष नदी दो सकता. इसदिये नेसयोगमं ' अकाश्चसंयोगावच्छिद्चख 
भी विक्चेषण देना चाहिये अथात्‌ जदा उद्धतरूप मदखपरिमाण भ्रकाडसयोगविङिष्ट 
चश्चःयोन दोया वहां द्रव्य भ्यक्ष दोगा) अन्यथा नर ९। रेदी द्रव्यस्पाशेन 
ग्रचयक्षकर ग्रति तक-सयोगको कारणता दे.द्रग्यसमवतउष्णादि"स्पाशनम्रस्यक्षके पति 
न्वक्संय॒क्त समवायः सम्बन्धक कारणता हे. एवं द्रव्यसमवेदश्चमवेत “उप्णत्वाहदिः' 
स्पाङन म्रत्यक्षके अरति चषसंयुक्तसमदेत समवायस्षस्वन्धको कारणता दै. य्हभीं 
पूर्ववत्‌ चा्ुषम्रत्यक्षकी तरह मदखावच्छिन्र इद्‌ तस्पश्चचावाच्छघके साथ चक्रयुक्तं 
-समवेतादिक्म्बन्धकोदी कारणत्ता दं \ रेखेदी गन्धप्रव्यक्षकै प्रति प्राणत्तयुक्त. 
स॒मवायदम्बन्धके कारणता है; गन्धस्मवेत गन्धलादिः अस्यक्षके यति प्राणसंयुक्त. 
समवेतसमवायक्रो कारणता ई ३। 


एवं रसप्रत्यक्षे रसनासंथुक्तसमवायः; रससमवेदस्य रासनप्रत्यक्षे 
रस॒नाधयक्तसमवेतस्मदायःकारगय्‌। शब्दप्रत्यक्षे योदावच्छिश्च- 
समवायःकारणम्‌कन्दसप्वेतश्रावणप्रत्यक्षे ओओयावच्छिद्ठसश्चे- 
तसमवायः कारणम्‌।भच सवेद प्रत्यक्षं सोकिकं वोध्यम्‌) वक्ष्य- 
माणसणोकिकं प्र्यक्षमिन्दरियस्तयोभादिकं विनापि संभवति । 
एवमात्मनः प्रत्यक्ष मनसंयोगः) आत्पसमदेतमानसग्रस्यक्षे 

पनसंयक्तसमवायः, आत्मसपदेतसपवेतमानसग्रत्यक्षे भनःस- 

 युक्तसमवेतसपवायः कारणम्‌ । 


भाषा-एवं रसप्रत्यक्षके प्रति रसनातयुक्त समवाय्तम्बन्धको कारणता है. 
रसम्मवेत ( रसत्वादे ) रासन मच्यक्षके प्राते रसनाद्युक्तसमवेत समवायक्ते 
कारणता दे 2। एवं शन्दग्रच्यक्षके प्राते ्ावच्छन्च समकायसम्बन्धको कारणता: 
दै .शव्दस॒मवेत ( शब्द वादि „) श्रावणप्रस्यक्षके प्रति चचादच्छिन्न समवेतसमवांयदेः 


६०८ न्यायसिद्धान्त्क्तावरी- ` (मक्ष ` 


कारणता ५! इस प्रकरणे सव जमर मस्यक्षञव्दतते. सोकिकप्रत्यक्षदीक। रहण ` 
करना चादिये ( वक्ष्यमाण ) गमि कथनाय अलोकिकप्रत्यक्ष तो चश्चुरादे ईन्द्रियस- 

स्बन्यस विनाभी होढकतता दे. एवं ॒स्वासम प्रच्यक्षके प्राति मनःसयागको कारणता ` 
ह, स्वाट्मडमवेत ° सुखादि ` मानस अच्यक्षके प्रति मनःसयुक्त समवायसम्बन्ध 
कारणता हे. स्वात्मसमवेतसमवेत " सुखत्वादे › मानस्म्रच्यक्षके माते मनःखयुक्त 
समरवेतसमवाय हम्बन्धको कारणतादहं ६} | 


अभावप्रत्यक्चं समदायप्रत्यक्ष चान्द्रयसम्बद्धविरषणतादहठः । 
वञ्च पिकमत ठु न समवायः प्रत्यक्षः ।;मत्र यद्यरप विद्‌पणत्ता 
नचार्दधा | ॥ 
भाषा-अभावका तथा समवायका इन्दियसम्वद्धविदेषणता) सम्बन्धसे मअत्यक्ष 
दीताहे नेषादिष्पम्बद्धभतखादिकांमे घयादिकांका अमाव तथा समवेत रूषादिकोका 
समदाय उभय विदीषणीमत दै; सिये इन्द्रियसम्बद्ध जा भूतखादि उषम विशे 
षणीम्‌त अभावादिकोंका(इद्धियसम्बद्धविशेषणता'सि अरदण दीता है; परन्तु समवाय्‌- ` 
का प्रस्यक्ष वेरोेकािद्धन्तमं स्वीङृत नदीदे. इस प्रकरणम वह अभावनिरूापित 
विरोषणता यद्यपि अनेक मकारकीं र ~: 


तथाहि । भतखदा वद्भावः सयुक्तावशषणतया गृह्यत - 
ख्याद्‌ स्फाद्यभावः सयुक्तसमपेतविशेषणतयाः संख्यात्वाद्‌। ` 
रएदयभवः सखक्तममवतसपर्वत्वरषणतयारम्दाद्यमवःकः 
वलश्रोत्रावच्छित्नविरोषणतयाःकादौ खत्वायभावः श्रोचावाच्छ- 
घ्रसमवतविशेषणतया, एवं कत्वावच्छिन्नाभवि खत्वाभावाद्कं 
 विङषनर्वङ्पणतयाः एव वटाभ्वादा पदाद्यभावः चद्घु-सडक 
धवञ्चपणदडषणतया । 


भाष्य-जेरे भूतादि चटाभावका मर्यक्ष संयुक्त विहेषणता सम्बन्धसे दता 
` हे, संख्याददिकामे खपादिका जभावशसयुक्तसमवतत विशेषणता सम्बन्धे ग्रहण दता 
दै. एवं संख्याखादि ध्मंयिं रूपादिका अभाव ° संयुक्तसमवेत समेवत विशेषणता 
` सम्बन्धसे य्रदण दोतादे.शब्दका अभाव केवरुप्यरोजावच्छिच्न विरोषणता'ते प्रदण दता 
द. एवं ककारादि वर्णम खत्वादे घर्मोका अभाव (श्रोत्रावच्छिन्न समवेत ` विरैषणताः 
, सम्बन्धसे रहण दोरा दै. एवं कव्वादच्छिन्नाभावमें खत्वादिधर्मीका अभाव “ विङेषण 


प्रिच्छद्‌ः१ ] पाषासखासमता. . १०९ 


विद्ेषणताः सम्बन्धसे ग्रहण होता दै; पुसेदी वादिके अभावमं गो पादिका अभाव 
उसका संयुक्त प्विदेषण विदोपणता' सम्बन्धे मरत्यन्न होता दं 
एवमन्यटप्यु्यम्‌ । तथापि विशेषणतात्वरूपेणेकेव सा गण्यते; 
अन्यथा पो सचिकषें इति प्राचां रवाद्‌ व्याहन्येतेति । 
भाषा-इसमी तरद अभावमरत्यक्षमे स्यलानणार आर सम्बपाकीभी कंट्पना कर 
टन रीति विङोेषणता यद्यपि अनेकप्रकारकी हं तथापि विदेषपणताच्वरूपधमसे 
विरेपणता एकर दे, ( अन्यथा ) यदि दिदेषणता अधिक मानदीजाय तो 
“'सतिक्प छः प्रकारका दे"यह कथन्‌ प्राचीन आचार्यक भक्षंगत दौगा-इति ६ 


| (4० व्‌ ॐ क क 9 भ 
अद्‌ स्यादु्पटभ्यतरत्यव्‌ यत्र प्रद्ध्यत ॥&२॥ 
भाषा-यदि यहां वस्तु हेय तो उसका उपदाम होना चाष्ठिये. इस रत्ति जहा 
पर्टक्ति दोषकती दै वहां अभावक्ा पर्यक्ष विरोपणतास्रम्बन्धसे दतं ॥ ६२ ॥ 


याद स्यादुपटभ्येतेति ! अभाद्श्रत्यक्षे योग्यादुषर्न्धिः कार 
ण्म ध तथा 1 भतटदा मर वटादङ्खान नात्त वट[भादाारईकृ न्‌ 
जायत तनाभूवापरुम्म प्रतथाश्युषरम्भा्वः कारणम्‌ । तन 
याग्यताऽप्यपाक्षता | 
भाषायां जमावके साक्षाच्कारमं योग्यानुपठन्िको कारणता दैवी दिखरा- 
तदे कि-मूतटादि अधिकरणं वयादिश्चके भरम दीनस वयाहकोके अभावका 
ज्ञान नदी दोता; इषदटियि अमावमाचकी उपटरुव्थिमरं वत्तसतियोग््ुदटसम्भाभावको 
कारणता अवद्य माननी चाहिये. ( तञ ) उस्र परतियेोग्युपम्भाभावम्‌ योग्यताभीः 
अपक्षि दै 
सा च वरतियोगितत्वग्रषनप्रसचितपरतियोगिकतवरूपा । तद्‌- 
थ प्रतियोगिनो वटदेः स्वप्रस्त्या प्रसतञ्चितं उपङम्भरूपः 


(भ 


श्रताया यस्य म उपटम्भामवि{भरविप्रत्यक्ष इत 


भावा वह्‌ यम्या पात्तयानक् इचयायादनसे यापदं मतियाजक्खसूण दः 
अयात्‌ वला जत्तयागयाक्री प्र्क्तद्रारा जिशके अतियोिव्छ उपरम्भर्पसे 
आपादन दोक वद्‌ उपरम्भाभाव अभावप्रस्यक्षतरं देत हे. { सारपर्य यह कि-प्रतियः- 
(गक उपष्टम्भके आरपिक्रा जहां सम्भव दम्के वहां तन्प्रततियोगिक अभावका 


वको 


यत्य्त्‌ द्‌।त्‌ाद्‌; नन्यया नहा. पुसा कनेर जलय परमाणं प्धवीरवाभावके 


११०  न्यायसिद्धान्तञ्चक्तादरी- "४ मवयक्ष- ॥ 


-अत्यक्षकी प्रघक्तिभी वारण दु; क्योकि वहां प्रतियैग्युपरम्भके आरोपका सम्मद्‌ 
नक्ष. आपेपका यकार यह है किं “जडीयपरमणुष् यदि प्रथिवीखं स्यात्‌ त्प 
छभ्यत" इप्तरीतिके प्रथिवीर्वके अरोपसत परथिवीखके उपटम्भका आरोप जरूप्र- ` 

णु ममे रसकता नहीं क्योंकि आन्रयप्रसयक्ष भ्रयुक्तजातिका प्रव्यक्ष दोह; यह ` 
नियमे. इसलिये जेदे जलीय परमाणुपे जरलजातिका मत्यक्ष नही दोता देषदी 
मारोपित पृथिवीखके उपरम्भके आरोपकामी सम्भव नही है. इसछ्यि जीय 
परमाणम परथिवीखाभाव नदी द. 1 इससे यदीं सिद्ध इञा क-जिसर आधकरणम्‌ ,. 
निस्त अभावकरे पतियोगिके आरोपे उपठम्भका येप हीसके उक्त जधिक्रणम 
घट्‌ अभाव प्रत्यक्ष दोताहै. 


तथाह । य्राखक्सयममदकं वत्तं तच यद्यत्र कटः स्यात्त 
ईपृरुस््यतत्याणद्‌ायतु शक्यत तच वदामावादपत्यक्च वातः 
, अन्धक ठ न{एदथदठं शक्यत इद न वटामविदरन्धकर्चा-ः 
शुष भव्यक्घयु स्पाश्चनप्रत्यक्ष ठ यर्वत्यकवः अख्दक््तर्यग तु- 
नप स्पाश्नप्रत्यक्षस्यादोदार्यठं शक्यत्वात्‌ । 
भत्वा-(तथाहि)यदी दिखरतिरैं कि-जहां आरोपित विषय स्यख्मं प्रकाञ्चसंयो- ` 
मादि सामग्री विमान दोय वहां “यदि अच घटः स्यात्‌ तर्द उपटभ्येतः" रेषा 
आपादन कर सक्ते दै; रसे स्थम वटाभावादिकांका प्रस्यक्षभी दो्तकताहै. 
अन्धकारस्थरमं द्रा आपादन कर नहीं खकते इसटिये अन्धकारे वसभावादिका 
चाष्कुषसाक्षाकार नही दीसकता; परन्तु घटादिका ( स्पा्॑न ) खाचसाघ्नाच्छर 
अन्धकार मभीं दोहकताहः क्वनि भकाशसंयोगसे विनाभी "यदि अत्र वटः स्यात्‌ 
वादं स्पशच उपङभ्यतः' एसा आपादन कर्‌ सकत | 
युर तदद्‌ अद्‌ वम्य्‌ तदव्वर्ठु च शरत्यक्षःः च्व युश्त्वा 
थक्षर्वदद्‌यहुषश्चदस्यत्दद्‌ । | 
भ्ादा-गुसत्वंशम अधमे जदि जो सवथा भच्यक्षके अयोग्यपदाथे है, उनका 
अभावी प्रस्यल्ञ नदह होता; क्योकि “वटे यदि. गुरुत्व स्यात्‌ तहिं उपषभ्येत' "ठता 
लापाठन यद्यं हीय नही सकता; कारण यह कि-गुरुत्वघम्‌ सर्वयादी ` परतयक्षके 
„ योग्य नीं किन्तु ( तोकनीं ) तकड़ीके ऊपर नीवे होनेसे अयुमेय है. रेसेही 
` “सि धमा यदि स्यात्‌ अधर्मावा स्यत्‌ तर्दिं उपरभ्येत' रेसा धर्माधमेका 
` आपादनभी नदीं हीसकता क्योंकि धमाधम सर्वथा . अस्यक्षके योग्य नदीं किन्तु 


रिच्छेदः १] भाषाटीकासमेता. १११. 


्। ५ 


व 


सखदःखादिक मोगरे अनुमेय दं; परन्तु निस अधिकरणम निस अभावके प्रतियो- 
मिका आपादन दहैखक्ता हे उमस अधिकरणमं उस अभावका म्रत्यक्ष अवद्यः 
{त्द्‌ 

वया हपाभ्‌दः; फापाण सरभाभरार्वम ड तकभावः ई 

दावनुष्णल्व(भविः चरत शन्दाभावः सत्यान सखम 

~ [क =. ह, + 

एवमादयस्ततदिन्दरियेगद्यन्ते तत्स्पत्यक्षस्यापादयितं श्च- 

कृयत्वात्त्‌ । 

भापा-जमे (र) “दायां यादं सूपं स्यात्ताहं चक्षुपा उपलभ्यत) रसा 

आपादन कर सकते; कयाक्ि जहा जदा महत्वपाश्धाण विटि उद्‌ तूप ह वर्ह 
अवदय प्रस्यक्च रोत्तादी है, यह वातो वलदिक्मि परसिद्ध है ओर वायुं स्पान 
मरसयक्ष होनेसे मदच्छपरिमाण तो वियमानदी है परन्तु खूप नदी इ; इसछिये रूषा- 
भावका चाक्चुष प्रव्यक्ष दोहकतादे. ( २) एवं “पषाण यदि सोरम स्यात्‌ तरर 
उपरम्यत रेसा आपादन क्रखकतदे; कयाक्ति पृष्पादिकापे जहां जहम मन्ध 
उदका घ्राण इद्द्रियद्रारा एवच ग्रहण दोता्द- पषाणर्यभा यदि मन्ध 
होता तो उदका व्राणदन्धियद्राय बरदण अवद्य दोता; इसट्ियि पपाणमें 
` अन्थुभाकक्ता ्राणज प्ररयक्ष दोव. (३) एवं यदं तिक्तामावक्ता राष्ठन अच्यक्ष 
होतादै क्योकि “ शे यदि तिक्तः स्यात्‌ तदि रस्नेन्द्रिमेणोपरभ्ये् 
नास्यतो नेदोपठभ्यते ” इत रीतिसे अमं तिक्तरसके आरोपसे सरनजन्य 
`. तिक्तरोपरम्भका जरोप होसकता दै, अन्य इद्रियजन्य उपठम्भका. आरोप क्च 
घ्रकता वही इष्टय रछामावन्छ पस्यक्ष रसनाद्ृन्ियजन्यदी दीष है अन्यथा नरी. 
८ )} एवं अचिते अनुप्यस्प्मावका स्वाच प्रत्यक्ष दोतषटि; क्योकि “ अग्नौ यदि 
अदुप्णस्पशः स्यात्‌ ताद्‌ खागेद्ररणापरम्येच ? इस राति जभ्र अनुप्ण स्पराके 
आासोपदे वकजन्य उपदस्भका आरोप दोताहै; -इखछिये स्पशायावका मस्यक्ष केवर 
त्वणिन्द्रियलन्य ह अन्यथा नरह. (५ ) एव, भोचम्रं कन्द्‌ाभावक्रा श्रो म्रस्यक्ष 
दोतारै; क्योंकि ८ शतरि यदि शब्दः स्याद्‌ तदि उपरभ्येत ” इस्ंरीतिसे शरोर 

व्दके आरोपे ्रोजजन्य उपलम्भक अगोपं दोष्कवाह; इसटिये रसव्दामावका 
` अस्यक्ष ऋवर्‌ चोचशन्दरिय ज अन्यथा नही. (६) एवं आरामं ुश्ठादि अयाव 
का भत्यक्ष मानसदी होतार वयोकि ^“ स्थानि यदि सुखं स्माव्‌ तरदं मनोपट- 
भ्येत्‌ + इपरीतिसे आत्मं सुखके आपके उ्के मानद पटम्भका आरोप दीस 
कतादं इये मुवादिके अभादका केवर मानस प्रच्यक्ष दोताहं अन्यथा नदी-र्सर्‌ 


११२ न्यायसिद्वान्तसक्तावछी- ` {मतय 


क. क 


अओरभी भनेको अभाव पूरवोक्तयतिते तिस तिस्र इन्दियसे प्रहरण दाति है. 
क्योकि पूर्वोक्त रीतित्ते तिस्र तिस अभावके प्रत्यक्षका आपादन कसक, - . ` 
सस माभावप्रत्यक्षे प्रातयागना याग्यता । अन्यान्धाभावप्रत्यक्ष 
त्वपिकरणयोग्यतापपक्िताः अतः स्तम्भादो पिश्चाचामभिदो 
ऽप चक्षुषा ग्रद्यत एव ॥ &२॥ | 
भाषा-पूर्वाक्तरीतिसे अभाव चार मकारकादै- उनम तमन तो “ संसगाभव; _ 
हृष एकी नामे ग्रहण दोतदँ जर चाये भदका “अन्योन्याभाव शव्दतेमी अहण ` 
रोते उनमें संघ्तगाभाव वाचि मथम तीन अभावके पच्यक्षमे तो बहुछतासे प्रति ` 
योमिकी योग्यता अपिक्षित द अथात्‌ यसतियोगिक संसगामावका साक्षत्कार भपै- . 
क्षित होय वह प्रतियोगी किस्तीन किसी इन्द्रियम अवद्य प्रस्यक्षके योग्य होना... 
चादिये ओर रवं अन्योन्याभाव प्रचयक्षमे अधिकरणकी योग्यता अविक्षित ३, ` 
इषठीरे स्तम्भादिकोमे पिज्ञाचादिका भदभी “स्तम्भः पिशाचो न " इत्यादि प्रतीति- 
सोदरा नेतत ग्रहण दोताई--इति ॥ ६२ ॥ र "द, 
् परः ० =, ~ 0, ४ 99 अ 
एव्‌ प्रत्यक्ष खकिकाडकिकृ भदन दिवषः ततर छख[किकप्रत्यक्षु .. 
सोडा सतिकषां वणितः । अलेकेकसधिकषानिदानीं वदति, ` 
अखार्ककं इत 


भाषा-पू्वोक्त प्रव्यकषज्ञान, छोकिक) तथा अदौकिक भदत दोप्र्मरका है उन्म 
खाकक म्रत्यक्षप ताछ. अकारक सलक्ष पूव कह चुकट. अव्‌ आग अला 
किकस्तु › हच्यादि यन्थसे अलाकक सान्नक्षको कदते ई- 


अलखोकिकस्त व्यापारस्िविधः परिकीर्तितः 
` उयापारः सानकषः। . 
अ(वा-अछक्क प्रत्यक्षम्‌ ( व्यप्र ) साच्क्ष्‌ तमि प्रकारका कडा ह. ,. । 
सायान्यरक्षणो ज्ञानरक्षणेो योक्रलस्दथा ॥ ६२५. 


 भाषा-उनमें मयम सामान्यलक्षणाङूप है)दूसरा ज्ञानलक्षणाद्धप ओर तीरा 
योगनधषङप हे ॥ ६३ ॥ 


सामन्यरक्षणत्‌। सामान्यं ऊक्षणं यस्या. इत्यथः । तत्र टक्षण- 


परत्ख्दिः १] भाषादीकासमेत. | ११३ 


` पदेन्‌ यदि स्वकूपयुच्यते तदा सामान्यस्वकूपा प्रत्यासत्ति 

त्यथ छस्यत्त । तचान्द्रयस्म्बद्ववद्ष्यकक्ञान प्रकाराभरूत 

वन्यम्‌ । 

भाषा-यदां “ सामान्य ` नाम घटादि जातिक्रा दै ओर ' टक्षण ' शब्दे 

यदि स्वूपक ग्रहण क्ियानाय तौ “ सामान्यं छक्षणं यस्य " इस्याकारक वदवरीदि 
 समापपै सामान्यस्वस्पमस्यासत्तिरूप अर्थका छाम दोतहेषप्रत्यात्तिनाम सम्ब्रन्ध- 
का दै. (तच) वह सामान्यस्वद्प मम्बन्ध इन्द्रियसम्बद्ध विकषेप्यक जो “अयं वटः" 
इत्याकारकं ज्ञान उसमे अकायमूत जानना चादिये अथौतु पुरोवति घ्म नवसंयोगके 
पश्चातु(्ययं वटः'इव्याकारक साक्ाच्कार दोतदि.इस साक्षात्कारका कारणीमूत सम्बन्ध 
संयोगरप ङौकिक दे, यद ज्ञान वट-वय् दौर्नेकि विषय करै, उनमें वटकी 
विकेप्यविधया तथा वटखको प्रकारविधया विषय करे; इसलिये “इन्धियत्म्बद्धं 
विष्यं यस्य तदिन्धियसम्बद्धविरेप्यकं ज्ञानम्‌ ' इसमे जो भक्ारविधया भान दी 
` षट सामान्यक्तम्बन्धका स्वसूप हं. पैसे वटसादिं दै. 


तथाहि । यतेन्दियंगुक्तो धूमादिस्तद्विरेप्यकं धूम इति ज्ञानं 

जात तत्ज्ञानं धूपत्व्‌ प्रकार व्रूषत्वय च सचकर्पन्‌ वरून: इत्यव 

हप वकटश्रमावंपयक ज्ञानं जायत । यत्र यद्‌ान्द्रपस्तस्यद् 

सित्यवाच्यत्‌ तदा वृूडखपटछ धूपत्वन्रपानन्तर सकर्वूमार्वष- 

यकं ज्ञान न स्यात्‌, तत धूमत्वन द्‌्द्रयसम्बन्धाभावात्‌। 

भाषा-(तथादि) वदी दिखटति ईद कि-जदां धूमादि विशेष्य पदाथाकं साय ने- 

जादि इद्धया सम्बन्ध दुजाहे वहां धूमादि विद्ेप्यक धुमः; इत्याकारक ज्ञान 
दाता दे. उस ज्ञानम धूपरखका प्रकारप्ेधया भान ई; वई ( धूम्र ) ६! अलाकक 
सन्निकर्षं दै; उस धृमलतरूप सचिकर्षते धूमः इत्याकारक सकटधूमविषयक ज्ञान 
उतपन्न दतां; क्योकि इस ज्ञानम्‌ प्रकार जो धूम्र वह सभी धूमामे एकदं ई, इष 
छ्य पुसेवात धृमन्ञानच्छटम्‌ नेच न्द्रयका स्वजन्यन्ञानप्रकारभ्रत धूमलवत्ताः 
सम्बन्धं क्छ धरमनमं द्योता हं. इस सम्बन्धि नेबहन्द्रियजन्य. यावतु भूभका भ्र 
स्यन्त द्वितायक्षणमं होता दे, इष प्र्यक्षक्ा विषय पुरोवर्ति धरमभीं दीसकता ई 
क्यार ज्ञानमकारामृत धूमलवत्ता जंसे आर धूर्मोम दवस परोवति धृममभी 
इषिये पुरोवतिं धूमादि पदार्थं मथम्षणतें किक अर्‌ द्वितीयक्षणमें अरीकिक 
यह दौ क्न मानने उचित. राकायां इन्ट्ियसम्बद्ध विशेप्यकन्नानमें प्रकाीभूत 
धर्मक सामान्यदक्षण्रर्यासत्ति न मानकर छाघवते केव यरकारयन इनीद्रय 
, ` ८ । 


११४ स्यायसिद्धान्तञ॒क्तावढी-. ` _ [ म्यक. 


सम्वद्धहीको भस्यासत्ति मनिं तो क्या दोष ३ ! धूमचघुःसयोगकाटमं धूम भ्र . 
कारद्वेन इन्द्रियसम्बद्व ह याते कुछ दोष . नरह. समाधान दसा कहने जदा 
( धृर्टपटछ ) वायुवरोरेका धूमवेन ज्ञान इञा दे वहां निर्वाह नदीं दीय सकेगा ` 
क्योकि पेते स्थम प्रकारता सम्बन्धसे उन्द्रियसम्बद्ध धूरीपटरख ई धू्मत मरह - 
सन्तु ज्ञान तो यर्हभी सामान्यजक्षणा प्रत्यासात्तसे सकट धूमविषयक होता 


[१ के 


दं ख धूमचका इन्द्रयसम्बद्ध नह इष्ठ नह्‌ हजा चाह्य 


न्सते चिन्द्रयसम्बद्ध धूटीपटछं तद्विशेष्यकं धूम इति ज्ञानं ` 
त्त ग्रकारीभृतं प्रूमत्वं प्रत्यासत्तिः। इन्धियसम्बन्ध् ठोकिकेो . 
ग्राह्य इदं च वहिरिन्द्रियस्थरे, मानपस्थठे पु ज्ञानप्रकारीभ्रतं _ 
सामान्थमावं प्रत्यापत्तिः । मतः शब्दादिना यक्तकि्ितिश्चा- ` 
यादयुपस्थितौ मानसः प्तकरपिद्ञाचादिबोध उपपद्यते । 


भाषा-भर भर मतम तो नवाह होक्षकता देः क्याकि हमने तो छम्वायमान .. 
शन्द्रियसम्बद्धविश्चष्यक ज्ञनमं 'प्रकारीभूतधमः कौ प्ररयासात्े माना है. यहा इन्धि ` 
सम्बद्ध धू्ापटर द उक्षा धृलपटछम धूटीपटल विदनोप्यक धूप भकारक ध्पूमः ` 
इ्याकारक ज्ञान इजा ई. उस्म मअरकाररूपस्ं भास्तमान धूमत्वहां सापरान्यदक्षणा 
प्रस्यासत्त ई. पुरवा पदाथम इाद््रयका सम्बन्ध छकिक ग्रहण करना उचितः 
परन्तु यह पूर्व कथन बाह्य इन्द्रियस्थरमं ई, मानस मत्यक्षस्थर्े तो ज्ञानम्रकारीभरूतः 
सामान्यं माच प्रत्यासत्ति कहने निर्वाह दोसकताहै.इषी भस्यासत्तिसे सर्वथा प्रत्यक्षा 
योग्य प्पदाचादका साब्दज्ञान इए पड “सुवे पिशाचाः पिश्ाचत्ववन्तः"इत्याकारक 
सकर पिशाचादिविषयक मानस बोध उत्पन्न दोता द क्यांकि पूर्वोक्त रीतिसे ज्ञन 


रन्दसे पिदयाचादि विषयक श्राम्दज्ञानभी छसकते हेःउसमें अकारीम्‌त जो पिदा ` 


रूप सामान्य वदी (मनोजन्य ज्ञानप्रकारीभूत पिश्ाचतवत्तासम्बन्धतस्ते सकर पिया 
ववषयक अदश क्कं ज्ञानिका जनकं ह्‌ 


` परतु समानानां मावः सामन्यः तच्च कनचि्धित्यं घूमत्वादि, क~ ` 
`  चिच्चानित्यं वटादिः यतरेको घटः संयोगेन तरे समवायेन क- ` 
पारं वा ज्ञातस्तदनन्तर स्वेषामेव तदववा भूतखदानां 
कप्[र्दिना वा ज्ञान भवाते तत्रेदं बाध्यम्‌ । परन्तु सामान्यं 
येन सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्पेनाधिकसणानां प्रत्यासत्तिः । 


परिच्छेदः ९1 भाषाटीकासमेत. ११५५ 


भाषा-८ परन्त ) यह ( षमानानां ) तस्यपदा्थका ( मावः) ग्रकारीभतधमं 
(्तामान्य' शब्दका अर्थं दै. वह किसी जगदमें नित्य ई) जस धूमत्व घटल पटतार्दैः 
अर किसी जगदे अनित्यभी द; -नेचे चव्पयादि. जिप्त स्थरम्‌ एुकट। वटकरा संयाग 
सम्धन्धसे भतटमे ओर समवायसम्बन्धते कपाोमें भान इअं वदां ( तदनन्तरं ) 
ष्च डौकिकज्ञानके पश्चाद्‌ द्वितीयक्षणमे शखवाणि भरूतलार्दानि सयागन वटवातिः 
एवं सवे कपाडाः; समवायेन वटवन्तः? इर्याकारक यावत्‌ उस वटवाछ सयाग्म्व- 
न्धे भतछादिकोका तथा समर्वायस्म्बन्धसं कपारका ज्ञान इताह (तत्रेदं बो- 
यम्‌) वां रे स्यम ज्ञायमान अनिर सामन्यहा मत्यासात्त जानना जाचत्त ई 
( परन्त॒ ) उसरमेभी इतना ओर अधिक जानना चादिये के वह सामान्य जस्त स- 
 म्बन्धक्ति अपने अधिकरणे ज्ञात इभा दं उीदी सम्बन्धक्त उप्त सदा 
अधिकः्णोकी अलोकिक ्रस्याखत्ति दोतां ई. अन्यया यद्‌ पसा नहा 
मानि तो समवायसम्बन्धसे ज्ञान मकारीभूत घटादे सामान्य भ्रच्यापरत्तषु 
काङाकाशादि पदार्थीकि ज्ञानकी जपत्तिभी अङ किक मव्यासात्तत हाक्तकत। ई 


कितु यव तद्धटनाश्ानन्तरं तद्वट्वतः स्मरणं जातं ततर सामा 
न्यरक्षणया सवषां तद्दटवतां भानं न स्यात्‌; सामान्यस्य त- 
 दानीमभावात्‌ । किचेन्द्ियसम्बद्यविरेप्यकं वटः इति ज्ञानं 
यथ जातं त्च परदिन इद्दियसम्बन्धविनापि तार्दशक्ञानप्रकारी- 
भूतसामान्यस्य स्वात्ताहशज्ञानं तो न जायते । 


भाषा-तिन्त एवंच निस स्थछमं ( तद्वद ,) विशंषणरूपण दृष्ट चटक नाञ्चके 
यनन्तर उषी ववि स्थका “तदरभूत्तटं वटवदासीत्‌?"दर्याकारक स्मरण इभा दं 
वदं सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति उसी सम्बन्धक्तं ठस बरवार यावत्र जवकरणाक्रा 
बोध नर इआ चाहिये; क्योंकि सामान्यरूपं भासमान षट्का उस कष्टम अभावः 
द, ओर वही अधिकरणोके साथ ज्ञानका सम्बन्ध दै; उसके न दौनेते उक अधिकर- 
णोका ज्ञानभी स्वयहय नदह दोगा, ( किच ) आरभं दोष ई. जहा इन्रयसम्बद्ध 
विज्ञेप्यक (वटः; इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न हुआ हं वहा अग्रम दनम ई'द्यसतम्ब- 
स्थे विनाभीं तादश ¶्वटः' इर्याकारक ज्ञान म्रकारभत षटत्वहूप सामान्य विद्य 
मान 2 तारश्च दामान्यछक्षणा भरव्यषचिद्रारा “सवं घटा वटसवतः६त्याकारक ज्ञान- 
अग्रिम दिनम क्या नदी दोता?(जथात्‌ ज्ञानक सामग्राचद्यम्रानह ता ज्ञान अवर्‌य 
देनाचीदय ) | 


११६. न्यायसिद्धान्तसुक्तावी- | मय~ | 
तस्पात्‌ सापान्यज्ञान प्रत्यास्तात्तन तु सामन्या्मत्याहः जा- 


सत्तारत्यद्- | 
भाषा-ईइसदिये सामान्यप्रव्यासत्ति नहीं बन ` सकती; किन्तु सामान्यका ज्ञनदी 
प्रत्यासत्ति माननी उचित द. इीवात्ताको प्रकार आसत्तिराश्रयाणा' इत्यादि 
ग्रन्थे कहतेरदै- . 


आसत्तिरन्रयाणा त्‌ सामान्यज्ञनामव्यत्‌ । 


आत्तः प्रत्यासत्तिरित्यथः 
भाषा्‌--पदाद्‌ अषकरणार्का ( आघ्रात) प्रत्यूष दवा समा्योर्वषयक्‌ ज्ारका 
म्रानना उच्तर 


तथा च सामान्यङक्षणत्यत्न रक्षणञ्चन्दस्य विषय[ऽथः । तन 


सामान्यवेषयकं ज्ञान प्रत्यास्त्तस्त्यथा खभ्यत ॥ ६३॥ 

भाषा-(तथाच) जव रेते माना तो पूवकारिकाकयित “सामान्यलक्षणा? इष 
संज्ञानिष्ट छक्षणः शब्दका अर्थं ष्विषयः है, पूर्वोक्त रीतिहे स्वरूप नदीं अर्थात्‌ 
“सामान्यं छक्षणं विषयो यस्य',रेा समास करनेसे सामान्यविषयक ज्ञानदी अत्या 
रत्ति ३. यरी अथं राभ दोतादै ॥ ६३ ॥ 


नतु चश्चुःसंयोगादिकं विनाऽपि सामान्यज्ञानं यत्र वर्तते तत्र ` 
सकठ्वटादीनां चाष्षुषादिप्रतयकषं स्यादत आद,तदिन्दियनेति- 


ज्ञान विद्यमान दं वहां सकर घटादिवेषयांका .चाघ्षुषप्रस्यक्ष रोना चाहिये; क्योकि 
मरस्यक्ष कारणीभत " सामान्यज्ञानप्रत्यासत्तिरूपा सामग्री वहां वमान ई, 
हि अ | 


समाधान-एस स्थम [जक सामन्का न्यूनता ३ उसकि तादन््रयजः इत्याद 
गन्थ् मृरुकारकदतह- 


ताद्ानद्रयनतदमबाचसामम्यपल््यत ॥ & ९ ॥ 


भाषा- तत्‌) ने्रादे इन्द्रियजन्य जो (तत्‌) घटलादि धर्भिकयोध उस बोधकं 
` सामग्री. अपेक्षित इं ॥ ६४ ॥ 


कि कि कि 


अस्याथः- यद्‌ वाहारान्द्रयण सामान्यलक्षणया ज्ञानं जननाय 
तदा यात्कचद्धामग .तत्सामान्यस्य त द्‌न्द्रयजन्यज्ञानस्ामः 


परिच्छेदः ९ | माषाटीकासमता, ११५७ 


कि [* व «+ कृसयं = 0 
ग्यपाक्षताःसा च समत्र चष्ुःसवागाखकस्यागादकष्‌। तनाः 
न्धकृ करप [ ऋष 4 ॥ १ प ॥ + 
न्धकृराद्‌! चक्षुरादना तादश ज्ञान न जायत ॥ ६४ ॥ 

भाषा-य्थात्‌ जिस काठम्‌ नेत्रादि वाद्य इन्द्रियो सामरान्यसक्षणा भस्यासत्ति- 
द्वारा ज्ञान उस्पन्न दयता ई, उस काटमें (यद्किशित्‌ ) वटादि धम्मे ५ घटलादि 
~ [^* [4 [4 ~ [4 (ज ^^ न [9 
सामान्यविषयक नेजादि इन्द्रियजन्य ज्ञानी मामग्रीभी यपेक्षित है; वद्‌ सामत्री 
नेजसंयोग, आरोकसंयोगः उद्धू तरप) सदहनखपरिमाणादिं यथायोग्य तिस २ इन्रिय- 
मत्यक्ष स्यम जाननी यौग्य दै, शेसा माननेते अन्धकारादिकोमं नेजादिद्ारा 
वट्खादिधमविदिष्ट ध्मीका ज्ञान नदीं होय सकता; इसलिये वहां सामान्यट- 
क्षणा प्रस्यासत्तिभी नदीं वन सकती ॥ ६४ ॥ 


नयु ज्ञानठक्षणा प्रत्यासत्तियंदि ज्ञानदपा सामान्यर्क्षणाप 


ज्ञानरूपा तद्‌! तयोभदो न स्यादत आहः विषयीतति- 
चौ का-ज्ञनलक्षणा प्रस्यासत्ति यदि ज्ञानस्वरूप हे ओर सामान्यरक्षप्राभी पूर्वा 
रीति ज्ञानस्वपादी है ती फिर उन दोन परस्पर भेदं नरी दोना चाहिये 


खमाधान--उनके भेददीको विषयी यस्यः इत्यादि ग्रन्थे प्रकार स्वयं 
कहत द~ 


विषयी यस्य तस्येव व्यापारो ज्ञनरक्षणः। 


 व्याख्या-यस्य सौरभादेः) विषयी--ज्ञानं, तस्थव सौरभदिः, व्यापारः सचिकषंः, 
ज्ञानटक्षणा म्ररयाएचिर्भवतीरयरथः | 
भाषा-अर्यात्‌ अलौकिक सधिकरषचे यद्विषयक ज्ञान हुआ दै उसीकि, सम्बन्ध 
विदीषका नाम ज्ञानलक्षणा प्रस्यासत्ति 8 
[ ‹ सुरभि. चन्दनं ? इत्याकारक चाश्चुप ज्ञान सौरभं चन्दनं चन्दन॑ख हन 
तीरनोको विपथ करति. उनमें चन्दन चन्दनखका तौ यथाकम नेघसयोग तथा नेत्र संयु- 
त समवाय सम्बन्धसे छोकिकम्रव्यक्ष हो सकता ठे; परन्तु सौरभारमे साक्षातकारन- 
नक ठोप्किकसम्बन्ध दुधट है; क्योकि सोर्माश्च चाष्चपज्ञानका अविषय है ओर 
सारभदका विषय करनेवे घाणडइन्दियका उत कठं सम्बन्धी 
नदी किन्तु . पृषगृहोत सौरभका स्मरण किंवा पूवगृदीत सोरभक्ते आभामे 
सस्कारमाच्नका सम्भव दोखकताह इसछिये " सुरमिचन्दनं ' इत्याक्रारक ज्ञानस्थदमें 
सौरभातुयोगिक नेजप्रतियोगिक कोई एक सम्बन्ध अवद्य कना चाहिये. वहं 
सम्बन्ध साक्षात तो बनदी नीका) कन्तु ‹ नेजसंयुक्त मनःसंयुक्त आस्मपमपेत 


११८ न्यायतिद्धान्तयुक्तावरी- = ` [मक्ष ` 


ज्ञानरूप › किंवा ' नेवसयुक्त मनःसयुक्तारमखमवेत संस्काररूपः परम्परया सम्बन्ध ` ` 
वन सकता. इसी परंपरासम्बन्धदीका नापर क्ञानरक्षणप्रस्यातत्ति, है, जिस कारम. ` 
नेवाका चन्दने संयोग दीताहं उसाकाटम “एकत्तम्नान्य ज्ञानमपरसम्बन्धिसमारक 
इस न्यायसते सोरभका स्मरण किवा पुवानुभवजन्य संस्कार उद्रुद्ध दीय कर (सुरभि 
चन्दनं ›' इत्याकारक चक्षुपन्ञान दोताहै; यह ज्ञान चन्दनांरमें ती सोकिक दै ओर 
सोरभाशमे पर्वोक्तसम्बन्धक्े अरक्रिक ६. | | 
सापान्यटक्षणा प्रत्यासात तदश्रयस्यज्ञान जनया ज्ञानर- 
क्षणा प्र्यास्तत्तिस्त॒ या्रषयकं ज्ञान तस्यव प्रत्याप्तत्तिरातमज 
त्रायमर्थः । प्रत्यक्ष सद्रकषं पिना भानत सम्भवात तथाच 
सापान्यरक्षणा किना चूमच्वन सकर्चूमाना बाहुत्वन सकट्व्‌- 
नदीनां च भाने कथं भवेत्‌) तदथं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते। 
- भाषा-सामान्यरक्चषणाप्रस्यासात्तिका आर ज्ञानटक्षणप्रस्यासत्तिका परस्पर इतना 
भेद है कि घटलादिधर्मविदिष्ट एक धर्मीका छोकिक साक्षात्कार दए उषी धके ¦ 
आश्रय देशांतर्सय काङान्तसय यावत्‌ धम्मोका ज्ञान सामान्यछक्षणा मत्यासतिद्राय ` 
दौतारै, ज्ञानलक्षणामव्याघरत्ति तो जि सोरभादिका अरोकिक भान हु है उसके साथ ` 
सम्बन्धविश्नेषका नाम है. यहाँ यद अभिमाय रै कि-म्रवयक्षयोग्य पदार्थाकी नेवादि 
इन्द्रियाके सन्निकषंसे विना प्रतीति नक दोस्कती तो फिर सामान्यरक्षणकेन स्वी- 
कारं करने धूमरत्ेन सकट धू्मांका ओर वहिसवेन सकट  वहिर्योका ` 
ज्ञान केसे रोगा ! इसचिये यावत्‌ वहि धूमन्ञानाथं सामान्य छक्षणका 
स्वीकरण दे 
नच सकख्वहिधरूममानामाव क ्षताराते काच्यम्‌ । प्रत्य- 
 क्षधूमे वहिसम्बन्धस्य गृदीतत्वाद्न्यधूमस्य चाद्चपस्थितत्वा 
 - दमो वहिव्याप्यो न वेति संश्चयाचपपत्तेः। मन्मते तु सामन्य- 
` छक्षणया सकृर्षूमोपस्थितो काखन्तरीयदेशान्तरीयधूमे वहि 
` वउ्याप्यत्वसन्दृहः सभदति । । 


च का-सकडवालं धूमाविषयक ज्ञान न दनिस दानि क्या द! समाधान-महन- 
सीय प्रसयक्षधूमम ता वाह्कं साथ ˆ सदवरत्तित › रूप सम्बन्ध ` नेचइृन्द्रियसे ग्रहण 


क क कष 


इजा ई ओर देशान्तर काठ्।न्तरमं दनेवाछे धूमकी किसीतरदसे उपस्थिति न्ड; ` 


परिच्छेदः ५ | मापाष्टोक्रासमेता, ११९. 


यति वद्विधुपरादिक्धोयि व्याति क्ञानसे पुवं “ धुम वद्विनिधपितत व्याततिका आश्चय द 
या न्दौ; " इच्याकारक संशय नदी वन सकेगा आर मेरे मतम्‌ तो दामान्यरक्ष- 
णाप्ते यावत्‌ धृमा्की उपस्थिति इई ई. काान्तर देशान्तरम्‌ होनेवारे धूमम्‌ व 
निरूपित उयाप्तिजाध्यखका सन्देद वनसकतादै 
नच समान्यरक्षणास्वीकरि प्रमेयत्वेन सकृरे प्रपेये ज्ञाते शः 
५५ (क्‌ + 43 क ४: च्‌ 
` वृह््यापात्ताशत वाच्यस्‌ । प्रपयत्यन्‌ सकट प्रर्म्य श्ञचऽप व 
(भ “ ५ निष वेट्‌ [ 
भिष्यरकृरपदाथानमनज्ञातत्वंन सवह्याभावात्‌ । एव ज्ञान 
व व र (+> के >, थ ् 
` रक्षणाया अस्वीकार सरा चन्दनपितिज्ञारे सोश्मस्य भन 
` कर्थ स्यत | 
. कका-एामान्यक्षणा घंमीकार्‌ करनेमे प्रपरेययेन सकर प्रमेयक्ता ज्ञान इये 
पर्पको ( सवन्न ) यत्‌ पदायविषयक ज्ञानवान्‌ दीना चाहिये. समाधानम 
यैन ठक पदाथविषयक ज्ञान इएभी विडेषरूपते कऋाछान्तर देशान्तरमं दौनेवाे 
पदार्थ ज्ञान च दोनेदे यद जीव सर्वन्न नहीं दोखकता, एवं यदि ज्ञानठक्चषणाम्रव्या- 
पत्तिक जगीर न किया जाय तो 'सुर्यियन्दन) एत्यासारक ज्ञायप सोद्मार्क 
रतीति कते दमी) क्योकि चन्दनखण्डके चाक्षुष इएभी उपस्थित सौरमादके सायं 
नेवप्रदचिकपं नरी द. 


युद सपान्यरश्चणयापि स्ादभश्ाच सन्थवात्त । तथाप 
रभत्वस्य सन ज्ञाचडछकश्षणदए्द यद्व चृमत्वच दृष्टन्तं 
तत्र धूरीपटरुस्याद्चव्यवसाये यानं ज्ञानरुक्षनश । 
भाषा-यदं सुशमि चन्दन्‌) इत्यादि स्थरे यद्यपि सोरमादिका मान सीर 
मखादिं समान्यक्षणप्रलयापतत्ेषी हसता क्योकि सोरभख प्रकारक छोकिकः 
मर्यक्च या सौरभवावच्छिद्भकारक छोक्िक भरस्यक्ष इन दोन किरी एक सामग्रीकी 
सदकारताते खामान्यटक्षणा परच्छासनि्ोे फटजनकता अंगीक्छार करीर. अहते 
यद्यपि मथतसायग्रीच्छ तो अभाव द तथापि शसु चन्दन" इत्याकारक ज्ञान 
सोरभखावच्छिच्च प्रकारक छौकिकः भ्रत्यक्षरूपा द्वितीय सामग्री विमान ह; यतति 
सामान्यछक्षणतसिभी सौरमका भान बनसकतादे तथापि स्वपे सौरमसध्मका 
भान फिरमी ज्ञानरक्षणाग्रस्याष्ठत्तिरी से दोताहै; क्योकि उस काय सैौरभतवारमं 
किसी धम्मान्तरका ग्रहण दे नदी. इयि सामान्यलक्षणे सौरमसांश्का ग्रहण 
मानकर नवाह नदा दकता एवं धूमत्वधमपुरस्कारेण धृटीपट्टमें (अयं धूमः)? 


१२० न्यायसिद्धान्तभक्तावडी- . ` [मरचयक्ष~ 


इत्याकारक ज्ञान हुए पश्च त्‌*धूममदंजानाभिःइव्य।कारक अनुव्यवसायम धूरीपयटका 
भान ज्ञानलक्षणाप्रत्याश्त्तिसे होतार. यहा भाव यद्‌ द कि-ज्ञानर्विषयक ज्ञानकरा 
नाम्र “अनुव्यवसायः दै. वह सवत्र मानसिक दोताई. तथा स्वविषयमत ज्ञानादिका 
उनके विषय सहित विषय करेहै. उसमे ज्ञानादिकीः तो स्व्युक्तासस्तमवेतख, स्प ` 
अभ्यन्तयीय ङौकिक सम्बन्धसेरी विषय करे है, परन्तु ज्ञानादिके बाह्य घटादिवि- 
पयोके साय उसका कोई टोकिकसम्बन्ध नदीं है किन्तु पस्वसंयुक्तातमसमवेतज्ञानवरि- 
षयस्व) रूप ज्ञानछक्षणानामक अङोकिकसम्बन्धरी वनसकता हे. उसमेभी घटादि | 
सदविषयर स्यलमं तो “आसत्तिराश्रयाणा' इत्यादि प्वोक्त रीतिसे घधदिशमं 
सामान्यछक्षणा प्रस्यासत्तिरूपभी रोसषकतादै किन्त केवट घटव्व्िमं अवश्य 
ज्ञानलक्षणारी मानना पडता है; परन्तु धूमेन धृटीपटलादि अमस्थसमे तो 
उभ्याशवे ज्ञानरक्षणादी सम्बन्ध दै; क्योकि वहां धूमख धम्पं धूरीपटटमे 
वस्तुतः नदीं दे इसघ्िये तदाश्रयदेन धृटीपव्टका ज्ञानभी सामान्यरक्षणाप्रत्यास- 
त्तिसे नक्ष रोसकता किन्तु पूरवोक्तप्म्बन्धकते जनटक्षणादीसे दीखकता दै, यहां . 
रवोक्त उभय सम्बन्धरमें "स्व शब्दे मनका प्रहण ई 


योगज द्विषिधः प्रोक्तो युक्तयुञ्ानभेदतः ॥ ६५॥ 


= (क क क 


नाषा-युक सुखा याग[क बदृस् यगजधमदा प्रकारका ह॥ ६५॥ | 
गज इति । योगाभ्यासजनितो पमेविरेषः य॒तिषएराणादि- 
प्रमाणक्‌ इत्यथः । युक्तेति । युक्तयुानरूपयोगिदरेविष्याद्म 
स्यापि देविध्यमिति भादः ॥ &«५॥ | 

भाषा-युक्त युखान रूप योगीके भद्से योगाम्याप्तजनित शत्तिषुराणादि परति- 
पाद्य यगजधमारवेडषभा द म्रकारकाद ॥ 8५ ॥ 


युक्तस्य सवेदा भानं चिन्तासहकृतोऽपरः। 


भाषा-उनमे युक्त योगीको स्व॑काटमे यावत्‌ वस्तुका भान रदतारै ओर युं 
जान योगीको चितन करने तत्‌ २ पदार्थका साक्षात्कार रोता रै । 


युक्तस्येतियोगाभ्यासवशोकृतमानसः समाधि्तमासादितविषि- 
धापताद्धयक्त इत्यच्यते।अयमेव विशिष्टयोगवत्वा्‌ वियुक्त इत्य- 
प्युच्यतं । सवेदोति । चन्तासदकारं विनाऽपात्यथेः । भान सवै- 
विषयाणां प्रत्यक्षम्‌ । अपरो युल्ानो विपयन्बवृत्तमानसः । 


\ 
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चिन्ता धयानंःमनसस्त्देकागरीकरणतत्सदकारात्‌ स्थुखपृक्ष्पा- 
व्यवहितविपकृष्नथान्‌ प्रत्यक्षीकरोतीत्यभैः । 
इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभदट्वाचायंविरचितायां सिद्ान्त- 
मुक्तावल्यां प्रत्यक्षखण्डम्‌ ॥ ३॥ 


भाषा-चिन्तवृत्तिनिरोषदूप योगाभ्याब्रसे मनकों वद्चीभूत करनेवाडा तथा स 

` म्प्रज्ञात असम्प्रज्ञात समाधिद्वारय अणिमादि अनेक मकारकीं िद्धियकरि सम्पादन 

करनेवाङा पुरुष युक्तयोगी कदाजाता ३. विङ्गेष योगयुक्त दनेसे इसीको श्रालमे वि- 

युक्तभी कहते इ युक्त योगीको सर्वं विषय विषयक साक्षात्कार चिताकी सहकारता- 

से विनाभी दोता है ओर विषयासटय्रमानस जो द्वितीय युंजानयेनी ई उखकों तद्‌ 

विषयाकार चित्तके एकाग्र करनेसे आका प्रमाण्वादि देश्ञान्तरीय काटान्तरीय 
यावत पदार्थोका साक्षाच्कार दोता दै-इति शम्‌ । 


दृति श्रीमोविंदर्सिहसाधुक्ृते आ्यभाषाविभूपितन्यायसिद्धान्त 
मुक्तावल्ीप्रका्चे प्रत्यक्षः परिच्छेदः ॥ १॥ 








अयथसुमानपर्च्छदः ९२. 
भाषाकरारकृतपगलचरणम्‌ । | | 
यत्नार्मासिहकद्ठकीतैनेन भूयोऽन्तरायाश्च खगालयन्ति¶ ` . ` 
पद्यक्षणः पावन पादपद्चः पाथात्सदा श्रीग॒रूनानकोनः॥ ११. 
अनुमति व्युत्पाद्या व्यापारस्वत- ` 
भाषा-अनुमान परमाण वहुवादेम्मत द इसच्यि दतु देतुमद्र।वसङ्तिसे प्र 
स्यक्षनिरूपणानन्तरषन्यापारस्तु पमद्यः इत्यादि अन्थत्ते मर कार अनुमान प्रमाणका 
निरूपण करतेहै 


` व्यापारस्तु परामशः करणं म्या्िधीर्भवेत्‌॥६६॥ 
अनुमायां - 


भाषा-अनुभिस्यायक ज्ञानमे व्यापिज्ञानकेो कारणता ह ओर परामशार्मकज्ञान | 
मध्यम्‌ व्यापार्‌ 


अवुमायापतुमितो व्या्िज्ञानं करणं, पराम व्यापारातथा- 
हि । येन पुरुषेण महानादो घूमे वहुव्योपिगरदीता पशात 
एव पुरुषः कचित्‌ पवेतादविच्छिनमृखं धूमर्खां पश्यतिः . 
तदनन्तरं धूमो हिष्याप्य इत्येवं शूप व्या्तिस्परणं तस्य भव्- 
ति, प्न्धाच्च बह्िम्याप्यधूपवानयमिति ज्ञानं भवतिस ए 


ट [क 


परासर इत्युच्यते । तदनन्तरं पवतो षहिमानिति ज्ञनं जायते, ` 
तदेषादुमितिः | 
भाषा-सनुपातज्ञनक मात व्याप्त ज्ञतका करणता अट परामश व्यषरर्‌ 


इक रीति दं कि-जिक पुरुषे मदागसादिस्थरमि “यत्र स्मूमस्तत्रर वहिः” इत्या 
कारक 'खहइचयंनियमरूपान्याप्ति' वहि निरूपित धूमदैतु विषयक अनक वार प्रहण 
करी है, फिर पीछे देवात्‌ वदी पुरुष किसी पव॑त्ादिके समीर जायकर उपरनींवेतक 
एकरस सरछ ठस्बायमान धूम शिखाको देखकर पीछे महानसादि गदीत व्यापि-' 
 कोंस्मरण करतार ॐ धूम वाहनरूपत.व्यात्तिका जाश्रयद इत्याकारकं स्यात 


 स्म्रणके पीठे उसी पुरषको “वह्िनिरपित व्याप्षिका.आश्चय जो धूम उकसतवाटा ग्रह 
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ह" हत्याकारक ज्ञान होता है. इसी ज्ञानको शाम पयमश्चातमक ज्ञान करते दै 
इस ज्ञानके पीछे “पवतो वद्मा पेसा-ज्ञान होता ई यदी ज्ञान अनुमितिरूप ई" 
"भ ह ५ धर्मा 9 0 
अत प्राचाचा व्याप्यत्वन्‌ ज्ञायमानं दृक्‌ [छङ्गमतुपतक 
रणापत वदन्त तदषयातः ज्यमानापात- | 
भाषाया माचीन नैयायिक छोम व्यापि जाथयचेन ज्ञाचद्ए धूमादि देतुजा- 
की अन॒मितिकी करणता कदतेहै ओर छिङ्परामशको मध्यमं व्यापार मानते; उ- 
सको “ज्ञायमानः इस्यादि व्न्य मरकर दित कर्तद- 


- ज्ञायमार्न र्द्ध त्‌ कर्मन्‌ (ह। 
अनागतादिषलिङ्न न स्यादबमतिस्तदा ॥ ६७ ॥ 


भषा-ज्ञात्दमा इव अलपितिका छरणनदहा दचकता.याद्‌ एदा हाय ता अतः 
 व्रानागत्र दतुखास् सदनात ज्ञान नदय हृजा चाहय || ६५ ॥ 
छिङ्स्यातुमित्यकरण्त्वे युक्तिमाह । अनागतादीति । 
कि ऋ, क्वः ॥ ६ स कन, = ऋ [ (अको 
यद्यतुमितो रिङ्घ करणं स्यात्‌ तदाऽनागतेन विनष्टेन वा रिद 
~ @ € ¢ क [१ ^ त्‌ 
नानुपितिनं स्यात्‌, भनुमितिकरणस्य रिङ्गस्य तदानीमभावात्‌- 
इति ॥ ६७॥ 
भषा-षट्ङ््का करणन हानम्‌ यक्त यद्‌ इ (क-यद्‌ अतुब्ातक प्रात रमक 
रणता दोय तोय यज्ञश्षाखछा वह्िमती भविष्यति माविधूमात्‌"'एवं “इयं यज्ञद 
.व्ल्नपत्यशाव मतधृम्रातः त्पााद्‌ अनागत त्तया वन दत्ुजाघ् अनाम्रात नटा इना 
चदय; क्या[क अनमात सरणात्‌ इतं उस कारम वदमान सद्द छा क्मा-पराः 
प्रारूप व्यापार खम्वन्धद् स्वातात्तानागत कड्मभा इतं विद्यमान ३ यत दुख 


दाष नद. समाधान-जतातानागत छङ्गका परामद्यक्म जनकताहा षद् नहाःइस 
टये परामश यतीतानागत छिदका व्यापार नही बन सकता-इति ॥ ६७ ॥ 


व्यत्यस्य पक्षबृत्तित्याः पसर उरच्धत। 

४ भाषा साध्यलनर्पत उणााततजान्नयहदतुक् पन्नवरततवावमादना इुद्धका नाम “प- 
रपरा द 

` व्याप्यस्येतिषव्यात्िविरिष्टस्य पक्षेण सहवैरिष्टयावगादि ज्ञानः 
.मतुमितिभनकम्‌, तच व्याप्यः पश्च इति ज्ञानं पक्षो व्याप्यवा- 
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निति ज्ञान वा। अनुमातस्तु पक्ष व्याप्य इतत ज्ञानात्‌ पक्षसा- 
 भ्यपित्याकारकाः पन्ना व्याप्यबानतं ज्ञानवत्‌ पर्ल सत्यवा- 
नित्याकार्का । द्वारवधाद्‌पपरापश्चात्‌ पक्षः साध्यवानचतत्यवा- 
चु मातारत्यन्य | | 
भाषा-साध्यनिरूपित व्यापिविश्चिष्ट हेत॒का पक्षके साथवैशिषटयावगारि ज्ञान अनु 
भितिका जनक हेःउक्तीका नाम "पराम दे. उसी परामशाज्ञानके विकषणाविरेप्यभावके ` 
विपयांससे दो स्वरूप हैःउनमे एक तो पक्षपरकारक व्याप्िविदिटविशेष्यक "याप्यः 
पक्षि इत्याकारक ज्ञान रे ओर. दसरा. व्यात्िविशिष्ट प्रकारक पक्षविरोष्यक “पक्षो 
व्याप्यवाच्‌" इस्याकारक ज्ञान रे. एव कारणभूत परामङके आकारम भद्‌ हान्त 
अघुमितिके आकारमेभी भद रोता हे अथात्‌ थम परामरसे पक्षमरकारक स्य 
विरेप्यक “पक्ष साध्यं” इत्याकारक अनुमिति ज्ञान होताहे आर दितीय परामश 
साध्यभकारक पकषविरेप्यक “पकः साध्यवान्‌" इत्याकारक अनुमितिज्ञान टतादै ओर 
कह एक नवीन नैयायिक एसा मानते कि-पूर्वोक्त पक्षविशेष्यक तथा व्यापिविरि- 
एविशेष्यक उभयविध परामशेसे साध्यम्रकारक पक्षविशेष्यक "पत्तः साध्यवाच्‌) इत्या ` 
कारक एकदी अनुभिति रोती ३ै-इति। पूर्वोक्त रीतिसे छिङ्गदशन व्यापतिस्मरण ओ 
र परामरो इन तीनान्ञानाके पश्चात्‌ अनुमिति ज्ञानकीं उत्पत्ति मानी हे. उनम पराम- 
र ज्ञानको अस्वीकार करता हुआ ममाक्ठक कहता 


नतु वाल्न्याप्यत्रमवार्‌ पवेत इति ज्ञान विनाऽ यततं कवत्‌ 
घरूमवावति प्रत्यन्न तता घ्रूमा बह्नव्याप्य इति स्परण भवतिः 


0 (® 


तत ज्ञानद्वयादेवावमितिदजनात्‌, व्यापितिशिणेशिष्टयावगा- 
दि ज्ञानं सवेत न कारणं कितु व्याप्यतावच्छेद्कप्रकारकपत्ष- 


® ® भ्र 


वमताज्ञानत्वनवं कारणत्वमावरयकत्वात्‌ः वशवाश्चहयः 
ज्ानकलट्पनं गरवाच्चोतं चत्‌ । न। | 
दं का-निस स्थल्में “पवतो धूमवान्‌” इत्याकारक प्रत्यक्ष हआ इ तथा उसके षी- 
छे“धूमो वह्विनिरूपितव्याप्याश्नयः'इर्याकारक जहां स्मरण हआ हे वहां इन ज्ञानद्रयस 
भी नुमितिदेखनेमं आतीदै; इसटिये"वह्िव्याप्यधूमवानयं पर्वतः त्याकारक विरिषट- | 
वदिष्टयावगादं ज्ञानको अनुभितित्वच्छित् यावत्‌ . अनुमितिके आति कारण नदीं 
ककत) कन्तु व्याप्यत्ताकच्छेदक धूम पकारक जो “पर्वती धूमवान्‌ इत्याका- ` 
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धवि 


रक पक्षघ्मताक्ञान चाद्य ज्ञानेन कारणता उभमयवादी सिद्ध नियतयृवेवृत्ति दौनिसे 

सवटरय शाननेयोग्य द. दद्र स्यटमरं “वहिव्याप्यधृपरवान्ये पवतः इत्याकारक 
विधि्शिषटयावगाहि त्तीयन्नानकी कल्पना करनी उपस्थिति छत मोरवभी 
ई.-इति । 

४ न क [क हिन, (नि [वे 
 व्र्ाप्यतावच्छद्‌कक्नारअप व िव्याव्यवानित्‌ ज्ञानद्नमल्यु- 
त्पत्तेरौधवाच व्यातिप्रकारकपक्षथमंताज्ञानतवेनेव कारणत्वम्‌ । 

किच धूमवान्‌ पर्वत इति ज्ञानाद्टुमित्यापत्ति, व्याप्यताव- 

च्छेदकीभू तधूमत्वप्रकारकपक्षधमेदाक्ानस्य पच्वात्‌ । 

समाधान“ अयमारोको धृमौ वा " हइत्याक्राप्क सन्देह स्यते 
व्याप्यतावच्छेदक् यकार “ धमय ; अ्रकारकर. निर्णय न दोनेवेभीं “दन्य 
भाववदवृन्तिमानयमारोको धूमो वा” इस्याकरारक ज्ञाने भधुपरित्ति . उदपत्च 
होती दै इसटियि व्याध्यतावच्छेदकं अकारक पक्षधर्रताज्ञानको वद 
दयभिचारै दोनेसे हरएक स्थम कारण नहीं मानसकते, किन्तु “व्याप्यतावच्छेदंक 
मकारकलः की अपिक्षासे व्यापिग्रकारक पक्षधमेतान्ञानखेन कारणता मानने अ- 
वच्छंदक उपस्थिति अभावप्रणुक्त डायव ई॑.मी मां सक्छ-यापने अवच्छेदकका छववं 
दिष्ठछाया पन्त पत्त ज्षानदयसे अदमिति शानना मध्यमे परामश्समक.ज्ञानके 
न स्ीकार करनाती हमि मतम परमलछावव द. नंयाधिच्छ-किथ्च व्याप्यता- 
वच्छैदच्छादि अनवगाषहि “धृमवान्‌ पवतः) इच्याकारक नानक अनुप्रित्ि दोनी- 
चादियेःक्याकि जापक कथनाचुक्रुट यद ज्ञानभी व्याप्यचवन्छेदकी भूतधुमलप्रका- 
रक पक्षधर्षता ज्ञानद्पदी ई 


चगृह्यमाणव्याप्यत्तावच्छेदकप्रकारकपक्षधम्पेताक्ञानस्य हेतु- 
त्वमिति वाच्यम्‌ । चेतरस्य व्या्रि्रहे मेवस्य पक्षधमताज्ञानाद- 


नुमात स्याददद्ति। 
म्मासक-अनुमितिज्ञानके अव्यवहित पूव वतमान काम नेवादि उद्ियपि 
नात ' हृए जौ व्याप्यत्तावच्छेदकादि ताददा व्याप्यतावच्छेदकयकारक पृक्षथमता 
ज्ञानवेन देतु इ दृसटिये कारान्वरीय तास्वा जनको ठेकर दोप नदीं द. चया- 
यिक-तथापि महानसादि रै्रके व्याप्ति म्रदण कवने. ओर उसके भाई मे्- 
को ("पवत धृमवाचः इत्याकार व्याप्यतावच्छेद्‌कमकारक- पक्षधमेता ज्ञान दानमे 
“चदता वहिः; इत्याकारकं अनुमिति दनी चाहिय 
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यदि तु तत्पुरुषायग्रदह्यमाणवस्याप्यतावच्छदकप्रकारकं तत्पुर 
पौयपक्षधम॑ताज्ञन तच्पुरूषाव्ङ्धामता इदरल्युच्यतं । तदा 


ऽनन्तकायकारणभावः। | 
मीमांसक-दृसरे परूषक व्याकषिज्तानसे तथा दसरं परषके पक्षधमतान्तानसे 
दूसरेको अनुमिति नदीं दीय सकतीं सिये जित पुरुषको व्याप्षिज्ञान इजादे तथा 
निस पुरुषको न्याप्यतावच्छेदक प्रकारक पक्षधमताज्ञान ईद वह ज्ञान उरी पुर- 
षके अनुभितिज्ञानमं हेतु दोघकतादै.नेयायक-रेसा कटनेसे जापको मतिपुरषमे- 


दसे अनन्त कायकारणभावकी कल्पनां करनेमे महागोरव रोगा 
मन्त्‌ ठ समवार्यन व्या्तप्रकास्कपक्षयमताज्ञनि समवायना 


नुमात जनयतत नानन्तकार्यकारणभदवः। | 
मी मांसक-प्रतिपुरूषभेदसे कायकारणमेदकी कल्पना तो आपकेभी तुल्य 
दै. नैयायिक-भेरे मतम तो समवायसम्बन्धसे व्यापतिभरकारक पक्षधमेता ज्ञान 
जहा होय वदं समवायसम्बन्धसे अनुमितिन्नानको उत्पन्न करता है, इसट्िये परति- 
पुरुषभेदसे अनन्त काय्यकारणभावङ्प दोष मेरे मतम नश ह | 


याद्‌ तु व्यातप्रकरक ज्ञान परक्षवमसताज्ञान च स्वतन्त करणः | 


मित्युच्यते, तदा कायेकारणभावद्वयम्‌ | 
माोभासक-दमारे मतम" वहिभ्याप्यः इत्याकारक व्यापिप्रकारक ज्ञानको 
(स्वतंतरोज॒दा कारणता हे ओरधूमवान्‌ पर्व॑तः" इस्याकारक पक्षता ज्ञानको जुद्‌। 
कारणता ह; पेखा कनेसे ततततुपरुषीयत्वके निवैशकरनेकाभी करु काम नरं 
क्याकि मचआसमामञअनुमातेज्ञानके स्वतंत्र देतुम्‌त व्यािज्ञानका अभाव रोने 
चे्के व्यापिज्ञानकारमे उस व्यातिज्ञानके शून्य मेचको अनुभिव्यापत्ति होदीः नहीं 
सकती;इसखिये गरवभीं नरह. ने यायिक-एेखा माननेसेभी व्यातिपरकारक पक्षधम- 
ताज्ञानसेन कारणता हं या पक्षधमताविषयक व्यापतिप्रकारक ज्ञानेन कारणता ३ ! 
ईस ग्रकार विशेष्य विशेषणभावके विपस्यासर करनेश्चे काय्यकारणभावद्वय सिद्ध होगा. 
वह्विव्याप्यो धूपः, आरोकबवान्‌ पवेतः, इति ज्ञानादप्यनुमिति 
स्यादित । इत्थ च यत्त ज्ञानद्रय तताप वाशचष्रज्ञान कल्प 
नीयं फङमुखगोरवस्यादोषत्वादिति । 


मगोमासक-स प्रकारका कारय्यकारणमभावद्वय ` तो. विनिगमनाविरहसे आपकीभीः 
: `, मानना हमा. नयायक- यह कास्यकारणभावद्रयतो हमभीं मानते; परन्तु 
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सपक्षे मततम धवद्धिन्याप्यो धूमः! त्था (“आ्टोक्रवान्‌ यर्वतः” इच्याकारक 
ज्ञ नद्वयसेमी सलुमितिज्ञान्‌ शना चायः; क्योकि आपकी पृथ कदी रीतिरे व्यापि- 
ग्र रक ज्ञान तया पक्षघमता षान करण विद्यमान ह; परन्तु रेस स्थटम 
अनरभितिका देना अछभवषिद्ध नदा; माम्‌ दक-आपके मतम्र॑भी पृथक ज्ञान 
द्ये अनुमिति क्या नद हौती ! नेयाधिक-दमदि मत्तम तौ व्यापतेमकराप्तानि- 

वित देतमरकाप्ता निर्पित जा पक्षान्‌ विशेप्यताश्मा्धि ज्ञान ताद ज्ञानसेन 
जानको अनमितिक्ञानके मरति दैवता वक्षित 2) उसदटिये ¢ वद्विव्याप्यो धूम 
आदधोक्वाच्‌ वेतः" इव्याक्रारक चान अश्वा^धृमो वदिव्याप्यः; धृमवान्‌ पवतः" 
उरयाकारक ज्ञाने अनुमित्तिका जापति न दषकतीः; क्योकि इन दोनो स्थले 
व््ातिप्रकारतानिरूपित धूमनिष्ट पराप्यं पर्वतविरेप्यतानिरूपित प्रकार वाङूपेण 
भान न हैः इट्य निख स्वरम्‌ ज्रानद्य वभ परामश्रासमक विष्ट 
ज्ञानवति कल्पना अवद्य करना चट फटयखगोरव दीपके वास्ते नहा होता 
अर्थात्‌ कायकारणभवग्रहूप फठक ( यख ) अधीन दनेवाहा. मोरवन्नान दीप- 
न 

व्याप्यो नाम व्याघ्याश्रयः त्च का व्या्तसत्यत जः 

व्यार 
 भाषा-व्याप्य पक्ष उभयरविटयावगाई परामशस्मक ज्ञान स्वदिद्धिम व्याप्ति 
ज्ञानक अपक्ष करता ई उपदियेश्यद्तसिद्धाथचिन्तन'रूपडपोदातसद्खातिषे पराम्र 
के अनन्तर व्यात्तिसरूप निरूपणा सकाकार्‌ करत कि-ध्याप्य' नाम व्याप्तिकि 

जाश्रयका ई परन्त॒ व्याप्य घटकीभूत व्यातं का 2 ईच मृछकार कहता इई- 


व्याधिः साध्यवदन्यस्मिद्धसम्बन्ध उदाहतः ॥ ९६८ ॥ 

भावा-साध्यवाठेरे भिन्चाधिकरणमें देतका सम्बन्ध न्‌. दाना पतन व्याप्ति 
‡ अयत व्यासिविषवि्ठ देतका साध्यवद्‌. मेदाधिक्रणम नियमन दतलानाव्‌ 
दोना चादधिये ॥ ६८ ॥ 


साध्यवदन्येतिं । बाहमान्‌ धृमादेत्यादा सन्या वा 
साच्यवान्पहानसार्दस्तदन्या जनठृहदाद॑सतदबत्ितव धूमस्य 


ति खक्षणसमन्वयः । १ । 

भाषा वह्वमान्‌ धमाद) इत्यादिस्यरमं साध्य वद्वि द, साध्यवाछ महान ता 
है; खाध्यवाटोतति मिन्राधिकपण जक हृदद द; उत्ह अवरृत्तितधूमरूप दतम्‌ 
इसहिये यद व्यापिका द्षण समत्त ६ ५॥ , 


१२८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ अनुमान `. . 


धूमवान्‌ बहेरित्यादौ साध्यवदन्यसिमिन्नयःपिण्डाद वहैः सता 

व्रात्याः । २। 

भाषा-ओर धूमवान्‌ वहेः इत्यादि असुद्देतुजमि यद्‌ उक्षण अतित्रयापित्र-ः 
स्तभी नरह ₹ै, क्योकि पसे स्यम साध्य धूम रै) साध्यवारे महानसादि ह! उने 
भित्नाधिकरण तप्तटोदपिण्डादिकोमि वह्िख्प हतक वर्तिख्ी दं किंतु शब्रत्ति 
नदीं इसलिये दोष नही २। 


अत येन सम्बन्धेन साध्यं तेनेव सम्बन्धेन साध्यवान्‌ बोध्यः 
अन्यथा समवायसम्बन्धेन वहिमान्‌ वहुरवयवस्तदन्यो महान- 


साद्स्तच धूमस्य वि्यमानत्वाद्यातेपरसद्धात्त्‌ । ३। 

भाषा-यहां छक्षणमें निस सम्बन्धसे साध्यकी विवक्षा की दोय उसी सम्बन्धे 
साध्यवाङेकोमी जानना उचित दै. ( अन्यथा ) जिस किष्ठी एकं सम्बन्धे साध्यव- 
स्कीं विवा करगे तो पर्वोक्त ठक्षणकी "वष्टिमात्‌ धूमात्‌. इखी स्थटमं अव्याप्ति 
होगी; क्यांकि समवायसम्बन्ध वदह्विरूप साध्यवालेि वहिके अवयव रहै; उन अदय- 
वपते भिन्नाविकरण पर्वत महानसादि है;उन अधिकरणोमें धूमरूप देतुको दृत्तिवीरै 
बरृत्तितवाभाव नदीं यति क्षणम अन्यापिरूप दोष इजा परन्तु साध्य रध्यवात्‌ ` 
दोनोमि यदि एकी संयोगसम्बन्धकी विवक्षा दोय तो पवोक्त रीतिसे रक्षण सङ्गत 
है. एवे ठसषणका स्वङ्प रेषा हुआ कि ( साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न ) जो 
साध्यवत्‌ तास ( साध्यवत्‌ मतियोमिक ) जो भद्‌ तादृश ( मेदाधिकरणानेरूपित 
बृत्तिखाभाव ) ई हेतुनिष् व्याति हं ३। 


ध्यवद्न्यस्च्‌ सान्यवन्तवाकाच्छश्चप्राततयाग्ताकर्मद्वान्‌ बाः 


ध्यः । तेन यक्िञ्चिद्रहिमान्‌ महानसादिस्तद्धित्ने पवेतदो 
चूमस्य सच्व्‌ऽपि न क्षतः । 2 । | 
भाषा-साध्यवदन्य कब्दसेभी यादस्साध्यवाखमे . रदनेवाछा जो 'साध्यवच्' 
रूप धम तदधमौवच्छिन्न प्रतियोगिताक भदवार जानने चाहिये, ( अन्यथा ) यदि 
साध्यवछधमसे यावत्‌ साध्याधिकरणक्ा अ्रहण नदी करं तो "वहिमान्‌ धूमात्‌" 
इसी स्थरम फिर अव्याते दोगा; क्योकि पयत्‌ किञित्‌" शष्दसे कोहं एक वाहिका . 
अधिकरण पवेत या महानसादे हे; उनसे भिन्न दृसरे पवत गोष्दिः दै; उन. धूम- 
 १-यदि सस्कृतमात्र लक्षण याद्‌ करना होय तो केवल .“इन्‌.-केष्टोके मीतरके  रिस्सोकौ , 
। आपसमे मिलाय कर वाचो. . ^ 





परिच्छेदः १] | भाषारीकासमता, ` ` १२९ 


ङ्प देतको वृत्तिखदी दे; वृत्तिखाभाव नरदीियाते अब्यातिरूप दोप इथ अओरहाध्य- 
द › खूप धमावच्छित्रके दुनेसे साध्यवाटे यादत्‌ अधिकरर्णाका ग्रहण दौषकताहै 
उनसे भिन्न जख हदादिदी मिखगे उनम वृत्तिखाभाव धृमद्पस्तुमेभी सिद्ध 

याते अव्यापिषप दाष न्दी. एवं छक्षणक्छा सव्य येषा इजा कि-( साध्यतादच्छे- 
दक सम्बन्धावच्छित्च ) जो साध्यवत्‌ ताद ( साध्यदच्वावच्छिन्न प्रतियेगिताक ) 


जामद्‌, तादश ( मंदाधिकरणनिरूपिद् वृत्तिखाभाव ) दी देतुनिष्ट व्यापि ईं ४। 

त ऋ अ विकर @ 4 

येन्‌ सस्वन्धन्‌ हतुस्तनव सुम्वन्धन साघ्यवदन्यद्रतत बाघ्यम्‌। 

तेन साध्यवदन्यस्मिच्‌ धूमावयवे धूमस्य समवायसम्बन्धेन 

सत्वेऽपि न क्षतिः ५ । 

भाषा-ग्रकृतमं जिस सम्बन्धते दैतुकी विवक्षा करी दौयःसाध्यवद्‌ भिद्चाधिकर- 
णम वरृत्तिभी उस देतुको उषा सम्बन्धसे विचारणा उचित ढे; अन्यथा फिर षवहि 
मार्‌ धूग्त्‌' इ्ी स्थम अव्यापि दोगी; क्याकि वृत्तिताभि देतुतावच्छेदक सम्ब- 
न्धका वेश्य न करनेसे साध्यक्यावाच्छच प्रत्तियोगिताक भेद्ाधिकरण धूमरूप 
देके अवयवभी दोसकते दै; उनमें धूमदङ्प देतु समवायसम्बन्धक वत्ती है. अघृ- 
त्ति नदीं ति अव्यातिखप दीष दभा; ओर यदि साध्यवद्‌ भदाधिकरणनिरूपित 
वृत्तितामें देतुतावच्छेदक सम्बन्धक निवेश करे तो प्रकृतं देत॒तावच्छेदक सम्बन्ध 
संयोग है परन्तु संयोगसम्बन्धते धृमरूप देतु न अपने अवयवो रदताहै. ओर 
न जछहदादिमें रदति, चित्त खसाध्यवह्विके साथ पर्व॑तादिरदीमे रहता है. इसलिये 
अव्यातिरूप दोष नदीं. एवं छक्षणका स्वरूप चखा इजा कि-( साध्यतावच्छेदकं 
सभ्बन्धावच्छिच्र साध्यवलावच्ठिचर्रतयोगिताक ) जो भद्‌ तादश ( भदाधिकरण 
निरूपिता ) जो ( देत॒तादच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्ना ) वृत्तिता तादय ( वृत्तिसवाभाव). 
दी देतनिष्ठ वया ई । ५। 
ध्यवद्न्याधृत्तित्वं च साध्यवदन्यवृत्तिखत्वावच्छिघ्चप्रतियो- 

[गताकाभावःतन धूमवद्‌ वह्वरत्यत्र साध्यवदन्यनदखृहदारदधु 

तित्वाभार्वऽपिनातन्याप्तः । &। 

भाषा-यदां दैतुनिष्ठ साध्यवद्‌ मेदाधिकरणपे अघ्रत्तिताभी साध्यवद्‌ भदाधिकरणचा- 
वच्छिन्नाधिकरणसे अपेक्षित द.अन्यथा साध्यवद्‌ मेदाधिकरण यावत्‌ नदींखेगेतोः 


धूमवाच्‌ वन्हेः, इसा स्थट्म अत्तिव्याति हामी; - क्याकि भदाधिकरणतावाच्छन्न अ- 
 धिकरणक्ा ग्रहण न केसे. साध्यवत्‌ पवतादिते भित्र जलहद्‌ दे.उसमें वन्दिषूप देतु 


| 
#। 


१३० न्यायसिद्धान्तक्तावरी- [.अुमान- ` 


 अघ्रत्तिी है अरक्षअसद्तमे टक्षण संमत दृजा यति अतिव्यात्तिरूप दोष इजा 
ओर यदि भदाधिकरणसवावच्छित्राधिकरणका प्रदण कर तो साध्यदद्‌ भदापिकरण ` 
जसे जछहद हे वैते तप्त ङादपिण्डभी दौसकतादि. उसमें वन्दिरूप हैतुको इत्ति 
ही है, वरत्तिखाभाव नरह; याति अतिग्यातिरूप दोष नदी.एवं रक्षणका स्वरूप पसा. 
हुजा कि-{ साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यदखावच्छिन्च प्रतियोगिक ) जो 
भेद तादश ( भेदाधिकरणतावच्छिन्न भदाधिकरणनिरूपित )नो(दैतु तावच्छेदकसम्ब- 
न्धावच्छि्रा) वृत्तिता तारङ्र ( वृत्तिताकाभाव ) दी देतुनिष् व्यापतिदै1६॥ . ` 


अचर यद्यपि दरषयं गुणकमान्यत्वविशिष्टसत्वादित्यादो विशिष- 

सत्तायाः शुद्धसत्तायाश्ेक्यात्‌ साध्यवदन्यस्मिन्‌ गणादाव- 
ृत्तित्वं॑नास्ति । तथापि रैत॒तावच्छेदकद्पेणव्ृ्तित्ं 
वाच्यम्‌ । देत॒तावच्छेदकं ताहशवृत्तितानवच्छेदकमिति ` 


फलिताऽथः ॥ ६ ॥ 
भाषा-यदां साध्यवद्‌ मेदाधपिकरणम इैतुका हेतुतावच्छेदकरूपसे अच्रत्तिख दोना 
वाहये. तात्पयं यह क) रेतृतावच्छेद्‌क धम्मे तादश साध्यवद्‌ भदाधिकरणानिरूपिति ` 
वुत्तिताका अनवच्छेदक होना चाहिये.यदि रसा नदीं क तो "'द्रष्यद्रुग्यच्ववद्‌ गुणक 
मान्यस्वविरिष्टदसात्‌ इख स्थर्मे अन्यापि होगी; क्या के “ विशिष्ट पद्यं शुद्धे 
जुदा नदीं दोता ` यह युक्तियुक्त अनुभव दै एवं युणकमभदाविशिष्ट सताजो कि 
केवठ द्रव्यमे द रहती ई आर श॒द्धसत्ता जो किद्रव्य गुण कम्मं तीनामिं रद्द. 
दै उन दौर्नोका परस्पर भेदभीं नदी कदसकते-एेसे साध्यवत्‌ जौ द्रव्य तव्मतियीणि- 
कं मेदाधिकरण गुणकमादे उनम चत्त तादी है. षेद्िष्टसत्ताको इत्तित्वाभाव नद 
याति अव्यात्ति इई; ओर यदि ईतुतादच्छेदक धम्मको साध्यवद्‌ भेदाधिकरणन- 
रूपित्‌ व्रत्तताका जनवच्छद्‌क मान तो अन्याप्तरूप दोष नहा क्याकि अकृतम्‌ 
३तुतावच्छैदकधम ˆ गुणकमान्यचर्विशिष्टसत्तात्व › द. यह्‌ धमे साध्यवद्‌ भेदाधः 
करणनिरूपित वुत्तिताका अनवच्छेद्‌क इस रीतिसे दं कि यद्यपि गुणकममेदविशिष्ट 
` सत्ता तथां श्चुद्धसत्ताको एक दीनेसे देतु अधिकरणगुणकममी दी सकतेदे तथापि. 
गुणकमान्यतविशिष्टसत्ताखेन विदिष्टसत्ता गणकममे नही रहती दे किन्तु `द्रव्यरी- 
मे ररत दे. फेस साध्यवद्‌ मेदाधिकरण गुणकर्पादिकोमे वृत्तिता गणस कर्मादि . 
 धर्माको दे, वृत्तिताके अवच्छेदक गुणादि घमं है. अनवच्छेदक गणकमन्यव" ` 
विद्धिष्टसत्ताचरूष धमं र याते पृवोक्त अव्याप्तिरूप दोष नहीं एवं छक्षणका ` स्वरूपं ` 
एसा इ कि-(घाध्यतावच्छेद्‌क सम्जन्धावच्छिन्न साध्यवखावच्छिन्नपरतिंयोगितका) 


पार्च्छेद्‌ः२ ] भाषारीकाश्मेता- १३१ 


जो भद तादश ( भदाधिकरणखावच्छित्न मदाधिकरणनिषूपित) जो ( देतुतावच्छेदक 
सम्बन्धावच्छिच्ा ) घत्तिता तादश (वत्तितानवच्छेदुक जो ) ( देतुतावच्छेदकधम्प्‌ ) 
तादरा (धम्मव्च्व) दी दवनिष्ट व्याप्ति ईं ॥ ६८ ॥ 


नड केवटान्ययिनि ज्ञयत्वादो साधे साघ्युवदन्यस्याप्सिद्रत्वा 

दव्याप्ति, किच सत्ताधाच्‌ जातेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन्‌ 

सामान्यादौ हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन वृत्तेरप्रिद्धत्वा- 

द्व्याप्तिश्धात हः जथ वेति- 

छ का-पूर्वोक्त समग्रक्षणकी वाच्यं वाच्यत्ववत्‌ ज्ञेयसखात्‌) इत्यादि केवछान्वयि 

हतक स्थल अव्याति हैमीं कयाकिष्वाच्यः नाम अस्माच्छब्दादयमर्था बोद्धव्य" 

याकारक ईश्वरीय दृन्छाविषयभूत पदार्थोक्ा दे ओर शेयः नाम ईश्वरके ज्ञानके 
विषय रनेवाछे पदार्थोका है. ह्यय ज्ञानकी तथा इच्छाकी विषयता पदा्थमातमे 
रहतीरै, इषीरे वाच्य तथा ज्ञेय पदार्थमाजचकौ कह सकते दै ओर उनमें रहनेवाटे 
वाच्यत्व त्था ज्ञेयख आदिधमभी पदाथमः में रहतकते दं इसरीतिसे यावत्‌ पदा- 
को वाच्यधमंवाढा दोनैसे वाच्यसववद्‌ शधिकरण कोई पदाथ नक्ष; भदाधिक- 
रणके अगप्र्िद्ध दीने उसमे वृत्तिता अप्रा्चदधा-दृत्तिताके अप्रशिद्ध होनेते देतुनिषटभवर- 
तिमी अग्रसिद्ध हज शषरीतिमे छक्षणकी अव्याति इहं ओर यहां यदि दसा कटं 
कि केवलान्वयि जानकाछमे साध्यसशयखूप पक्षताक्र अभाव हीनेसे यहां अनुमितिकी 
योग्यताद नदीं अर्‌ यदि केवछान्वयिक ज्ञान नदीं हृजा तो भ्रमासमक व्यातिन्ञान 
अनुमिति दीद सकती दै.दएटिये वाच्यंवाच्यसववत्‌ ज्ञेयलात्‌ इस स्थटमें क्षणकीं 
अव्याप्ति कनी योग्य नही तो (सत्तावान्‌ जातेः इस स्थम पूर्वाक्त ठक्षणकीं 
अन्याति पूणरूपते दं क्योकि यहां साध्यवाे द्रव्य; यणः कम्म; तीन दै; योर 
साध्यवद्‌ मेदाधिकरण सामान्यविदेषादिं दै उनमें देतुतावच्छेदक समवायसम्बन्धसे 
^. यदि किषीकी वृत्तिख दवे तों वृत्तिखाभाव जातिरूप देतुपर अवि, परन्तु उनमें 
समवायस्म्बन्धावाच्छचावरृत्तिता अप्रपिद्ध है; इपटिये पृवाक्त छक्षणकीं उस स्थछमं 
अव्याप्ति दं समाधान-प्रूरकार 'जयवाः इस्यादि ग्रन्थे एतद्‌ छक्षसाधारण 
अनुगत छक्षणान्तर कस्ते 

[ भि 


अथवा देतुमचिष्टविरहाप्रतियोमिना ॥ 


(क 


व्येन हेतोरेकाधिकरण्यं व्यापिरुच्यते ॥६९॥ 


९३२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी-  [जहुमान . 


भाषा-देत्ुमतष्ठ जो (विरह ) अभाव उष अभावका जेप्रतियोगि जौ साध्य 

तादश साध्यके साथ देका एकापिकरणयदीं हतक परपर वहिनिरूपित 

व्याप्ति है ॥ ६९ ॥ ॑ 
(क्स (ष [प शै (भ #त (न 
हेतुमति निष्ठा वृत्तियंस्य स तथा पिरदोऽभावस्तथा च हेतिः 


करणय्ृत्तियोऽभावस्तदप्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः साम 
नाधिकरण्यं व्याप्िरुच्यत इत्यथः। १। ` | 
भाषा-अथाव्‌ देत॒वाटे पक्षम ( निष्ठा ) बृत्ति दवे जिसकी एवंभूत जो अभव. 
सा अथं करलेसे देखपिकरणमें वत्तनेवाडा जो अभाव उ अभावका भप्रत्तियोगि 
जो साध्य उस साध्यके साथ देतुका जो एकाधिकरणव्रत्तिख, वदी हेतुक शिरपर . 
व्याति है, इख ठक्षणकी पूर्वोक्त ““सत्तावान्‌ जातिः इस स्थर्में अव्याप्ति नदी दै; 
क्योकि यदा जातिरूप देतुके अधिकरण द्रव्य गुण कमं तीन्‌ दै; उनमें उन पदा- ` 
थारीका अभाव रदेगा जो पदाय उनमें नदीं रदेगे एसे घटपटादि ह-ओंर नजो पदा 
उनमें रदेगा उसका अभाव नहीं करसकते देखा पदाथ सत्ता ईं; जिनका अभव . 
रहेगा वदी पदाथं उस अभावके भरत्तियोगी कद जागे. देतुजधिकरणमं घटपयादि" 
का अभाव है; इसलिये घटपटादि अभावके अतियोगे दै सत्ताका अभाव नरी 
इसङिये सत्ता उस्र अभावका अग्रतियोगि दँ, वदी साध्यम दै. एतादश अपरतियाणि , 
साध्ये साथ जातिरूप देतुका एकाधिकरणव्रत्तिख दं याति छक्षण संगते. इसा 


ह कि क 


रीतिषे “वन्दिमात्‌ धूमात्‌व्यादि पृषौक्त उव स्थायं क्षणपमन्वय जानरेना९। 
अर यद्यपि वहधिमान्‌ धूमादित्यादौ हेत्वपिकरणपवेतादिषृच्य- 
भावप्रातत्यागत्व तत्तद्रहयादरस्तत्यन्याप्तः। २। | 
दांका-यद छक्षणमी वन्दिमात्‌ धूमात्‌" इस स्थम अन्याप्त हे क्याकि ईह 
अधिकरण पवतादिमं महानसीय वन्दिका अभाव त्था महानसमें चखरीयवन्हिका 
अभाव तथा चत्वरे गोष्ठीय दन्डिका अभाव एवं गोष्मे पवंतीय वन्हिका ` 
अभाव पासकतेरद; उस अभावका `अग्रतियोगि वन्दिरूप साध्यं नही हज किन्तु | 


®>, अ क 


प्रतियोगिदीं इजा दे. इषलिये इख छक्षणकी यहा अव्याप्ति ईं २। 


न च समानाधकरणवाहूधूमयारव व्याप्रारते वाच्यम्‌ । ३। 

¶ सद्धान्ता-दमर इर रक्षणका भव यह्‌ ई कि" तद्देत्वाधिकरणदुति-'जा , 

अस्यान्ताभावं उप्त अस्यन्तानादः का अग्रतियोनि' जो न्तत साध्य ताद साध्यक 
सथ पापानावकरण्यः स्व्‌ व्यात् द्‌ अयात्‌ पर्वताय धूमक साथ पवेत वां 
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व्याति दे एवं महानसीय धूमे साय महानसीय विकी व्यापद, एवं देतु 
अधिकरण पर्वतादिमे महानसीयादि वन्दिका अभाव ठेनेपतभी जमादका प्रतियोगि 
मदानघीय वन्दि होगी, अग्रतियोगि पवैतीयवन्दिके साय पर्वतीय धृमका सामाना- 
धिकरण्य दै यान्ते जव्यात्िरूप दोष नदी. 


तद्रहयाद्रप्यभवयामवक्च्वादकसत्वंऽप द्र्य नस्तात प्रतात९। 
छंका-तयापि 'वन्डिमाच्‌ धूमातुः इत स्थम अन्याक्षिका वारण नदीं 
रोयसकता; क्योकि "एकसन्तपि द्वयं नास्ति इस प्रतीति एकवरत॒सच स्थल्मर 
वस्तुद्रयका जभाव कद सकते. जसे वटवतुस्थदमे "वटपटो न स्तः" यह्‌ क 
सकते; वेपी “पवते पव॑तायवद्िसचेऽपि वद्विवटद्रयं नास्ति: यह कह क्ते हं 
हप अभावका प्ेतीय वह्िभीं प्रतियोगि ३ अप्रततियोगि साध्यके न हौनेमे अव्याप्तिरप 
दोष तादवस्थ्य रहा. समा०-इस दोषके वारणाथं यद्‌ कदशकते टै कि-देवधिक- 
रणन्रस्यभावीय प्रतियोगिता व्यासस्यवरृतिधर्मानवच्छिच्रा होनी चार्थि. उभय 
व्यक्ति व्रत्तिधर्मका नाम व्याप्तञ्यव्रीत्तधर्म दे, श्रद्रत्मे देचधिकरणमे 'वहिघट- 
दयं नास्ति" इत्याकारक अभावकी म्रतियोगिता व्यासल्यव्रत्तिथ मानवच्छिन्ना नक्ष 
दै; किन्तु वद्वि वट उभयम रदनेवाहा जो वद्वि वट उभयप व्यासज्यद्त्तिधर्म 
तदवच्छित्रादी दे;ईइसद्िये वद्विवट उभयका अभाव ठेकर छणक्षण दूषित करना उचित 
नही कितु शद्ध वयाभाव छक्र छक्षण संगत दाषकता है.एवं छक्षणका स्वरूप रेता 
दर कि-(देवधिकरणव्रत्ति) जो(व्याखल्यवृत्िधमानवाच्छन्रं प्रात्तयोगत्ताकात्यन्ता- 
भावं ) उस जमावक्ा ( अप्रतियोमि ) जो ( साध्य ) तादश साध्यके साथ इदतुका 
सामानाधिकरण्य ) दी व्याप्तिं ५। 
(८ ही, [क > ऋ, क 
गणवाच्‌ व्रव्यत्वादत्यद विव्य । तथाप पातयागग्रतानव्‌- 
च्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्रसाध्यसामानाधिक- 
` रण्यं व्यौप्तिरिति वाच्यम्‌ ५। 
 शंका-तयापि दृत छक्षणकी “वटे गुणवाद द्रव्यखात्‌) "हस स्थरे अन्यत दैः 
क्योंकि हेत्व धिकरण र्क्तवटम षीत्तगुणका अभाव एवं पतवर यतेश्णका यभाव छेस- 
कते दै. उस अभावका ग्रत्तियोणे गणदूप साध्यदी दै, उसटलिये अप्रातैयोगि साध्यकै 
साथ सामानाविकरण्यखूपं व्यापिका छक्षण यद्यं अव्याप्त हैखमा०-तथापि ताध्य 
देस्वधिकरणदृस्यभावका अप्रतियोमि दोना चाष्टिये' एसा अव दम नदीं कते किन्तु 
“-साध्यतावच्छेदकथमे देत्वधिकरणवृर्यभावीय प्रतिचोगित्ताका अनवच्छेदक होना 
चाहिय पुसा कते दै. एवं “गुणवाय्‌ द्रव्यतात्‌!ईसं स्यम अन्याप्िरूप दोष नहीं 


१२४ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली-  [ अनुमान 


हैःकरयोकि यहां साध्यताक्च्छेदकधर्मगुणर ई. वड देस्वधिकरणद्त्यभावीय ॒प्रत्तियो 
गिताका अनवच्छेदक इसटटियेहे कि-देखधिकरण घटम “गुणेन युणोनास्तिः पेखा 
अभाव नरी कद्‌ सकतेःक्योकि घट द्र्य है उप्तम कोई न कोह गुण अवहश्यदी रहेगा. एवं 

द देसधिकरणधृच्यभाव नीङगुणाभाव पीतगुणाभावभी खगे तो अभावीय महि 
योगिता नीटृपीतगरुणनिष्ठा रोमी. उस प्र्तियोगिताके अवच्छेदक धमं नीटयुणस 
पी तगुणतादि हग. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक शुद्धयुणत्व रगा इष्ठीरीतिसेः 
छक्षण संगत द.एवं छक्षणका स्वरूप रेसा हज कि-( हेसवधिकर णवुच्यभावीय प्रति- 
योगिता ) का ( अनवच्छेदक ) जो ( साध्यतावच्छेदक) तदवच्छित्रषाध्य) के साथ 
( सामानाधिकरण्य ) ङपा देतुपर व्याप्ति है ५। 


नु रूपत्वग्याप्यनातिमद्वान्‌ परथिवीस्ादित्यादौ साध्यता- 
वच्छेदकाशूपत्वव्याध्यनातयस्तासां च शड्धत्वादिस्वरूपाणां 
नीर्वयादिषत्यभादप्रतियोगितावच्छेदकत्वमस्तीत्यग्या्तिरि 
ति चेत्‌।न। ततर परम्परया रूपतन्याप्यजातिलस्येव साध्य- 
तावच्छेदकत्वात्‌ । न हि तादशचधमोवच्छित्नाभावः कापि पथिः 
ग्यामस्ति । रूपत्वव्याप्यजातिमान्‌ नास्तीति उुद्धयापततेः ।&। 


छंका-ईस छक्षणकभी "घले खूपतव्याप्यजातिमद्वान्‌ प्रथिवीलात्‌) इस स्थलमें 
अन्यानि रोगी. क्यांकिं रूप्वन्याप्य जाततिवारे नीरुपीतादि गुण यष्टा साध्यदहै 
अर नीरुपीरादियणोमं रदनवाडी नीरुखषीतचादि जातिया यदं साध्यताव- 
च्छेदक है. एवं हेववधिकरण रक्तशतादि गुणयुक्त घटपटादिमे सप्तप्िथ रूपमे 
नीरुपीतादि किसीन किसी एक रूपका अभावभीं पास्ते, अमावीय अतियोगिता 
नीखषीतादि गुणनि्ठा होगी ओर प्रतियोगिताकीं अच्छेदक नीरख पीतत्वादि 
जातियां दाग. एव नीरत पीतखादि जातियोको अभावीय मतियोगिताका अनव्‌- 

` चछेदक साध्यतावच्छेदकरूप धम न दहानेसं अव्याप्ति हृष-सखमाधान-रेसे स्थरो 
` में इम " स्वाश्रयस्तमवाय › रप पररपरासम्बन्धसे रूपतव्याप्यजाततियामें . रहनेव।छे 
जातिखधमं › रको साध्यतावच्छेदकं मानते दै. ' स्व शब्दस यहां ङपतन्याप्य 
जातिखका ग्रहण दे, उसका "आश्रयः रूपत्व व्याप्य न!रुत्वपीततादिजातियांर उन ` 
जातियोका नीटपीतादिगुणमे समवायदे.जगिनीरपीत्तादिशण द्रव्यमे समवायसम्बन्ध 
से साध्य द. एवं रूपरव्याप्यजातव्वरूप धम स्वाश्रयसमवायसम्बन्धसे नाटपषाता- 
„ दयुणाम्‌ रहकर साध्यतावच्छेदकं हौ सकता. एवं देत्वधिकरणद्रन्यदृत्यभाव ` 
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नीरखजात्तिमदभाव पीतखजातिमदभव टेकते, एतादरा अभावीय प्रत्तियोगिता 
नीर तादिगुणमं रहेगी. उस प्रतियोगिताके अवच्छेदक नीटसवपीतचादि धर्म हेग 
यदी धम्म खपयकी व्याप्यजातियाहे.इन सवम रदनेवाछा'ूपखव्याप्यनातिखरूप- 
` धमं › साध्यतावच्छेदुक दै. यदी धम अभावीय प्रतियोमिताका अनवच्छेदकभी दं 
क्योकि सप्तविधङूप किपरीएक पृथिवीम एक जगह करीं नदी रहता; इष्टये रूप 
व्याप्य जातिमदभाव तौ देखधिकरण पृथिवीम कद सकत दै; परन्तु रूपखव्याप्य 
जातिखावच्छित्रवदभाव किषठी पृथिवीये नदीं कदसकते. तात्प यह कि-देसा 
` अभाद नीरूप पृथिवीयं रदप्तकता द. परन्तु नीप पृथिवी सषास इच्म हं के 
- न कौं रूप पृथिवीम सटती दै यदि नीरूप परथिवीभी की दैवि तो “रूपखव्या- 
प्यजात्तिमात्‌ चास्ति" शस्याकारक्‌ बृद्धि किसी एक घयपदादिमे होनी चाये; 
गन्तु होती तो नदीं इस रीतिसे देखधिकरणवृच्यभावीय प्रतियोगितका अनवच्छे- 
दक. तथा परेपयमुम्बन्धसे स।ध्यतावच्छेदक “रपतव्याप्यजातिल) रूप धम दै याति 
 -पुदीक्त अब्यासिखप दोष नदीं ६। 
एवं दण्डयाद साध्ये परम्परासम्बद्ध दृण्डल्वादिकमेव साध्यता- 
वच्छेद्कं, तञ्च प्रतियोगितानवच्छेदकपमिति ।! साव्यारिभेदेन 
व्यप्मदात ताह्स्थट साव्यतावच्छदकतवच्छद्क प्र 
तियागतावच्छद्‌कतानवच्छदकमत्यव सक्षण्वटकमत्याप 
चृद्न्ति ७। 
भापा-एवं “ मठो दण्डिमान्‌ दण्डियोगात्‌ " हइच्यादि स्यछोमभी परपरास- 
म्बन्धका आश्रयण करनैसे अव्यापिरूप दोषवारण जानना. यहां ` यदि परपरा 
सम्बन्ध ना स्वीकार कर तो दण्डिसंयोमरूप देत॒का अधिकरण अनुयीगितासम्बन्धसे 
मठ दै. उक्ष मटरूप देवधथिकरणमं 'वृद्धदण्डीं नास्ति; युवादर्डी नास्ति, गोर 
दण्डी नास्ति, इ्यामदण्डी नास्ति" इत्याकारक तत्ततदण्डयभाव पासके; उस 
जभावकी प्रतियोगिता तत्ततदण्डीनिष् दोमी जर प्रतियोगिताका अवच्छेदक ध्र 
दण्ड दोगा वदी तो साध्यतावच्छेदक था इसलिये अव्याप्ति हई; परन्तु यदिस्वक्ष- 
मवायि्तयोग ` खूप परम्परासम्बन्धसे दण्डसः रूप ध्मको साध्यताव्च्छेदक भान 
तो दोष नदी. यहां ^स्व' शब्दे दण्डलवध्मका ग्रहण ई; उसका समवायि दण्ड दै; 
उष दण्डका पुरुपमं संयोग है. एताद्य सम्बन्धे दण्डत्वधमे साध्यतावन्छेदक 
दो सकता दं ओरं जभावीय मतियोगिताका अनवच्छेदकभीं द; यान्ते पूर्वाक्तरीतिधे 
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अव्यािरप दोष नदी. यहां कईएक विद्वानोकी यदभी सम्मतिदे एके-साध्यसाधनके ` 
भेद्से रक्षणमि त्तर होसकते दै. इखटिये परस्प्रासम्बन्धरे अवच्छेदक माननेका कुछ. ` 
काम नदीं किन्तु रस स्थरूकि टिये छक्षणान्तर करना उचित दै.एवं एस स्थम रेषा 
क्षण करना कि-(देखधिकरणवृस्यभावीयग्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदकं यत्‌ सा- 
ध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं तदवच्छित्रावच्छत्साध्यत्तामानाधिकरण्यं ग्यातिः)"अयात्‌ ` 
हेवधिकरणद्ृत्ति जो अमाव ताट्च भावनिरूपितजो अतियोगिचातादङ प्रतियोगिताकाः 
जो अवच्छेदक उस अदच्छंदकमे रहनेवाटी जो अवच्छेदकता तादश अवच्छेदकता- ` 
का अनवच्छंदक जो साध्यतावच्छेदकताका अवच्छेदकधमं तद्धमावच्छित्नावच्छित्न 
साध्यसमानाधिकरण्यङूप व्याप्ति देतुपर ई. 'रूपतव्याप्यजातिमद्वान्‌ परथिर्वीखाद्‌) .. 
द्ण्डिमान्‌ दण्डिसरंयोमात्‌ ` इत्यादिस्थरामे यह छक्षण सायक दै. यहां पएुवाक्तरीतिसे 
देतधिकरणवृ्यमावीय प्रतियोगिताकपलव्याप्यजातिमत्‌ तत्तत्‌ नीरुपीतादिरूपपर 
ओर तत्तत्‌ दण्डिपर रदेमी) उस्र मरतियोगितकि अवच्छेदक ङपदन्याप्य नीटतषी- 
तत्वादिन्पातिया जर दण्ड दोगा ओंर जभावीयग्रतियोगिताकीं अवच्छेद्‌कत।का अनद- 
च्छेदक तथा साध्यत्तावच्छेदकताका अवच्छेदक “ रूपत्व्याप्यजातित › तथा 
‹ दण्डत › रीगे$ सद्वच््छिन्न ‹ ङपतव्याप्यजातियां ` तथा ‹ दण्ड ‡ तद्वच्छिन्न 

नीकपीतादियुण › तथा ‹ दण्डी › यदी दोनों यथाक्रम समवायत्ते तथा संयोगे .. 
साध्य द. एतादश साध्योके साय परथिवीतरूप देतुका तथा दण्डिखयोगङ्प देतुका 


सामानाधिकरण्यभा ई; याते व्यात्तका छक्षण सगत दह ५७। 


हेत्वधिकरणं च दहेतुतावच्छेदकविशिष्ठाधेकरणं वाच्यम्‌ । तेन 
द्रव्ये युणकमान्यत्वविरिष्टसत्वादित्यादौ ओुद्धसक्वाधिकरण-' 
गुणादिनिष्ठामावप्रतियेगित्वेऽपि द्रव्यच्वस्य नाव्याप्तिः । ८ । . 
भाषा-“ हेखधिकरणवृद्यभावीयप्रतियोगितानवच्छेद्‌कं यत्‌ . साध्यतावच्छेदकं 
तद्वाच्छन्स्यसापानादकरण्य व्याप्तः ५, इत्याकारकं रक्षणम टेच्वाधकरणना । 
हेतुतावच्छेदक जो धमं तद्धमविरिष्ट हैतुका अधिकरण जानना) अन्यथा द्रव्य 


+ 9, (ड, 


द्रव्यखवत्‌ गुणकमान्यत्वविशिष्टसखात्‌" इस स्थम अव्याप्ति होगी) क्याकि विरेषट- 
वस्तु शुद्धसे जुदा नदीं होती. इ अनुभवे विशचे्टसत्ता शुद्ध सत्ताको एकरूप हान 
उसके अधिकरण गुणकम्मेभी इए. तद्वृत्तिजभाव ^“ द्रव्यं नास्ति.” इत्याकारक ` 
अभाव पताददय अमाधीय्‌ प्रतियोगिता द्रन्यखरूप. साध्यानिष्ठा म्रत्तियोगिता एतादश. 
ग्रत्तियोगिताका अवच्छेदेकदी * द्रन्यसखत्वः रूप साध्यतावच्छेदकधमं इजा दे. अनव- 


च्छदक्‌ साध्यतावच्छेदक नही इजा. एव अन्यात्त दडः परन्तु यद्‌ रहंताघकरणता ` 
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रतवावच्छटर विरिषएाधकरणता छतह्‌ ता अन्पाप्ठिक्प दृषि नह; स्याक्त-यद्यप्‌ 
गुणकमन्यिरदवििष्टरत्त शुद्धत्तासि जुदी नदीं तथापि गुणकर्मान्यत्वविदिष्टत्ता- 
त्वेन दिङिष्सनतता भिन्न दै,रसका अधिकरण केवट द्रव्य दे.उसम्‌ द्रव्यखरूप पाध्यका 
अभाव नरी पासके कितु प्रदादिका अभाव उेकर्‌ छक्षण संगत करनेसे अन्य) 
पिप दोषन्दारईं ८<। 

एवं हेत॒तिच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणं वोध्यम्‌। तेन समवा- 

1 [8 [० हि ऋ अ ई 
येन धरूपाधिकरणतदवयवनिष्ठाभवप्रतियोगित्वेऽपि वहनोव्या- 
प्तिः । ९। 
भाषा-एवं प्रटरतरक्षण्म देतुका अधिकरणभी देत॒तावच्छेदक सम्बर्धसे जानना 

योग्य दे. अन्यथा “ वद्मा धूमात्‌ ' इष स्थरमे अव्याप्ति होगी; क्योकि सम- 
वायस्तम्बन्धते धूभरूप देतुके अधिकरण धृपरके अवयवभी दै;उनमें वतेनेवाछे अभाव- 
का अतियोगीं वन्दिरूप सध्यभीं है, प्रतियोभितवच्छेद्‌क वन्दित्वधम्‌ होगा.एवरवन्हि- 
ख, धमको अनवच्छेदक साध्यतवच्छद्‌क न दीनं अव्याति दई परन्तु याद्‌ देतुका 
हेततावच्छेदक सम्धधते स्वाधिकरणमे विवक्षा कर तो हेतधिकरण पवतदी दोगा; 
क्योकि देतुताक्च्ेदक सम्बन्ध या संयोग दं ओर संयोगेन धूम पवतदी्मे रहता ईह 
अपने यवयवोमं नदी रहता. एवं पवतमं वद्विका अभाव ठक्षणघष्क नद दौसकता, 
क्योकि पवतम वद्विमी संयोगेन रदता है; किन्तु घटाद्यभाव छक्षणघट्क होगा. एवं 
अभावीय्‌ ग्रतियोगितावच्छेदक धवटचादि? धमं दाग; अनवच्छेदकं साध्यतावच्छेदक 

वह्विवखूप › धमे दगा तदवच्छित्र वद्विरूप साध्यके साय धूमङ्प हेतुक पामा- 
नायिकरण्यरी वयास्ि दे याते पूर्वोक्त अव्यासिरूप दोप नरी. एवं ठक्षणका स्वरूप 
पसा हु कि-(देतुतावच्छेदक्म्बन्धावच्छित्नहेतु ताक्च्छेदकावच्छिन्नदैवधिकरण- 
वृ्यभा्ीयग्रत्तियोगितानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिन्नपाध्यपामाना- 
धिकरण्यं व्याप्तिः ) ९। 


अभाव प्रतियोगिन्यधिकरणो वोष्यः। तेन कपिसयोग्येतदक्ष- 
त्वादिस्यत् मूरुषच्छेदेनेतवृक्षवृत्तिकपिसंयोगभावश्रतियीगित्वे 


ऽप कृ{पिस्यामस्य्‌ नाव्याः 

भाषा अ्रछत छक्षणधघटित जो रेत्वधिकरणन्रच्यभाव द वह्‌ अभाव परतियोनि 

[घ कम धि, क ¢ नि कन क ॐ, [स 
व्यधिकरण होना चाहिये अयातु अभाव तथा अभावका प्रतियोगि दोनों एकाधिकर- 


णमे नई. रहने चार्दिये. अन्यथा “दृक्ष; कपिस्तयोगवान्‌ एतदत्रक्षात्‌" इष स्थङ्प 
१० 
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अव्याति होमी; क्योकि य्दा हेतुतावच्छेदंकीभूत स्वरूपसम्बन्धावच्छित्र एतदक्षल- ` 
तावच्च एतव्वृक्षखका अधिकरण “एतद्वृक्ष दे.. एतादश देतधिकरणमें पमान ` 
जो अभाव “परढावच्छेदेन कपिषंयोगो नास्ति'इत्याकारकामाव पएतारश्च. अभावीय. 
मरतियीमिताका अवन्छेदकदीषकपिसंयोगत्वःखूप साध्यतावच्छेदक धमै, अनवच्छेदुक 
नयाति मव्याति हुरईःपरन्तु यदि देखधिकरणवृर्यभावमें प्रतियोमिव्यधिकरणदी 
विवक्षा करं तो दोष नदीं दे; क्योकि रेखा कटनेसे कपिरयोगरूप साध्याभाव 
परतियोगिव्ययिकरण न दहोनिसे ठक्षणवटक नदीं रै, किन्तु चयादयभावप्रतियोगिव्यधि- ` 
करण हीनेसे छक्षणधटक दहै, एवं अभावीय ` मतियोगितावच्छेदक घटतादि 
अनवनच्छेद्‌क साध्यतावच्छेदकं कापिसंयोगतवरूप घम दृ; यात्ते अव्याप्निङूप दोष ` 
नरी ईं . 


न च प्रतियोगिव्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तितं ` 
तदातथेवान्यातिभ प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्यानधिकरणे णादो 

वत्तेते योऽभावस्तस्थेव वृक्षेऽपि मखावच्छेदेन सत्वात्‌) यदित 
प्रतियोग्यधिकरणाबृरत्तितवं तदा संयोगी सत्वादित्यादवतिव्या- ` 
तिः स्वापिकरणे णादो यः संयोगाभावस्तस्य प्रतियोग्याधि- _ 
 करणद्रव्यव्रत्तित्वादिति वाच्यम्‌ । - 


रराका-आपने कहा कि-“टक्षणघटक अभाव मतियोगिव्यधिकरण हीना चाहिये" , 
सौ इस कथनका क्या भाव हं! यदि रेषा कदी कि-टक्षणघटक अभाव स्वेदा 
अपने प्रतियोगिके अधिकरणसे मिन्नाधिकरणमं रहना चादि ` तव तो “वृक्ष 
कपिक्योगवाच्‌ एतदव्क्षतात्‌"" इसी स्थम फिर उव्यात्तिरूप दोष तादवस्थ्य ई; 
कयाकिं य्हाभी हम प्रतियोगि" शब्दस कपिसंयोगरूप साध्यदीं अरहण करस्क्ते हं 
उसके अधिकरण वृक्षादि हँ; अनधिकरण गुणकयादि हँ; उन युणकमादिकमं वतन- ` 
वाला जो कपिदयोगाभाव वरी प्ररावच्छेदेन बृक्मभी रह सक्ता टै; क्योंकि.हुत- 
- विद्वात्‌ डोग अधिकरणमेदसे अभावमेदका अंगीकार नरी करते अथांत्‌ अनेकअधि- 
करणप्रे एकरी अभाव रदस्कता हे. एवं गणकमवुत्ति तथा मृडावच्छेदेन `वृक्षवृत्त ¦ 
कपिक्तयौमाभादका प्रतियोगि कपिसंयोगे. अभावीय प्रतियोगिताका अवच्छेदक .` 
कपिसेयोग्व दगा. एवं अनवच्छेदक साध्यतादच्छेदक कादिसंयोगखरूप धमके..न . 
 दोनेसे अव्याप्ति दृह जीर यदि रतद्दोषवारणार्थं प्रहियोमिव्ययिकरण ` इस 
 अंद्का ्रतियोग्यधिकरणादृत्तिख › अं कटौ अथात्‌ देवधिकरणदृर्थभाव स्वमत्तिः 
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` यौग्यधिकरणमं रदनेवाछा नई होना चादिये. यदि रएेसाक्दातो यद्यपि ध्ृक्षः क- 
पियोगवाच्‌ एतदद्रक्षतात्‌ › इस स्थले तो दोष न; वर्याकि सयोगमाच्रका 
यह स्वभाव 2 कि-यह. वस्तुके किष्चिददयवावच्छेदेन उपपन्न होति. इसटिये दर॑न- 
कारन इसको “जव्याप्यवृत्ति माना दै. जिस वस्तुकी एकदी कार्म स्वाधिरक- 
- -णमे भावाभाव ठभयावगाहनी परीति दोजावे वह वस्तु नियमसे अव्याप्यवृत्ति दतीं 
दे; अकृत पेखा संयोग.दै. एवं कपिषंयोगभी यव्याप्यत्रुत्ति दीने हेसवधिकरणवर- 
स्यभावका प्रतियोगि नदीं देसकता, किन्तु वटद्यमावदी छक्षणचय्क होगा, अभा- 
वीय बरतियोगिताकरे अवच्छेदक घटसं पटसादिं धम हमे; अनवच्छेदक साध्यत्ताव- 
च्छेदक कपिसंयोगरवरूप धर्म दोगा, एवं पूर्वोक्तस्य तो इष्दरीततिमे दीष न्दी; 
` परन्तु तथापि (्रतियोगिध्यधिकस्ण › हृष अंशद्छा ' प्रतियोग्यधिकरणावुत्निवः पेसा 
अथं करने “वटः संयोगवान्‌ सखात्‌ “ इस स्यदमें अतिव्याप्तिर्प दीष दोगा; 
क्योकि यदा व्यभिचारस्य हेतधिकरण गणकम दै. उनमें यद्यपि संयोगरूप- 
. साध्यका अभावभी पास्तकतेदं तथापिं संयोगद्प साध्यका अभाव पूर्वोक्त रीति 
 छक्षणघटक नदीं दोसक्ता; कयाक्ते संयोगद्प साध्यका अभाव पूर्वाक्तयीतिसे 
स्वग्रतियोग्यधिकर णाघ्रत्ति नदद दं किन्तु अव्याप्यवृत्ति होने स्वग्रत्तियोग्यधिकरण 
पत्तिं ह; इएछिये यद्‌ अभाव टक्षणचटक नडी हो्तकता- एवं यहांभी -देवधिक- 
रषवत्ति वटाद्यभाव छेन अभावीय प्रतियोगितावच्छेदक धटस्वादि धमं होगे अन- 
वच्छेदक साध्यतावच्छैदकः संयोगद्प धम दोगा. एवं यटक्षस्थटमे छक्षण 
संगत होने अतिग्याति इह. । 


हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तितवविशिषटस्य विपक्षित- 
` त्वात्‌ । स्वग्रतियोग्यनधिकरणीभूतदेस्वधिकरणबृत्यभाव इदि 
 निष्कषः। ३०। 
समाधान-द्रैवधिकरणनत्तिजभावके विरेषणीभूत ‹ प्रतियोगिन्ययिकरण › 
अंका अर्थं हम पूर्वोक्त रीतिसे नश करत; किन्तु ‹ प्रतियोमिव्यधिकरण  कथनसे 
प्र्तियग्यनधिकरणव्रत्तिख विशिष्ट अभावकी देसवधिकरणमे विवक्षा कस्ते हँ अरथीत्‌ 
हसक भाव यह्‌ हे कि-देसवधिकरण व्च्यभादं अपने प्रतियोगिके अनयिकःरणीमृत 
 देद्वधिकरणमं वतनेवाङा दोना चाहिये. देखा अय करनेसे पृवाक्त उभयस्यलर्मे 
दोप नदा व्याकि “ वक्षः कपिसंयोगवान्‌ एतद्वृक्षखात्‌ ” यदं अपने प्रतियोगिका 
अनधिकरणीभृत देखधिकरण व्रस्यभाव कपिसंयोमाभाव तो दोदी नदं सकता. यद्यपि 


क 9 @ । क 


कप यागामावभा मृ वच्छ्दन दक्षम्‌ रदतादि तयापि वद्‌ सभाव अपन अरतयागरक 


१४० न्यायसिद्ान्तय॒क्तावरी- [ अनुमान 


अनधिकरणीभूत हैस्वधिकरणमें नरी हे किन्तु जपने प्रतियोगि. अगिकरणीभूत ह. 
सखधिकरणरीरमे रहता. इसट्यि कपिसंयोगाभावको टक्षणघटक. न दनेसे चराद्यभा- 
व लेकर लक्षण संगत करनेसे अव्याततिरूप दोष नक दे. एवं “ वटः सयोगवान्‌ ` 
सात्‌»? इस स्थम सत्ताङूप देतवधिकरण गुणकममे संयोगख्प षाध्यका अभव | 
सपने प्रतियोगिके अनाधिकरणीभूत देत्वधिकरणमं रहता ई; इट्य छक्षणधटक ई. 
एवं तादशाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकरी साध्यतावच्छेद्‌क संयोगत्वरूप धम दोगा, 
अनवच्छेद्क न दीनिसे छक्षण संमत नदीं है याते अतिन्यातिरूग दोषभी नशै है. 
एवं रक्षणस्वरूप पसा हज कि (स्वप्रातियोगयनधिकर णीमृत) जो(देतुतावच्छेदकष्ठम्ब- 
न्धावच्छिघ्नदेतुतावच्छैकावाच्छन्नैतवधिकरण) ताद्शेव्वधिकरण(बर्ति)जो जभाव्‌ ताद 
करा ( अभारवीयम्रातेयोगितानयच्छेदुकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवाच्छन्नसाध्यसमानाः 
धिकरण्यं व्याप्तिः ) ९० । | 
प्रतियोग्यनधिकरणं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित्रानधिकरणं ` 
[च्यम्‌। तन पिशिष्ठसत्तावान्‌ नातेरित्यादो जात्याचकरणयुणा- 
देरवििष्ठसत्वाभावपरतियोगिसत्ताधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः ।११। ` 
भाषा-इस टक्षणमें प्रतियोग्यनाधेकरणीमत देतधिकरण मतियोगितावच्छेदकाः , 
वच्छिन्नका अनधिकरण जानना, अन्यथा “घले विद्किष्टसन्तावाय्‌ जातेः इस स्थछ्म . 
अतिव्याप्ति होगी; क्योकि यहां जातिरूप तुका व्यभिवारस्यल गुणकमं दै. उष 
देवधिकरण गुणकममे विश्िष्टसत्ताभाव ता पा नदीं सकते; क्योकि “ विङष्टवस्तु 
शुद्धवस्तुसे अतिरक्त नरै रोती › इस न्यायसे विद्िषटसत्ताअभावका प्रतियोगि द . 
सत्ताभीं होसकतीं हे. उस शुद्धसत्ताका अभाव हेखधिूरण गुणकममिं नही दै. एव 
साध्याभावकी छक्षणघटक न होनेसे घटामाव छेकर छक्षण संगत करनेसे जतिन्याति 
हेगी.परन्तु यदि मतियोगिका अनधिकरण हैतधिकरण प्रीतयोणि तावच्छदक -धमाव- ` 
च्छिन्नका अनधिकरण कहते तो देखाधिकरण गुणकममेविदि्ठसत्ताविन विश्षिष्टसत्ताक। ` 
अभाव पासक्तेदं. उस अभावका अत्तियोमी.विदिषष्टसत्ता दोगी.पततियोगितावच्छेदक धम . ' 
वििष्टसत्तासव रोगा.अनवच्छेद्क साध्यतावच्छरकधमके न दनेसे अतिव्यात्िरूप दोष 
नदीं ३. एवं छक्षणका स्वरूप पेसा हा कि~( प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न परति". 
योग्यनधिकरणीनरूत ) जो ( ३त॒तावच्छेदकसम्बन्धावच्छि्नेतु तावच्छैदकावच्छिचरह 
सधिकरण ताद देधिकरण(वत्ति)नो अभाव { तारश्ञाभावीयग्रतियोगितनवष्डछे- 
कं .यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्छिच्रसाध्यसामानाधिकरण्ये व्यात्तिः )। १९१ ` 


एवं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोम्यनधिकरणतवं बोध्यम्‌। 


 प्रिच्छेद्‌ः> ] भाषरीकासमेता, १४१ 


तेन ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वादत्यादा दव्यल्वाधकरणवटादा्वपयः 

तासम्बन्येन ज्ञानाधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः । १२। 

भाषा-एवं हेवधिकरणमें प्रतियेोग्यनधिकरणताभी साध्यतावच्छेदकसस्बन्धते 
विदकषित दहै, भन्यथा “ आसा ज्ञानवान्‌ द्रव्यात्‌ ” इस समवायेन साध्यदैतुक 
स्थे अतिव्याति होगी; क्योकि यहां दव्यप देतुका व्यभिचारस्य वटदिक 
ष, उन देखधिकरणवयदिकमिं ज्ञानरूप साध्यका अभाव तो नदींपा 
सकते; क्योकि ज्ञानख्प साध्य विषयतासम्बन्धस्ते यावत्‌ घटषरदि 
विषयेमिं विद्यमान है; वति उदासीन घयादेका अभाव छक्षणघटक 
हौ सकतादै. एव॑ अभावीय प्रतियोगिताकरे अवच्छेदक घटादि ध्म. 
होगे. अनवच्छेद्‌क साध्यतावच्छेदक ज्ञान धमं होगा. तद्वच्छिन्न साध्यके 
साथ द्रन्यखरूप देतुका सामानाधिकरण्यख्प व्याप्तिका ठक्षण संगत, दोनेसे अति- 
उयात्तिषप दोष हुआ परन्तु यदि साध्यतावच्छेदक सम्बन्धसे प्रतियोग्यनधिकरणी- 
भूत देसवधिकरण कट तो यहां साध्यतावच्छेदक सम्बन्धसमवाय दै. समवायशम्ब- 
न्धे ज्ञानाधिकरण आसमादी द; धटदिक नदी. एवं द्रन्यत्वरूप दैखधिकरण 
घटादिकाभे समवायसम्बन्धावचिन्न प्रतियोगिताक ज्ञानरूप साध्याभावभी छक्षण 
घटक दो सकत. तादशाभावीय अरत्तियोमितावच्छेदकरी ज्ञानखरूप साध्यतावच्छे- 
दक धर्मे रीगा. अनवच्छेदक साध्यतादच्छेदक न दोनेसे अत्िन्यात्तिरूप दोष 
नहर ९२। 


इत्थ च बहमाच्‌ धूमादत्याद्‌ वृमाचकर्ण समवारयन्‌ वाह 
दिरहसतवेऽपं न क्षतः । ३३ । 
 भाषा-एवं प्रततियोग्यनधिकरणमें साध्यतावच्छेदक सम्बन्धका निवेश करनेसे 
८८ पवेत्तो वन्हिमान्‌ धूमात्‌ ” इस स्थर्मे अन्यापिङप दोषमी नदी हे. अन्यथा 
हेसपिकरण पवतम समवायसम्बन्धावच्छिन्न भ्रतियोगिताकवन्दिरूप साध्यका अभाव 
दी पासकते दै. तादशाभावीय प्रतियोगि तावच्छेदक वन्दित्वधमं दोगा. अनवच्छेद्‌क 
साध्यतावच्छेदकके न दनिसे ठक्षण संगत नदीं दै. एवं अव्याप्ति दोष हृभा; परन्तु 
यदि भ्रतियोग्यनधिकरणमें साध्यतावच्छेद्‌क सम्बन्धकीं विवक्षा करते तौ साध्य- 
तादच्छेदक संयोगसम्बन्धसे देत्वधिकरण पवंतादिर्मे वन्दिकप साध्यका अभाव नर 
पासकते क्योकि वन्दि वहां संयोगेन रहता दै. किन्तु घटाद्यभाव छक्षणघटक होगा. 
अभावीयग्रतियोगितावच्छेदक घटत्वादि ध्म दोगि. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेद्क 
धन्हिलधरम होगा. एवं टक्षण संगत रोने अन्यापतिङूप दीष नदीं दे. -एवं छक्षणका 


.१४ न्यायसिदान्तञचक्तावरी- [ अनुमान~ : 


स्वक्ष रेखा ` इभ कि-{साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छन्न) या प्रतियोगिता ताह : 
( प्रतिथोगितावच्छेदकावच्छिन्नव्रतियोग्यनधिकरणं ) यत्‌ ( दैततावच्छेदकसम्बन्धाव- ` 
च््छि्ररेतुतावच्छेदकाषच्छिन्न ) देखधिकरण तादश ( देत्वाधिकरणव्रर्यभावयि ` 
प्रतियोगिततानवच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं ` तदवच्छित्रप्ताध्यसामानाधिकण्यं 
व्यापिः ) १३। | 
नतु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यस्य कस्याचित्‌ तिथोः 


प 


गिनः तत्सामान्यस्य बाऽनधिकरणतवम्‌ यक्कि्िद्पतियो- . 
गितावच्छेदकावच्छन्नस्य वाऽनधिकरणतवं विवक्षितम्‌। _ ~ 
सका-“विदिष्ठसत्तावाच्‌ जातिः » इत्यादि स्थरोमे अतिव्याप्ति वारणार्थं आपने 


 भरतियोग्यनधिकरणमे प्रतियोभितावच्छेदकावाच्छित्नानपिकरणकी विवक्षा करैः. 
उसम हम यह पृते दै कि- क्या प्रतियोगितावच्छेद्‌कावच्छित्र यक्किथित्‌ ्रति- ` 
योगिका अनधिकरण करते हो किंवा प्रतियोगितावच्छेदकावच्छित् यावत्‌ मति- . 
 योगिका अनादैकरण विवक्षित दै! अथवा यत्‌ काञित्‌ जो प्रतियोगितावच्छेदक ध्म. 


 तदेवाच्छन्नानधिकरण कदत दी ! 


आये कपिसंयोगी एतद्क्षतादित्यादावेषाप्याप्तिः कपिसंयोग- 
 : भावस्य टि प्रतियोगिताषच्छेदकावच्छिघो वृक्षव्ृत्तिरपि काप- 
संयोगो भवति तदनधिकरणं च दृक्ष इति । 


भाषा-इन्मे यदि प्रथमपक्ष कहो तो ५ वृक्षः कपिसयोगवास्‌ एतद्वक्षलात्‌". 
इस स्थमें अन्यापि होगी; क्याकि यां साध्यतावच्छेदक समवायसम्बन्धावच्छिप्त 
म्रत्तियोमितावच्छेदक धमं उ्पिसयोगलवभी ठेसकते ईं; तद्धमावच्छिन्न या्कब्वित्‌ 
अतिथोगी शनब्दसे भ्रतटरवृत्ति कपिसूयोगभी रेसक्तहं . त्श. भूतख्वृत्ति कपिस- 
योगका अनधिकरण जो हेतवधिकरण एतद्र तदवत््यभाव ^“ वृक्ष मृतटब्रात्तक- 
पिसंयोगो नास्ति" ईस्याकारक अभाव, -एतादसाभावीय भ्रतियोगितावच्छेदकरह 
, कपिसंयीगतरूप. साध्यताषचछदक धमं दे; अनवच्छदकं साध्यतावच्छेदकं धमकं न ` 
होनेमे जव्याप्तिरप दोष इजा, इस दोषके निषारणाथं यादे अत्ियोगितावच्छेदका-. 
च्छिन्न यावत्‌ अत्तियोगिके अनयिकरणकीं विवक्षा कर तौ यद्यपि ^ वृक्षः कियो 
गान्‌ एतदष््षघवात्‌” इत्यादि स्थछमें दोषवारण दोसकतारै; क्योकि अतियोगिताव- 
` -च्छेदक .काषिसंयोगलावच्छिन्न यावत्‌ कपिसंयोगका अनधिकरणीभूत. हैत्वधिकरण ` 
एतद्नुक्ष नदीं दे किन्तु मतियोगितावच्छेदक घटलायवच्छिन्न. याव . घटादिका अन- . 
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धिकरण हे्वयिकरण एत्द्दक्ष दौसकता- दे. एवं .अभावीय प्रतियोगितावच्छेदक 
घटत्वादि धर्थं॑रोगे. अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं कपिसंयोगरस धम्म दोगा 
दते अव्याप्तिङ्प दोष नर्हा हं 


द्वितीये त प्रतियोगिष्यधिकरणाभावप्रसिदिः। सवस्येवाभा- 
वस्यपुषैक्षणधृत्ति त्वविरिषटस्वाभावात्सकप्रतियोगिसामाना- 


धिकरणत्पात्‌ । 
भाषा-तथापि द्वितीयपक्षमे कह प्रतियोगि तावच्छेदकावच््छिन्न यावत्‌ प्रतियोभिके 
अनधिकरणकी विवक्षा करनेते “वहिमान्‌ धूमात्‌" इस्यादे सद्देतुमा्म सक्षणका अ्- 
म्भव है क्योकि यहा पूर्वोक्त रीति क्षणयटक वययमाव दोसकता दै; परन्तु वहभी 
ग्रतियीगितादच्छेदकावनच्छिच्च यावत्‌ प्रतियोगिके अनधिकरणमं नदीं रदसकता किन्त 
स्वाभावास्मक मत्तियोगिके समानाधिकरणदीम रदत. तापय यह कि-दहेवधिक- 
रण पवतम घटामाव ओर पूर्वक्षणव्रत्तिविश्चिष्ट॒वटाभावाभावाभव ये दोनों एक 
` खुप है. उस एकषप।प्च अभावके प्रतियोगि दो इए; एक वट ओर दसरा वटाभा- 
वाभाव. वहं यद्यपि वटात्मक परत्तियोगिके साथ समानाधिकरण नदी हे तथापि 
स्वाभावासक प्रत्तियोगिके साय एकाधिकरणव्त्ति हे. यहां यह भाष है कि निस 
ञधिकरणमें घटाभाव रदेगा उसी अधिकरणम्‌ वदामावका अभाव नही रदषकता; 
कयाकि ““अमावविर्हाव्पववं वस्तृनः प्रतियोगिताः हस आचायके वचनानरोधसे 
वयाभावका अभाव वटस्वष्टप हो त।हं. एव प्रत्तियोगि तथां उस्नका अभाव दीनो एका- 
` धिकरणे नी रदषकते- इसदिये वटामादमं ‹ पूवक्षणब्त्तिखविश्चिष्ट › यह विशेषण 
दिया. एवं वभावके अधिकरणं यय्यपि घट नदीं रहता तथापि पेक्षणव्त्तिखिवि 
शिष्ट वटाभावका अभावं उत्तरक्षणावच्छदेन रददकतादै.एवं पुषक्षणव्रत्तिखविरिष्ठ 
घटाभावके अभावा अभाव परवक्षणद्रत्तिखिविर्रिषट वटाभावस्वदप दभा अर्‌ 
विरिष्टवस्तुका ज॒द्धसे भद्‌ नही दोता- इस न्याये विदिष्टवटाभाव जुद्धवटाभाव 
सवद्प आः; उस अभावके अतियोगि घट तथा स्वाभावये दौ इए. एवं यद्यपि 
उसकी वटार्मक मतियोगेके साथ समानाधिकरण नदी है, तथापि अतियोगिता- 
अ यावत्‌ प्रतियोगिअन्तगत स्वाभावाखक पत्तियोगिके साथ वटाभा- 
वादिका सम्रानाधकरण दाषकतादे. एवं रीतिसे प्रत्तियोमिन्यधिकरणाभावष्टी अप्र 
दिद्धीदे 
न्‌ च वृन्हमान्‌ चूमादत्याद्‌। वट[भावाद्‌ः पूर्वक्षणव्रात्तित्वाबेचि- 
टस्वाभवत्सकव्रातयम्यधिकर्णत्वं यद्यपि परवेतद्स्तथापं 
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भाषा-अीर वस्ततः. सिरद्धात तो यद दै किमया छक्षणक्षा स्वरूप रेषा कहना `` 
उचित इं कि-प्रतियानगतावच्छदकं सस्बन्धसे प्रात्तयामाका अनाधकरणामूत जो. 
हेववधिकरण उस देखाधिकरणवरत्ति जा अभाव उद जभावका जो प्रतियोगिता उस प्रति- ` 
योगिता ; सामान्यम यत्‌ सम्बन्धवच्छन्रतव तथा यतूधमाबाच्छत्रलव उभयका 
अभाव दै, तिस सम्बन्धे ततधम्मावच्छित्रकी तिस रेतुके साथ "व्यापकता जाननी - 
चदि. तादश व्यापकके साथ ईतुका सामानाधकरण्यरा व्याति द 
यत्सम्बन्धः सव्यतवच्छदकः सम्बन्धः) यद्धपः सुध्यतवच्छ- 
दका धमः । त्र यदि यद्मावच्छित्नत्वाभावमघषुच्यत तदा 
: न वि वृर 0 अ श म न्ध ष 
समवायन या वन्दयर्भविस्तस्य प्रातयागतावच्छदकसम्बन्व्‌ः | 
~ ^~ १0 क. 
समवायत्तेन प्रतियोग्यनधिकरणपवेतादिवृत्तिः स एवः तत्प्रति 
याग्तावच्छद्‌कं च वहत्वमत्यन्यात्तिः स्यात्‌ । वाद्‌ च यत्त 
 म्ब॒न्धावाच्छत्रत्वाभावसान्र्ुच्यत तदा तादञ्चस्य सयागन व्ल 
. भवस्य प्रातयामत्ताया सयमत्तम्बन्धावच्छन्नत्वसत्वादव्याततः 
स्यादत उभयसुपात्तम्‌ । | 
भाषा-यदहा क्षणम्‌ यतप्तम्बन्धप्तं साध्यतावच्छेदक सम्बन्धा ग्रहण ह अरर 
यतुथम्मष्षे साध्यतावच्छदक्‌ धम्पका प्रहण ई. इन दानाम किसी एकका निवरा 
न करनसे अव्यात हागा अथात्‌ यादे साध्यतविच्छेद्क सम्बन्धक ग्रहण नकर 
कन्तु “ प्रतियानितावच्छदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकंरणीम्‌ तदत्धिकरणवृ्य 
भावप्रातियागतास्षाएान्ये यद्धम्पावाच्छन्नखाभावः तद्धमावच्छिच्रस्य तद्धतु्ामा- 
 नाधिकरण्य व्याप्तः) एतावनमान्न छक्षण करं तो "वहविमान्‌ धूमात्‌, इस. स्थम 
अव्यात्ि हग; क्याके दचाधकरण पवतम “संयोगेन बहिसखेपि समवायेन वर्हि- . 
नास्त” इत्याकारकं अभाव पासकतह; एतादराभावीय मतियोगितासमवायन वाह- 
निष्ठा दइ आर प्रातयामता सामान्यका अथं हे. यावत्‌ ग्रातेयोनितामे अथात्‌. दव 
धिकरणम्‌ जस २ सम्बन्धसे जिस २ धम्मसं जो २ अभाव पापक उप्त 
अभावका प्रातियागेताम उभयाभाव विवक्षित. हे. एवं खमवायेन वहिनिष्ट प्रातयाभ- ` 
ताभ यावत्‌ अन्तरगत हं, परन्तु इस. प्रतियोगितामें यद्धमावच्छित्रत्वामाव नर्हा € 
केन्तु “यद्धमे › पदमे ग्राह्य साध्यतावच्छेदक  वहिसवरूप धमे वियप्रान दं एव , 
 अन्याति दुई. इतक वारणाय यत्‌ सस्वन्धकभी निविदा क्या. यत्‌ ` 
सम्बन्धस्च साध्यतव्च्छदक सम्बन्धका  प्रदण है. एवं अन्या नरा ६ 
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क्योदिः समवायेन दन्दयभव्ीय प्रतियोगितां यथपि साध्यततावच्छेदक ध्रा. 
सभाव नक्ष ‡ तयापि साध्यतावच्छेदक संयोगसम्बन्धका अभावः है. ` एवं 
^ एकसृन्छेपि द्वयं नास्ति " इस प्रतीत्िके वहसे उभयाभाव पास्तकतहे; याते दोष 
नदीं द.एवं जभावीय प्र्तियोणितामं यदि साध्यतावच्खेदक धमका निवेदन करं 
किन्तु « प्रतियोगित्ावच्छेदकपम्बन्धेन प्रतियोग्यनयिकरणीभूतदहेचयिकःरणव्रस्य- 
भादप्रादयानगदासाप्रान्यं यत्रसम्बन्धावाच्छत्रसवाचावः तच सस्वन्यन त्द्धताः सामा 
नाधिकरण्यं व्यास्निः ” एतावन्‌माच्र क्षण कर्‌ तो “ वहिमान्‌ धूमात्‌ ” इसी स्थट- 
मरं फिर अन्यापि दृमी; क्योकि य दखयिकरणवृत्तिसंयोगेन वटभावीष घटनिष्ठं 
प्रतियोगिता यवसम्बन्धारवच्छन्नचामाव नशे. किन्तु साध्यतावच्छेदकं सयोगस- 
म्बन्धावच्छद्रवहीरहै. एवं छक्षण अन्याप्त इख परन्तु यदि पूर्वक्त सम्न्ध तथा धर्म 
उभंयका निवि करं तो दोष नरद; क्योकि वटाभावीय वटनिष प्रतियोभितामें यद्य- 
पि साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिचचत् दे तथापि साध्यत्तावच्छेदक वाव धर्माव- 
च्छि्चतव नदीं दै. एवं « एकसदेपि द्यं नास्ति इष प्रतीततिसे उभयाभाव पाष्क- 
ते. प्रत्तियोगित्तामं उभयाभाव दयनसे पृवाक्त रीत्तिति लक्षणसमन्वय रोसकताद 

इसदिये प्रकृत छक्षणमं यर्सम्बन्धावच्छिच्चत' यद्धमावच्छिन्रस्व उभयका निवेश 


अचर्य करना उचत ई, 
इत्थं च काले वटवान्‌ काछ्परिपाणारित्यादो संयोगसम्बन्धेन 
यो वभक््त॒ल्मततिथोगिनो वरस्यानयिकरणे महाका व 
मानः एव्‌ संयोगेन वटाभावस्तस्य प्रतियोगितायांकाटिकस- 
धावच्छिद्रत्ववटत्वावच्छिघ्रत्वोभयाभावसत्वाद्चाव्याप्तिः१8 


भाषा-एवं “काटा वटवान्‌ कापरिमाणात्‌ + इत्यादि स्यरममां दोष नही; 
कयाोकरिं यहां संयोगिन वटाभादीय व्टनिषट प्रतियोगितां यद्यपि साध्यतावच्छेक 
वटखधपरबच्छनचचस दं तथापि साध्यत्तावच्छेदक काष्टिक विद्ेपणताषटम्बन्धावच्छि- 
चच नदद ३. एवं “८ एकसवेऽपि द्यं नास्ति " षस मतीतिवटसे -उमयाभावसंयोगे- 
न घटमावय चटनिष्ट प्रतियोगितां रदसकताई. एव "तेन काषह्टिक विरोषणतासम्ब- 
न्धन्‌ तत्‌ घट दधम्राचच्छन्चस्य तत्‌ काटटपःरमाणद्धपदेताः सामानाधकरण्यं व्याप्तः" 
यह व्यात्तिका छक्रग निदपि संगत दोमकतां | 


धूमवान्‌ वहवः इत्यादापतिव्याप्निवारणाय स्ामान्यपदमुपात्तम्‌। १७। 
दका. ठक्षणमे . “-ग्रतियोणिताष्ामान्ये.). क्यौ कद्यं १ किन्तु यतत 
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किश्िव्‌ प्रतियीमितायां ” देसा कहा जाता तो उपरिथत्तिरत  छावव होता 
समाघान-'सामान्यः नाम यावतका द. उसकी जगह यादे ' यत्किशित्‌ ` क 
निवेदय करे तो “ पवती धूमवान्‌ वह्नेः") इस स्थटमं अतिन्यापि होगी; क्योकि यदा 
य्फिथित्‌ › शब्दे आर्य घटनिष्ट प्रतियोगितामें पाक्त रीतिते उभयाभाव मिद 
नेसे छक्षण संगत रीरकता है भौर अक्षमं छक्षण संगतदीका नाम अत्तिव्याप्ि दै 
जीर यदि यावदुर्थंक (सामान्यः पदका निवेश करतो अत्तिव्याप्िरूप दोष दूर दोसक- 
ता है; क्योकि यावदन्तगत संयोगेन धूमलेन धूमाभावीय धूमनिष्ट म्रत्तियेगिताका 
भीं ग्रहण दौसकता हे. तासपयं यह कि-संयोगेन धूमाभाव देत्वधिकरण छौहपिण्डमं 
पासकतेह परन्तु सयोगेन धूमनिष्ठप्रतियोनितामे उभयाभाव नदं किन्तु उभयदी इ 


हुसाख्यं जतन्याततरूप द षि नदा ₹ ९५ 
नतु प्रमेयवह्धिमान्‌ धूमादित्यादौ प्रमेयवहित्ावच्छिन्नत्वमप्र- 
सिद्धम्‌ । गुरुथमस्यानवच्छदकत्वादात चत्‌ । न । कम्बुग्रवा- 
दिमात्नस्तीति प्रतीत्या कम्बुीवादिमत्वावच्छिननप्रतियो- 
गिताविषयीकरणेन गर्थम्पेस्याप्यवच्छेदकतवस्वीकारादिति 
सक्षपः। १८ ॥ &९॥ 
छंका-पूवाक्त समस्त टक्षणोकी “पवतः प्रमेयवन्दिमात्‌ शरूमात्‌ " ईस स्थले 
अन्यापि रोमी; क्यांकि यहां साध्यतावच्छेक धमं प्रमेय वान्दचदी माननारोगा, सो 
वद्‌ अवन्छद्‌ क इहा नर्‌ खकता. भव यर्‌ क-प्राचन वद्ानाका यह्‌ सकत दक 
4“ सम्भवति ठषुधमे गुरो तदभावात्‌-अ्थात्‌ यदि समनियत ठषुध्मं अवच्छेद्‌- 
कं [सट्क ता गरुधमम अवन्छद्‌कतां मानना उचत नदाः प्रकृतम्‌ भरमयवान्ट्त्वके 
समाचयत्त तथा उवुवान्हत्वरूप धम ह) वहा अवच्छदके हाना चार्यः परन्तु वद्‌ 
साध्यतावच्छद्‌क धम नह. साध्यतावन्छदके धम प्रमयवीन्द्त्वख्पदे परन्तु वह गर्‌ 
धम्‌ इनस अवन्छद्‌क नहा द ष्कता जर्‌ साध्यतावच्छदक धम्मका नचञ्च पूवाक्त 
सभी छक्षणाम दे एवं अवच्छद्‌क अप्रसिद्धि निन्वधन अव्याक्तिरूप दोष दहीगा 
समाधान-पद्‌थक्म साद्ध प्रत्यत अतुरधस्च हदात'द कन्तु स्वमन्तन्य मानत्रस् 
मट्‌ दाश्रकता (अब्र कस्वुग्रावादमान्‌ नास्त इस भरतातस कम्वु्रवादमसवावाच्टश्च 
। ्रतियोगिताक अमाव प्रतात्‌ इताह यार अमाय म्रदसयानताभ कम्बुश्रावाादमन्वा 
वच्छिन्नारी भ्रतीतदोतीदं खाट्‌ प्रतच्यन्रुरघञ् गुर्‌ धम्ममाअवच्छदकता अगाकर 
करनी उचित ह-इत । यह्‌ सक्षपप् व्याप्तरक्षणक्छा निरूपण किया दें १८ ॥६९॥ 


पक्षवृत्तित्वार्मत्यत्र पक्षत्वं क तदाह, एषाधायवयत्याद- 


पत्छिदः २] `. भापीकासमेता. ` १५१ 


भाषा-पीढे “व्याप्यस्य पक्षवृत्तिखधीः पराञ्चं उच्यते इस. परामशके रक्ष" 
णे ‹ पक्चव्रत्तित ` यह कदा उपमं पक्षव्व क्या हं इसी दाततांको सिषाधयिषा; 
इत्यादि ग्रन्थे मरकर क 


(सषाधर्यषया सून्या साद्टर्यत्र न्‌ व्यत ॥ 
स पक्चस्तन्न व्र्त्वज्ञानादचामातम्वत्‌ ॥ ७० ॥ 


` भाषा-पाध्यके सिद्ध करनेरी इच्छाक्ा नाम पक्िषाधयिषा › दै. उस्त सिषाधधि- 
पाति शून्य ज सिद्धि अथात्‌ सिषाधयिषाविगदविद्धिष्ट भव्यक्षासक ज्ञान जहां नदीं 
है वद्‌ "पक्ष दै; उसमे दतुं वरत्तितकि ज्ञानते अयुभिति होती ॥ ७० ॥ 


सिषाधयिषाविरहपिरिष्टायाः सिद्ेरभावः पक्षता; तद्वान्‌ पक्ष 
` इत्यथः ! सिषाधयिपामात्रं न पक्षता; विनापि सिषाधयिषां घन- 
, मितेन मेवायुमानात्त । अत एव साध्यसंदेहोऽपि न पक्षता, 
विनापि संदेहं तदब्मनात्‌ । 


अाषा-तिषाघायषाविरदविशिष्ट जो साद्व उस निद्धका अभाव'पक्षता है; उस 
` पश्चतारुूप्‌ धर्मवारेका नाम पक्षः दै “गगनं मेववतू गजना" र्यादि स्यमि प्िषा- 
 धयिषासे विनामी पुरषाके अन्रुमिति दोतीहे. इर्ये साध्य सिद्ध करनेकी 
: च्छा मात्रका! नाप पक्षता! नदी कई सकते. इताट्यं ताध्यसन्देदहः पक्षता? इत्या- 
: कारक प्राचीना रक्षणी सम्यक्‌ नहीं ई, कयाकि विनापि मेवद्प साध्यके सन्द 


+, आ ^ 


. टसु गजनदह मगनाचक्रमन्न मचक्म्‌ अद्ुमत हत 


(न 


सिद्धो सत्यामपि सिषाधयिपासत्तवेऽनुमित्िभवत्येकामतः तिषा- 
` धथिषाविरहविरिषटत्वं सिद्धे। विशोषणम्‌ । 


( 14" 


भाषा-िद्धि) नाम इद्धियसचिकर्षनन्य ज्ञानका है. उसके दौत सन्तेपि अर्थात 
पदेतादि पक्षम "पवतो वन्डिमाच) इव्याकारक चाक्चुप ज्ञान एमं “पवेत वन्दिविष- 
यकानुभितिमं स्यात्‌" इत्याकारक इच्छा दनेसे अनुभ्निति दातार. इसलिये शसिषा- 
धयिषाविरहविद्धिष्टस, सिद्धिम विदेषण दिया हे.. भाव यद्‌ कि-यदयपि अस्यक्षासक 
ज्ञान अनुभित्तिज्ञानका मतित्रन्धक ई; इसदिये सिद्धि हीत संते अयुभितिज्ञानका 
दोना सम्भव नद तथापि प्िषाधायेपाकेो विद्ानाने उत्तेजक भमाना. प्रतिदन्धक 
होतेमी सामर्थको सदकारताप्ते कायजनकका नाम्‌'हसेजक' दै, एवं सिषाधयिषाङ्प 
उत्तनकके वृते सिद्धरूप मतिबन्धककै सरवकाठर्मेभीः अनुभितिकय कार्यं होतार 


श्यः न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- ` [भमान 


इससे यह सिद्धान्त हा कि-िषाधयिषाविरदविशिष्ट जो केनरु सिद्धि वह अनुमि- ` 
तिके परति प्रतिबन्धक दै. उसीका अभाव जहां तहां पक्षता द. मकृतमें जहां सिद्धि 
` ओर सिषाधयिषा दोनों है वहांमी ्िपाधयिषाविरदविशिष्ट जो देशान्तरीय कारा- 
न्तरीय सिद्धिं उसका अभाव वहां विद्यमान दै. इखि पक्षताकीं कषति नदीं 
रेमे स्थरमें विरीषणामावप्रयुक्त विद्किष्टाभाव जानना चाहिये; क्योकि -'स्िषाधयि- ` 
षाविरह' विशेषण दै ओर "सिद्धि विष्य दै. जदं छिपाधायिषाका विरह नदीं किन्तु 
प्िषाधयिषा विद्यमान हे वहां सिषाधयिषाविरदरूप विरोषणके न दीनस तदृविश्षष् 


क्ष, कः 


{साद्धका अभावम्‌ कद्ृसकतर्‌ यात साद्‌ हषपायदाउ मय स्वस्थम्‌ पक्षवाचद्‌।पद्‌ 
तथाच यत्र िद्धिनोस्ति तत सिषाधयिपायां सत्यामसत्यामपि 
पक्षता । यत्र च सिषाधयिषाऽस्ति तत्र सिद्धो सस्यामसत्यामपि 
पक्षता । यत्न च सिद्धिरस्ति सिषाधयिषा च नारिति तत्त न 
पक्षता, सिषाधयिषाविरहविक्िष्सिदः सत्वात्‌ । | 


भाषा-( तथाच ) एषं निस स्थलमें ( सिद्धि ) मरत्यकषक्ञान नदीं रे वदां हिषा- ` 
धयिषा होय तो उभयामव्प्रयुत्त विद्मा जानना चाये अथौत्‌ सिषाधथि- ` 
षार दोनेक्े सिदाधयिषाविरहरूप विरोषणमी मई दै ओर सिद्धिके न दीनस सिद्धि- 
रूप विरष्यभी नही है. इसलिये विरेषणविदप्य उभयके अभावसे पिदिषटका अभद ` 
कना उव्ित दै. पसे स्थलमभी पक्षता निर्दोष दै. एवं जहां सिद्धि हिषाधपिषा- 
दोनों नही दै वहा विशेष्याभावम्रयुक्त विक्षिष्ठाभाव जानना चाष्ये अयात्‌ हिषाधये-. ` 
षाके न होने सिषाधयिषाविरहरूप विरोषण तो है परन्तु सिद्धिरूप विरीप्यके न 
दोनेसे विरेप्याभाव्रयुक्त विशिष्टाभाव कद सक्ते; पेत स्थटमेभीं पक्ता नदष 
दे. एवं जहा सिषाधयिषा विद्यमान ईं व्हा द्धि दीय ती पूववत्‌ विद्घेषणाभावप्रयुक्त 
विशि्टामावते पक्षता जाननी चाद्ये ओर सिद्धं न दोय तो पूर्ववत्‌ उभयाभावप्रयुक्त ` 
विशिष्टाभावे पक्षता जाननी चाहिये; परन्तु जिस स्थले केव ८ सिद्धि ) अच्यक्षा- 
तमक ज्ञान रै) किन्तुः अनुमित्सारूप उत्तेजक नहीं हैवहां पक्षता नदीं दे क्योकि - 
सिषाधयषाविरहविदि्ट ( चिद्धेः ) भच्यक्षासक ज्ञानकौ वहां घतुमिति तर्ठामग्रीके 
रति भतिवन्धकतता ह इरति यह सिद्ध इभा कि अचुमिस्छाविरहविश्चेष्ट ( सिद्धिः ). - 
अच्यक्नार्मक ज्ञान अचुमातेन्ञानका सवेथा भतिवन्धक रै.एेते स्थले पक्षता नदीदै.` 


नयु य॒त्र पसमशनन्तर सद्धस्ततः सिषाधयेषानततर सिषाधायं 
पाकर प्रामरानाञ्चन्नादमातःयत्र साद्धपरमशसिषाधायषा 


परिच्छदः २1 भाषाटीकासमेत, १५३ 


 क्रमेणभवनिति तथरिपाधणिपाकाडे हिद्ेनौश्राद्‌ परतिवन्धकाभा- 
वहिषाचधितिः यवर शिपाधयिपशिदिष्ययश्षाःदन्ति दथ पराप 
रके सिपाधयिपेव नास्तिएवन्यापितिद्धिकाड पयवश्चंका- 
टे वू न सिषाथयिपाःयोभ्यविधुविशञेषद्धणाना योमपनिपेथात्‌ 


तत्‌ कथ [संपावाचपावर्हवाश्ष्त दिद्वविद्चरदनावत चतन 

शौ का-िद्धिरते पिषाथयिषाविरदविरिष्टता आपको एक कारव्च्छेदेन एकातपत्र 
लिख घस्वन्धते विवक्षिते परन्तु परामदीरूप कारगकरे सखकालमें ओर सिद्धिरप विरे 
पिके सयकाट्मर यदि हिषाधयिपाका दीना सम्मव दोय वो स्िपाधायिवाको उत्तजकता 
ओर तदविरदवि्िष्ट क्षिद्धिको प्रतिवन्धकता जाप कसक सो विचार्ते यह वार्त वन 
न सकती; क्योकि नित पुरुपको प्रथम क्षणदे परामश्चाखक ज्ञान हुमा दै उसके 
पीछे दवितीय क्रणमें सिद्धयातसक ज्ञान दज अर्‌ तृतीय क्षणवरे क्िषाधयिषा इई तो 
तिपाधयिषाकाटमें अयिति कारणभूत परामशारणक ज्ञानकाक्षणिकतवेन नाद हीनेद 
` अनुमिति नदीं होगी ९। ओर निख आसाम अ्रथम क्षणमें सिद्धय।तमक ज्ञान दुभा ठ 
द्वितीचक्षणमं परामरशच।सक प्रान इथा दै अर ततीय क्षणपने सिषाधयिषा इई हे वहां 
मिषाधयिषाकाछमं सिद्धयासक ज्ञान क्षणिक देनिसे नाञ्च होचका हे; इसटिय अति 
वन्धक्रके अभावमेदी धनुप्रितिलान निबाध होमा २। आर चिष् आत्माम अथमक्षममे 
हिपाधयिषा हई, द्वितीय क्षणम सिद्धयासमक् ज्ञान इभा, वृतीयक्षणमें परामशचं हज 
वर्ह परापश्काट्म सिपाथयिषादी क्षणिक होने नाश्च दोचुकी ह; सिषाधयिषाके 
म हनते अमुमिततित्तान नकषः सैना ३। ( एवमन्यापि ) एते गौर स्थलोमेभी जहां 
प्रथप्क्षणमं परामद्यत्मिक ज्ञान हु दै द्वितीयक्षणे सिषाधयिषा इई दे ठतीयक्षणत्र 
पिद्धयारमक ज्ञान दज दै.वदां अनुमिततिकारणीभूत परामर्सक ज्ञान नक्ष ६ इसदिये 
घनुमिति न होमी ४ । एवं जहां मथमरक्षणम्‌ सिद्धिद द्वितीयक्षणम धिवाधयिषा ईं तृतीय 
णर परामश दै वहां तृतीयक्षणयें प्रतिवन्धकके अमावसेश्च अन॒भिति दोप्तकती ३५] 
एवं जिष आसम्‌ भरथमक्षणमं सिषाधयिषा इं ह द्वितीयक्षणे परमद 
भा द तृतीय क्षणमं सिद्धयास्मकन्नान इभा हे वदां सिद्धिकाल्मे सिषाधयिषा ` 
जरान नदीं ईं इसलिये अनुमित्ति नदीं दमी ६ । एवं ग्रत्यक्षक्षे यौपरय विभुक्तं 
विश्चषगृषाकमे एककालावच्छेदेन अयुत दीनस सिद्धिकालमे अथवा परामन्नकाट्मं 
सिषाचायवाका दाना सम्मत नहह इसलिये सिपाधयिषाविर्दाविङ्किष्टव सिद्धिर्मे विशै- 
घण देना व्यर्थं द किन्तु "हिद्धुचभावः पक्षता" इतना मात्र कदनेसे निवाह दोक्कतहै,. 


यत्र वद्विन्याप्यपूमवान्‌ पवतो वह्विमानिति प्रक्ष स्मरणं ब्‌ 


[ ६4 


स 


१५४ न्यायसिद्धान्तञ्चक्तावरी- |  [ मरैमान- 


[क 


ततः सिषाधयिषा तच पक्षतात्तस्पसये पिषाधयिपाविरदविशि 


त्वविश्षणस्यार्दरयक् लात्‌ । + 3 न 
समाधान-जिस आसाम ५ वदहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतो वन्हिषाच्‌ -इत्या(कारक 
मर्यक्षासक . अथवा स्परणास्मके ज्ञान हुजा है जररसके धे द्वितीयक्षणे 
“पू्वते वहयदरुमितिमे जायताम्‌ " इत्याकारक इच्छा उन्न दोय तो. रेपे. 
स्थछमे पक्षताप्तस्पत्तिके स्यि सिषाधयषाविष्ददिद्धिषटव सिदिमे विरोषण 
देना अवश्यक हे. भाव यह्‌ कि-देषे स्थटमे सिपाधायिषाके पवेक्षणमें दन 
वाखा ज्ञान सिद्धिविरि्टपरामसासमक दै. द्विदीयक्षणमे सिषाधयिषाङूप उत्ते 
जककं दोन यदी ज्ञान पराप्रश्वेन अनमितिका कारणो जाता. ओर 
सिषाधयिषके न दोनेते यदी ज्ञान सिद्धिर्पण . मरतिवन्धक दोय जाताहै एव॑ , 
यदि सिद्धिमें सि्ाधयिषाविरदविरिषटखरूप विरदण न दिया जाय तो रेते स्थलमे 
पक्षताभी न बनके; क्थोकि यहां केव सद्धयभाव तो नहीं है कितु सिद्धवासमक. ` 
परामश्चरी वेड दै ओर जव विरोपण देते हैतो पक्षता बनसकती टै; क्योकि य्ह. 


यदाप केवर सिद्धयमाव नहीं ई तथाप दिषाधयिषाविरहविशिषट जो द्धि उसका. 
अभवि यद्‌ापर्‌ ह). इसख्य्‌ पक्षता नवध ह 


अभेदं दोध्यम्‌ । याहशयाहशकििषाधयिषाकते सिद्धिस्वे यद्धि 
द्काठमितिस्ताहरताटरसिषा्धयिपाविरहविशिषएटसिद्धयभव्‌- . 
स्तद्िङ्काठमितो पक्षतः । तेन पिद्धिपरायरोसकेऽपि यत्कि- 


[चन्ज्ञान जयतामतच्छयासाप नडनातः 
आषा-यदहा यहभी जानना उचित है के-जेसी २ सिषाधयिषाके सखकाटम 
तथा द्िद्धिके खकार यद्हेतुक अनुमिति दोती हे वसी २ हिषाधायेषाविरः 
इविशिष्ट सिद्धिका अभाव उसी अक्रत तुक अज्रुभितिमे प (तेन)एवं "वाहि 
व्याप्यदुमवान्‌ पवता वहनमाच्‌ इच्याकारकं सद्ध्यामकं पराम्रशक्षवकाटमभ। 
(यरिकचित्‌ ज्ञानं मे जायतास्‌” इच्याकारक इच्छाके. दोनस्न अनुमेतिकीं आपत्ति. 


नदीं है; क्योकि इस इच्छाको यर्किचित्‌ ज्ञान विषयक होनेद्धं अ्र्तातुभिति साम ` 
ग्रीमे उत्तेजकता नदी ६. ५ 


वृहिव्याप्यधूमवान्‌ पवेत वह्विषानितियत्यक्षसे प्रत्यक्षादि 
भित्र वहिज्ञानं जायतागिती्छायां तु वत्येव । एवं धूमपरा- 
मशेसत्वे जाखोकेन वहिमवुमिदयाभितीच्छायामपि नामितिः। ` . 


` पृर््छिदः >] आपदीकासमेता. १५५ 


भा षा-अौर यदि (वह्धिन्याप्यधृमवान परवती द्निमान ) इच्याकारक भ्र्यक्षा- 
तमक पशमशेदछकाटमं “प्रय्यक्षादिभिन्चं॑वद्िज्ञानं मे जायताम्‌" इत्याकारकः 
इच्छा उस्पन्च दोय तो अनुमिति दय सकी; क्यार यद इच्छा मव्यक्षादिभिच् 
धहिजनमितिज्गानमे उत्तेजकटपेण विद्यमानं ई. ( एद ) अ्रव्रुतानुगमम यदट्रतुकका 
निश्च करने चवह्िन्याप्यधरूमवान्‌ पवतो वाहमाच स्याकारक धूम पराम 
सखकाटमं “सालोकरैन हेतुना अनुमितिमरं जायताम्‌) इत्याकारकः इच्छाषभी 
अनुप्रितिकी भापत्ति चद दीषकती; व्याक यद्‌ इच्छा यद्देत॒क पराग्नये दै तददैतुक 
नदीं दे इदटिये अद्धतपरामर्ीमं उत्तजकभीं नदीं द 
(भ (ष (अ क ५, (न एन हि कि [ब 
[सपाववदाद्लस्दकाढ याहश्दद्दत चाद्मुपातस्ताहश्चा 
ह क ¢ त (न 6 0 
 [सद्धरविष्णव्‌ तत्‌दनुषातप्रातवान्यक् वक्तव्या | 
भाषा-दिपाधयिषाके अभावकादमरं जसी प्षिद्धिके दत संते अनुमिति नरी 
दोती पद २ सिद्धि विकेषरपते उसउप्त अनुमिति प्रतिबन्धक कनी चाये अर्थात्‌ 
“पर्वतो वद्विमाच्‌इच्याकारक अनुपितिप पर्वतखावच्छि च्चविशेप्यतानिरूपित वद्धिसवाव” 
च्छित प्रष्मरताशादिनिश्वयचयैन सिद्धवात्पक ज्ञानको पतिवन्धकता कनी उचित डे, 
ध्‌ भि क क क (क ^ [कि 
तन प्वृतस्तजस्व पपाणवय दलषानात्त ज्ञनक्घच्वऽव्यनु- 
मितेन विरोधः! 
भाषा-इसद्च “पर्वतः तेजस्वी ” अथवा पापाणमयो वन्दिमाच्‌ » हस्याकारक 
सिद्धयार्मक ज्ञान दीनिपेभी '“पवंत्तो वदह्विषान्‌ `) इत्याक्षारक अनुमितिज्ञान रक 
नहा सकता; क्योकि यहं नियम दं कि-तद्विरोप्यक तरक्ारक अवुपितिन्तानके 
प्रति तद्विचेप्यक्त हउसक्ारक सिद्धयास्पक ज्ञानको पतिदन्धकता ई, इतरो नही; 
आर्‌ प्रकतं अनुधितिन्नान ती पवतलःवशिचत्र विदेप्यततानिरूपित वाहिखाबच्छिन्च 
करतारा ईं परन्तु सिद्धिज्ञान प्रथमतो प्रकारता विपरीत द अथात्‌ तेज- 


५ 
न, 


स्त्वावाच्छत्र अकारक द आर्‌ 1द्दायावदात्यताम परयत ई अथात पषाणमयनच्दा- 
वान्छन् वङप्यक हं हृप्य यहं ज्ननिव्रात्रवन्धक नह्‌ ह।यप्ठक्तत 


प्रतु पक्षतावच्छदश्दापानापिकर्ण्येन ाध्यश्षिद्धावपि तद्‌- 
वृच्छरदन्‌वुम्तददनात्‌ पक्षतावच्छदकवच्छदनाबुपात प्रात 
पक्षतवच्छेद्कावच्छेदेन साघ्यसिद्धिरेव प्रतिबन्धिका पश्चताव- 
च्छदेकसामानाधिकरण्येनानुभितिप्रति व॒ सिद्धिम विरोधि । 


१५६  : म्यायसिद्धान्तसुक्तावली- ` [ जनुमाने~. 


भाषा-परन्तु प्रतिदध्य .प्रतिवन्धक भावस्थलम यदभी ख्या रखना चाहिये किः: 

पक्षतावच्छेदकं समानाधिकरणमं अथात्‌ पवतके किरा एक रिखरमे वन्दिरूप साध्य. 
` द्धि दनेषमी (तदवच्छेदेन)पक्नतावच्छदकावच्छेदेन अथात्‌ पवतके यावत्‌ क्िखरोमं 

नुमिति दीय सकती दं इष्टये “'पक्षतादच्छदकावच्छदेन अथात्‌ पवतके यावत्‌ 
शिखरम्‌ दोनवाी अनु मेतिके प्रति ““पक्षतक्च्छेदकावच्छदेन साध्यसिद्धिः-अंयत्‌ 
, पर्वते थावत्‌ ` शिखरोमे वष्िविषयक चक्षुष ज्ञानदी प्रतिबन्धक होयसकता दै ओर 
प॒र्वतक्े कषिखरमें दोनेवाटी अनुमितिके प्रति तो पिद्धिज्ञान माच परतिवन्यकहै ` 
अथात्‌ एकशिखरमं दोनिवाखी अङुभितिके मति एकरशिखरमं दीनेवाढा सिद्धिज्ञानभी 
मरतिवन्धक दं ओर यावत्‌ दिखरमं दनिगरा रिद्धिज्ञानभा प्रतिबन्धक.द- भाव. 
यह कि-ज्ञानांका अरतिबध्य प्रतिबन्धक भाव समानविषयकसैन कवा अधिक विषयः ` 
कस्वेन दता दै; परन्तु पतिबध्य ज्ञानसे न्यूनं दिषयावगाहे ज्ञान कदापि प्रातिवन्धक 
` नदीं रोयस्षकता; इसीटिये यादत्‌ शिखरमें होनेवाी अनुभितिके प्रति एक रि 
निष्ट बिद्धि ज्ञान प्रतिबन्धक षदं ह 


इद तु बा्थम्‌ । यत्र अय पुरुषा न बवेत सश्चयानन्तर पुरुषत्व- 

स्यध्वकश्चादिमानयनात ज्ञान तनास्त्यासचुमत्साया एरषतव- ` 

स्य प्रत्यक्ष स्वति) न त्वनुर्माततः । अताऽचामत्सावरहार्वाश 

इसमानावधषयकव्रत्य्षत्तममा कापनाजज्ञासादवत्‌ स्वात्‌ ` 
यण ब्रतबन्धक । 


भाषा-( हदं त॒ बोध्यम्‌) इतना यहां भोरभी विशेष जानने योग्य रै कि-जिष 
स्थम दूषवशरषठे पुरुषावेष ““ अयं परुषो नवा” हत्याकारक संशय हुआ पश्चात्‌ 
सम्यक्‌ चक्चुःहम्रयोम्‌ दहोनैसे ““ पुरुषखव्याप्यकरचरणादिमानयं )› ` इत्याकारक 
परामररा इञ पसे स्थरुपं संरायपक्षताविद्धिष्ट परामश्चरूप अनुमितिकी सामग्राभी 
विद्यमान हे जर वक्षुःप्रयोगरूप प्रस्यक्षकी सामग्रीमी विद्यमान दं परन्तु रसे 
स्थर्मं यादि अनुमिति स्ामभ्रीकी अनुभिा सहकारिणी न दषे तो पुरुषविषयक 
मत्यन्ञ ज्ञानदी होता; अनुमिति नदीं दोती. इसलिये अनुभिरछाविरदविशिष्ट अवमि- 
तिसामग्राके मरति ( खमानाबिबयक्‌ ) तुस्यविषयणी अथोतु यद्ावैषयक अनुमितिषहा- 
श्री ई तद्‌वेदयक्त अ्यक्षसामग्री ( कामिनी ) सुन्दरखीरी जिन्ञासाकी तर्द स्वभा- 
विक प्रातिचन्धक्त दईं अथात्‌ जे आसक्त वियोगी पुरुषकोा ` सुन्दरखीक मिरपका 


@ ० ५ 


` इच्छा कायमाचमं प्रतिबन्धका ईं वयोकिं वियोगिका किषी कार्यम मननर्ही ठगता 


-पूरिच्ेदः १. . भाषाटीकासमेत, | १५७ 


# 


रही अनुमित्सादिरटविधिष्ट भव्यकष्ानकी खामग्रीमी समानविचयक अनुमिति 


सुाम्रीकर मति स्वाभाविक प्रतिबन्धक जाननी चाय 
एवं परमश्चानन्तर वनाव प्रत्यक्षच्छा पक्षाद्र्यक्षातुत्तत 
प्रत्यक्षच्छाविरहवाश्चष्ाननातसमम्रा सन्वाववर्यकवत्यक्ष भ्र 


तिषन्धिकति ॥ ७० ॥ 
भादा-एवं “८ वद्धिव्याप्यधृरवान्‌ पर्व॑तः श्त्यादे परामरशचानन्तरं यदि 
८पक्षादि विषयकं भ्रव्यक्षं मे जायताम्‌ “स्याकारकः प्रस्यक्ष इच्छा उत्तेजक न 'दटोयतो 
पक्षादि विषयकः प्रत्यक्ष नहीं दता किल “पवतो वन्दिभाय्‌)) इस्याकारक प्रमुदित अ- 
 युमितिक्ञानदी होताद इषटिये अतुधितिके विषयद्धे भिन्नविषयक प्रसयक्षसवावाच्छन्नके 
प्रति मक्ष इच्छाविरदषिरिष्ट अनुमितिसामयीश्धी मततिवन्धक माननी उचित्त 
दैति ॥ ७० ॥ - 
प्‌ ५ क. कि 
प्रसङ्गसङ्गत्या हैतव।भासान्‌ विभजते ; अनेकान्त ईत्यादि- 
भाषा-वादिविजयङ्प एककार्यकारिवर्प प्रसंगरसगमतिते मूखकार ५अने- 
कान्तः" इत्याद्य देव्वामासक विभाग कततदै- , 
अनेकान्तो विरुदश्वाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः॥ 
कट त्य्थापारदषश्च हत्वाभा्ास्ति पञ्चषा ॥७३॥ 
भाषा-अनकान्त विरुद्ध, अदिद्ध; सस्तिपक्ष, काडास्ययापादिष्ट यह पाच देखा- 
भाष वोेजाति दँ ॥ ७५ ॥ 
तदछक्षणं तु यद्रेषयकस्वेन ज्ञानस्यातमितिविसेधिच्वं तत्वम्‌ । 
भाषा-देलाभासंका टक्षण तो व्यद्विषयकसेन ज्ञनस्यानुभितिविसोधिखं त्च 
इतना मा द अददे मान्न इश्च लक्षणा छक्ष ई; ( यद्विषयकत्वेन ) व्यभिचा 
रादिविपयकेन ( ज्ञानस्य) "पवतो वद्विमात्‌ प्रमेयतात्‌ इत्यादौ मयं देतु््यभिचारी 
द्र्यादि ज्ञानस्य “पवतो वन्हिमास्‌" इस्यादि अनुमिति विरोधि हे बी देखामा- 
सरमे हेत्वाभाषस है अतु जिन ‹ मरमेयतादि ' हेतुओत्रं व्यभिचारादि दोषोका 
निश्चय हीजात्ता ईं उनतत “ पवतो वन्हिमान्‌ ” इत्यादि अनुमिति ज्ञानी उत्पत्ति 
नही दती. एवं “८ हृदो वन्डिमाव्‌ धरात्‌ " हृत्यादे बाधित स्थरे वन््यभाव 
_ म्र्ुक्त हृदद विषयकेन ““ ददौ बन्ह्यभाववानच्‌ " इत्याकारकं ज्ञानक “ हृदो 


वान्टमान " इर्यादि अनुधिति पतिदन्धकस छ; वरदा उस्म वाचत॒ल्वङ्प 
दत्वाभाद्तव ६, 4 = ˆ । 


' १५८ न्यायशिद्धान्तस॒क्तावली- ` `. .. [ मलुमान~ 


तथाहि । व्यमिचारादिदिषयकतेन ज्ञानस्याहुमितिषिरोधिता- .. 
तेदोषाः। यद्धिषयकल्वं च याहशदिशिष्टविषयकलं ोध्यम्‌। 
तेन वाधथर्स्यानुधिति्दियेधित्वेऽपिन क्षतिः । तत्र पवता 


वहटुयभवकानात विशदस्यप्राहद्त्वान्च इछदपि । 

भषा-'तथादिः इस ग्रन्थते छक्षणकी स्वयं स्णुट ` करतेदं कि~व्यमिचारादि 
दोष विषयत्वेन “अयं हेतुः व्यभिचारी " इ्यादि ज्ञानक व्यभिचारहेतुक यवत्‌ 
अनभिति विरोधिता है इसल्यि व्यभिचारादि दोष दै. टक्षणवटित ध्यद्विषयक ` 
पदका.“ यार विषटिष्ट विषयक >” विवरण जानना चाहिये. एव “पवतो वहिमान्‌" 
्य्यादि हद्स्थटमं यत्तिव्यात्ति नहीं हं क्याकि यद्यपि चन्द्यभवप्रयुक्त पवतादषयक ` 
त्वेन (पवतो बन्द्यभाववान्‌ `" इत्याकार ज्ञानको (पवेत वहविमान्‌ ' ईर्याकरक. 
. सद्अनमितिके प्रतिविरोधिता होसकरतीदै हसदिये अतिभ्याल्त हनी चाहिये तथापि 
याटराविशिष्ट शब्दत प्रकृतमं बन्द्यभादविश्चेष्ट पवतका रहण द सा वह सप्ताम 
घरमे अग्रखिद्ध दे इषटियि अतिव्यात्ति नही ई. भाद. यह कि-पक्षम वास्तव 
साध्याभाव दीयतो बाध दोहै ओर यदि वीस्तवस्े साध्याभाव पक्षम न रर 
विन्त पक्षे साध्याभावकाश्चम दौ जवि तो उषे प्रकत देतु दुष्ट न इयं 
सकत 

न च्‌ वृहुयभ्‌वव्याप्यपषाषाणपर्यत्वदान्‌ पवत इत्‌ परापद्चक 

वाहिन्याप्यवूमस्याभासत्वं न स्यात्‌, तत्र वहुयभावव्याप्यवात्‌ 
` पृक्ष इत विरषस्याप्रारसद्त्वाद्‌त च्यम्‌ । इदापत्त । 

च्रंका-निस काल्ये जिस स्थरे दिद्धान्तीको “पवतो दहिषान्‌ धूषाद्‌ इत्या 
क।रक रेतुप्त “वहिव्याप्यधूमवान्‌ पर्वतः "इव्याकारक परामश इभं ई. उक्तकाल्म 
उसी स्थम वादको “पवतो बन्द्यमादवाद्‌ पाषाणमयत्वात्‌ ” इत्याकारक हह 

न््यभावन्याप्यपाषाणसयतववान्‌ पवतः "› इत्याकारक परामश हीत ह. यहा 
द्वितीय परामदसे मयस परामन्ने दुक्षिमविष्ट धूमखूप हेतु रत््रतिपक्षतवैन ह्वा 
मास्त गिना जाता दे. अव आपके ‹ यादृङ्ाविशिष्टविषयक  कथनानुार उस्म 
हेसवाभासत्वव्यवहार्‌ करनेकी ङुछ . जवदयकता नक हेः. क्योकि उस्म आभास 
त्वका सम्पादक जे। (वन्ह्यमादन्याप्यवाषाणमयसखवान्‌ पवतः `" हइत्याकारक विरोधा 
परामश हं ईसमं वेन्ह्यमावविरिष्ट पवत अप्रसिद्ध दैः अथात्‌ पाषाणमयतस्प 
देतुमं वन्हयभावनिरूपित व्याप्यत्ता नदीं है. इर्घाख्यि पाषाणमयत्व देतु. धूमङ्ष 


परिव्यदः २1 अापादीकासनेता. १५९. ` 
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देतुका आमास दीना युक्तियुक्त नहा ई. खमाधान-हमको यहं वाता. ईषद 


हमभी धमादि षद्रहेतजमिं विभेधि देतके दोने्ेमी दष्टधयवदार नह कर सकते. ` 
अन्यथा वाधस्याप्यनित्यदोपल्वापत्तिः । स्यात्त वहयभाव- 


व्याप्यपषाणम्यत्ववान्‌ इति परासक्काटे वह्धम्योप्यधृमस्य 
नाभासतं भपादूबुमितिप्रतिवन्धमार दैवुस्व॒ न इ इति । 
भाषा-अन्छथा यदि प्रतिवन्धक्धेमृत भरमविषयकरोभी दौपचेन ग्रहण किया 
जाय तो वाधमी अनिच्य दोषी होय जविमा. भाव यद कि-पक्षमं साध्यामावक्न 
भ्रम होनेत्ते रुद्छैत वास्तवमे दष्ट नद दीय सकता; परन्तु यदि पूर्वोक्त रीतिसेभा 
देतुमं सस्तिपक्षता खीकार दी तो पक्षम साध्याभावका भ्रमर होनी श्द्हतुमं 
वाधदौपते दुष्ट व्यवहार कर छना चाये; परन्तु यद वाती किरी विद्वायको स॑मत 
नही है. हल्य वर्हाभी ग्रद्यै मानना उचित दै कि वन्द्यमावव्याप्यपाषाणमय- 
` सवान्‌ पर्वतः ? इव्याक्रारक परामर्शकाले व्निव्याप्य धृूपरूप देतुको आभाद्वत्व 
नदीं ई किन्तु भ्रमसे अनुमिति प्रतिरोध माच दै, परन्तु हतु दष्ट नह ई 
इत्थ॑च्‌ साव्याम्‌ववदृत्तिरैत्वादिकं दोपः, तद्वत्ता च ईंतो येन 
केनापि सम्बन्धेनेति नव्याः । 
भाषा-(इस्यं) इस रीतिद्धे जव यादशविक्षिष्ट विषयकतेन जानकौ प्रहिवन्धकता 
दै ताद विदिषटक्ा दौषलेन ग्रहण किया तो वास्तते साध्याभाव वादैमं वतनेवाठे 
हेवादिकदी दोप ईं, यक्षा आदिः पदक्े स्राध्यामावविद्िषट पक्षकोभी दोप जानना 
चादि. एतादश दोषवत्ता देतुमं व्यभिचारादि स्थरं तो तादास्थेन है ओर 
यादि स्ये “क्ाध्यामाववान्‌ पक्षो तुश्च? इस्याकरक एकञ्ञःनविपयसवेन है; 
एवं यथास्तम्भव निद्र किं्ठी सेबन्धसेभी जाननी चाहिये. यदह नभ्य नेयायिक 
छग।का कथन ई इनके घिद्धान्तसे “्देतुवदामाषन्ते इति हेखाभाषाः"ईस व्युत्पत्ति 
दरवामास › शइ दष हेतपर द, । 


प्रे तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यादुभितिवियेधित्यं तद्वत्वं देत्वा- 
भासतवर्‌, शल्पतिपक्षे षिरोधिषव्याप्यादिष्मेष्‌ तथा; तद्रच्चं च 
हेतोज्ञानक्पसतम्स्येन्‌ । 


भमाषा-अर कईएक पिद्राचछेग सस्प्रतिवक्षदिदीपाको अनिर दोषं मानते 
उनके मते “देतोसभासददिसाभासाः" इस व्युसपत्तिसे ददेत्वाभ।स। शब्द्‌ दौपपर दै 


१६०. न्यायसिद्धान्तयुक्तावली- . - - [ अुमान~ 


एवं दोषवत्ता देतु एकन्ञानविषयत्व सम्बन्धे सर्वत रहती ई. एवं “-यद्विषयकलतेन्‌. 
 ज्ञानस्यातुमितिकितेधिखं यह ठक्षण उनके मतम दोषका हे तादश्च दौषवठ्े एक 

ज्ञानदिषय॑तमम्बन्धसे देसवाभासतन्यवहार रोता. सल्मातपक्षादि स्थरूमिं विग 
धिव्यात्यादिकोकादी दोषरपेण प्रहण ।कयाजाताई; तादश दीषवन्ता हतुम्‌ ५“ अयं 


विरुद्धव्याप्िविदिष्टे देतु इत्याक।रक एकज्ञानविषयत्व सस्बन्धस्रे जाननी चाहिये 
न चव्‌ बाह्पान्‌ बूमादत्याद्‌ पक्ष बच्न्नमर्य साल्यमिवा्व- 
पथकतवनाबमरतवरसवित्वात्‌ च्नल्पस्चम्बन्यन्‌ तद्वत्वस्यापं 
सत्वात्‌ सद्धताराप वारधतत्वापतिरात काच्यम्‌ । तञ ज्ञानह्य ` 


सम्वन्धत्वाकट्पनात्‌ । ॥ 
च्छं का-ईत रीतिमे सस्रतिपक्षशेः नित्य ` दोष भसननेवारुके मतम बाधभी 
अनित्य दष हना चाहिये; क्यकि .“वाहिमान्‌ धूमात्‌" इत्यादि खदहैतुस्थटमे पक्षम 
साध्याभावके नं दयनसे यथपि बाध नही हे तथापि “वपवेतौ वन्ह्यमाववान्‌' इस्याकारक 
वाधका भ्रम हो सकत; वह्‌ अमज्ञानरी साध्याभाव विषयकस्वेन “पवतो वन्हिमान्‌" 
इत्याकारकं अनुमितिका विरोधिभी दोस्कताहे ओर ““ वन््यभाववान्‌ पर्वतो धूमश्च" 
इत्याकारक प्रमासमक एक ज्ञान विषयचक्षम्बन्धसे धूमरूप हेतुकोभी ` दोषदत्ता ह 
> सकरद. एवं धूमादि सदहैतुजकोभी बाधित दोना चाद्ये. समाधान-ससतिपक- . 
`` को अनित्य दीष माननेवाटे इका समाधान यह कदत कि-( तत्र ) बाधकाटन 
,.. धूमादि सदहेतु जम इम एकन्ञानाविषयतवरूप सम्बन्धकी कल्पना नरी करसकत; 
-क्याकि सद्दतुमे “ अयं ईेदुब।धितः › यदह व्यवहार नही दोता, 


अथ सतप्रतिपक्षित इति व्यवहारेण तत्कल्पनात्‌ । अन च वा" ` 


पित इति व्यवदाराभावादित्याहुः। ॥ 
भाषा-अर ( अचर ) यहां मरतिपरामदा कारन धूमादे सदहैतुओमि “अय दः. 
सत्म्रतिपक्षितः§प्याकारकं व्यवहार हनिते पृक्त रीतिसेज्ञानमें सम्बन्धतकीकल्पना ` 
हो सकती है, यति ससमातिपक्षको अनित्य दोष माननेमे डुक दीष नदी-इत्याहः 1. 
असुमितिविरोधेत्वं चायुमितितत्कारणान्यतराविरोधित्वम्‌, तन ` 
त्याभचासिण नव्याप्तिःदाषज्ञान.च यद्धतुविषयकं तद्तुकजिः 
पिता प्राततिमन्वकम्‌ । . 


+ „का क (क 


भाषा-टक्षणनिष्ट असुमितिविरोधेत्व इस भागका अनुमिति तत्‌कारण अन्यतर्‌ ` 
, विरोधिख अथं करना अथात “यादशराविशिष्टविषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमितितच्कार- ` 


१. 


क 


परिच्छेदः २] भाषलाकाप्रमेता, ` ` १ 


णान्यतरविरोधिखं तख ” एसा छक्षणका खद्प जानना. रेषा छक्षण करने ' 


अनुमित्तिकारणीम्‌त व्ात्तिज्ञानके विरोधि व्यभिचायादिदैतथोकाभी प्रहण ही सक 
तां ठं; अन्यथा ५अयं देतुन्यभिचारीः इत्याकारकं ज्ञानक्ते साक्षात अदुपितिविरोधि- 


क, क क 


त्व न हानसत च्यायचाय्याद्‌ं दतुात्र दलामात्त छक्षणका अञ्फ्रात अवहयं इवा; 


` परन्तु ' अनुमिति › शष्के अनुमिति तरकारण अन्यतर्‌ ग्रहणम करनेसे अव्याप्नि 
नरि. जिख देतुविपयक दोष ज्ञान दत्ता द वई उषी देतुे उसच्र दोनेवाटीं अघर- 
पितिक्रा यतिशेधक दीता ह अर्थात्‌ “ पवतो वन्दिमाच्‌ भरमेयखातर इत्यादि स्थे 
प्रियरूप देते व्यभिचारणरूप दोपज्ञान हज ईषष्िमे इषी दतु उत्पन्न हनिवाडीं 
अनुमितिका प्रतिबन्धक दौ सकत. यदि इसी स्थरे धूमदूप देसवंतरड अनुमिति 
होवे तो वह दोषज्ञान उघरका प्रतिवन्धक नरद 


तेनेफेदतो व्यभिचा हेचन्तरेणानुमिद्यत्पत्तेस्तदभावाघन- 

वगहित्वाच . व्यभिचरक्ञानस्याठुषितिविरोपित्वाभावेऽपि - तं 

क्षतिरिति सेक्षेपः।  , 
भाषा-एवं एकरितविषयक व्यथिवारज्ञान दीय ती हेखन्तरपते अनमिति दीनम 


कद वाधक नदह दे ओर. व्यभिचार ज्ञानको साध्यामावादिकका अनवगादन करनै- ` 


क 9 


याहा दनि अवुमितिका विरीधि.नं दानेसेभी अव्यात्तिरूय दोषमयुक्त शनि नरह 
भाव यड्‌ कि-साध्याभावका अवगाहन करनसे वाधादिदौष साक्षात्‌ अनुमित्तिके मरति 

बन्धक ही सकद व्यभिचारादे दोष साक्षात्‌ साध्याभावावगादी नाह; इहास्य 
- साक्षात्‌ असुमितिके म्रतिवन्धकभी नहह किन्तु पृदाक्त रतिसे अनुमितिकारण व्या- 
` पिज्ञानादिके अतिवन्धक दसय इनम परंपरया म्रतिवन्धकताहै परत पर्वाक्त रीति 
छक्षणमं “अन्यतरका' निवेश करनसे अव्यापि नहह. यह संक्षेपे देतवाभासमाचषछ 
सामान्य छक्षण दिखाया 


याटशपक्षसाध्यरेतो यावन्तो दोपारतावदन्यान्यस्वं तच हेत्वा- 
भासत्वम्‌। चञ्चकथने त तत्तम्भवस्थलाभिप्रायेण । एवं च 
सधारण्यायन्यतमत्वमनेकान्तिकस्वम्‌ ॥ ७१॥ 


 भाषा-इम ससारमातरम जित्न पक्षपाध्य हितुजकी. स्वना दोषकती दै तथा 
उनमें जितने दोप जसकते द) उन सवरस भिन्र-भिव्रत्वरूपं ^ देत्वाभास्च 


परमश्चना चाहिये जयात्‌ देखाभासचरूप धमं असंख्यात दखाभासोमं रहता ई ओर 


चायं छोमाका पंच देवाभाप्त कदनेका यद्‌ भाव दै कि~व्यभिचारादि पाचों 
, १९ । 


#१ 


१६२ ` न्यायरिद्धान्तयुक्तावरी- ` ` [जहुमन- | 


दोष ^“ वायुः गन्धवान्‌ सेदात्‌ ” इष्त एकदी स्वम आप्तकतर्. यहां गन्धाभववद्‌ ` 
नम वृत्ति दीने सेषरूप दत्‌ व्यभिचारी ई १ । गन्धरूपं सध्यवाडी पृष्व. 
नरी रहता इसखिये सेदरूप हेतु दिरुदमी दे २1 सेदूप देतुके गन्धङूप साध्यके ` ` 
अभावका साधक ‹ अपरथिवीख › ङूप विरोधिहैतु विमान है; इसलिये यह देतु 
सस्तिपक्षमी है ३ । सेदरूपदठेतु वायुका विशेषण नहीं रोसकता . तथा वायुङ्प ` 
पक्षम नदीं रहता तथा * पाकजगरुणकव्त्व › रूप उपाधिक्ते सोपाधिक दे शषछिये. ` 
असिद्धभी है ४ । सेदरूप दैत॒के गन्धरूप साध्यका पमे मभाव ई इसलिये यद ` 
हत॒ बाधितभी ई "५ } ईस शीतिके संमवस्थरु तात्प्यक्े आवचाय्य॑र्गनि पांच हेता `` 
भास लिखे. रेसेरी साधारणादि तीन॑से भिन्न ससारमाचको छीड़कर साधारणादि 
दीनदीमें “ अनेकान्तिकस ` रूप धमं रहता ३ ॥ ५१ ॥ 


आः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः। 

तथेवावपसंहारी निधाभेकान्तिको भवेत्‌ ॥५७२॥ 

भाषा-प्रथमका नाम साधारण हे,द्वितीयका नाम असाधारण दै जीर तृीयका 
नाम अतुपदारी दै. इसरीति से अनैकान्तिक तीन कारका ३ ॥ ५२ ॥ 


साधारणः साघ्यवदन्यद्राच्दतुञतेन च व्याप्तिमरहमतिबन्पःक्रयते।१। 
भाषा-साध्यवारेसे अन्यमे वतेनेवारा देतु साधारण कदाताहै, एसा शेत 
 ग्यातिन्ञानका प्रतिबन्धक दता है अथौत्‌ साष्यवदन्यावुत्तिखरूपा या साध्य 
सामानाधिकरणरूपा व्यासि सध्यवाेसे अन्यम वत्तवारे व्यभिचा देतुसे नद . 
होषकती इइ साधारण रैतुके उदादरणस्थर “ पवतो वन्दिमार्‌ म्रमेयखात्‌ " 
र्यादि अनेकं ह १। । 
जस्ाधारणः साध्यासमानाधिकरणो देतुः, तेन साव्यस्तामानाधि- ` 
 करण्यग्रहःप्रातिबध्यत। तथा शब्द नित्यः शब्दत्वादित्यादवि- . . 
साधारण्यं शब्दोऽनित्यः इब्दस्वादित्यादो त्वसाधारण्य्रमः। ` 
अन्ये तु सपक्षवृत्तिरसाधारणः । सपक्ष निभितसाध्यवान्‌ । ` 
इत्थं च शब्दोऽनित्यः शब्दास्रारित्यादो पक्षे यदा पक्षे साध्य- . 
निश्वयस्तदा नासाधारण्यं तत हेतुनिशयादिति वदन्ति ।२। . . 
भाषा-साध्यके साथ एकाधिकरणमे जो करीं न रहे वह हतु असाधारण हीता -. 


परिच्छेदः २1 भापाकासनेता. ९६३ 


उदादगणस्थङ इक “८ इब्द/ निव्यः दन्दसात्‌ " इस्यादि अनेक दोषखकतरह. कई 
एक मीर्मापक छोग “ शब्दो नियः शब्दत्वात्‌ "' इत्यादि स्थछकौभी इरी असाः 
धारणक्रा उदाद्रण पानते दै) परन्तु यद उनका मानना उचित नदी; क्याकि काय- 
स्वरूप हेतु जव दब्दमे अनिव्यस्व सिद्ध दीका तो अनिस्यखके समान्‌ाधिकरण- 
म रहनेवाछा शब्दप्वरूप हेत्‌ साध्यासमानाधिकरण नदीं रोषकत्ता; इसयिये रेके 
स्थरे जसाधारण्यका रम समद्चना चाहिये. कहं एक माचीन छोग सपक्षे न 
` रदनेवारे देतुको असाधारण कदत, निश्चित साध्यवारेका नाम सपक्ष है, इस 
रीतिषे “शन्दोऽनिस्यः शब्दखात्‌ ?› र्यादिस्यरमें यदि शब्दरूप पक्षं अनिच्य- 
सरूप षाध्यक्ता निश्चयं है तो शव्दखरूप देतु अक्षाधारण नरश है; क्योकि ( तञ ) 

वहां निश्चित साध्यवारे पक्रं देतुकाभी निश्चयी दै. एवं षद देतु सपक्षावरुत्ति नरी 
दे किन्तु सपक्षवृत्तिदी ह, इसलिये असाधारणभी नरी दे २। 

अवपसंहारी चात्यन्ताम्‌वप्रतियोगिसाध्यकादिम तेन च व्यतति- 

रेकन्या्तिम्रदुप्रातिवन्धः क्रियते । ३ । | 

माषा-निस स्यम पक्षसाध्य तया देतु अत्यन्ताभावक्े प्रतियोगि न दवें 
अथात्‌ केवलान्वयि दवे उपर स्थटमं अदुपसंदारी अनेकान्तिक दोताहै. रेत देतुका 
'ताध्यामादव्यापकीभूताभाव अरत्तियोगिच ‡ रूप व्यातेरेकव्यापिज्ञानकेखाथ विरीध 
है दौर थी देतु अन्वयव्यातिज्ञानये असुभितिका जनकभी दे. उदाहरणस्थछ 
इसकः ““सवमनर्य प्रमेयत्वात्‌" हस्यादिं अनेकदं ३। 


विरुदस्तु साव्यव्यापकौभूताभावप्रतियोगीः सर्य च साध्याभावः 
ग्रद्ामगरीत्वेन प्रतिवन्धकः। सस्परतिपक्षे प्रतिहतः साध्याभाव- 


क (= 


सावक्ऽ्‌ ठ दतुरवातच विशषः। ३। 

भाषा-पाध्यके समानाधिकरणे व्यापक होकर रटनेवारे अभावा प्रतियोगी 
दैत विरुद्ध रोति. यद हेत साध्यामावकी प्रादिका जो सामग्री तारश्च सामग्रीरूपसे 
अनुमित्तिका मतिबन्धक है अर्थात्‌ स्वथं देतुदी साध्यामावकरे प्रदण करवानेवाही 
सामग्रीख्प दौनाचाहै. उदादरणस्थल दसक. '(द्ष्दौ निरयः कृतकलात्‌' इत्यादि 
अनक दीसकतेरदै. शौ का-रेते विरद्धसाध्यामाव साधक हया मौर - सस्मारपक्षभी 
साध्याभाव साधकदी हुमा तो हन दोर्नोका आपसे यद क्या ३! सभा०-तल- 
तिपक्षस्थटमें दूसरा विरोधी देतु साध्याभाव साधक दतै जर ` यहां विरद 
स्थले तो वरौ एकदी देतु अपने साध्यक्रे अभावका साधक होनातादैः इतनादी 


की 


टन्‌ देोर्नाका आपसे मेद दै१। 


१६४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ अनुमान 


 साव्याभावसाधक एव हेतः साध्यसाधकस्वेनोपन्यस्त इत्यश्च 


क्तिविशेषोपस्थापकत्वाच विरोषः। २। 

भाषा-दसर इन दौनोका परस्पर यष भेदं दै कि-अपनी अनुमानर्चनामे 
जिस पण्डितने विरुद्धरेतुका प्रयोग किया दै वदी देतु उस प्डितकी अशक्तिका 
सुवकभी हे अर्थात्‌ साध्याभावके सिद्ध करनेवाटा देतु साध्यसिद्धिके दिये षभामे. . 
जो पण्डित बोरे उसकी अनभिज्ञताकौ दृषरे विज्ञछोग उसीवक्त जान रेते परन्तु 
सत्मतिपक्ष स्यरमे यह वात नदीं हं इससे दोनाका परस्परभेद दै२.।. 

ससपातपक्षः पध्याभावनव्याप्यवान्‌ पक्षः । अग्रहाताप्रामाण्यक- 

साध्यव्याप्यवच्वेनोपस्थितिकालिनाग्रहीताप्रामाण्यकसाघ्याभा ` 

वव्याप्यवच्वेनोपस्थितिविषयस्तथेत्यन्ये । अत्र च परस्परा- ` 

भावृव्याप्यवत्ताज्ञानात्‌ परस्परातमितिप्रतिवन्धः फम्‌ । 

माषा-“साध्याभादस्य व्याप्यः साध्याभावन्याप्यः) स यस्मिन्‌ पतते स साध्या- 

मावन्याप्यवान्‌ पक्षः अथात्‌ साध्याभावके साथ न्याप्तिविदिष्ट जो हेतु तारश्च 
देतुमात्‌ पक्षम ससपत्तिपक्ष व्यवहार हो सकता. उद्‌ाहरणस्यर हसक “हदा वि 
माद्‌ धूमात्‌ हदो बन्छयभाववार्‌ जरत्‌ › इत्यादि अनेक ॒हीसकतेदं . यदा दोना 
हेतुओको परस्पर विरोधे दोनेरे दोनादीमे सत्मरततिपक्षव्यवहार होतताहे इसी ससति- 
पक्षका रक्षण कईएक पषा करते हं कि-साध्यन्याप्यवसेन उपस्थितिकारमें जिस 
रैतुमे अप्रमाणता गृरीत नदीं इई उसी कालम उषी स्थरे उसी दतुमे यदि 
साध्याभाव व्याप्यत्वेन उपस्यतिभी किंसमीतरदसे अममाणेका न दवि तो वह हठ 
सस्परतिपक्ष हातारपरन्तु यह वाता किंसीभीं हेतुरमे प्रातिहेतु विना दुषेटं हे इसचियें 
सतपरतिपक्षस्थलमं परस्पर साध्याभावन्याप्यवत्ता ज्ञानसे उभय देतुस्े परस्पर अदु" ` 
भित्तिका मतिबन्ध होनादी फ समन्चना चादिये 


अत्र केचित्‌ । यथा वटभवष्याप्यवत्ताज्ञाने विदमनिऽपि 


घटचक्घुःसयाम सत्‌ चटवत्ताज्ञान जायत्‌ । 

भाषा-र्लकाङकार नयायक सत्रतिपक्षको अनुमित्तिका प्रतिबन्धक मदा 
मानता) न्तु सन्देहउतादनद्रारा इसमें दूषकता मानता ईै. ई सको . स्वसिद्धान्तं 
विरद जानकर खण्डना ` अन केचित्‌ › इत्यादि अ्न्थका ग्रन्थकार उपन्याष 


करते-रतकीशकार यदह कतार कि-ज्ञानोका परस्पर अतिषध्य अतिवन्धकमाव 
अनुमवानुरोधक्षे जसा जहां द वेतादी मानना उचित ह; जेते यदि करीश 


परच्द; २ | ` , भाषाटीकासमेत. १६५ 


अ क 


विनाशि. दोषवक्से वटयवाडी जनगहम वटाभावव्याप्ययत्ता ज्ञान दीनेसेभी पश्चात्‌ 
सम्यक्‌ चश्ुःसम्बन्धसे वंहारी वयवत्ताका ज्ञान दीतादे. यह अनुभवसिद्ध दं अथात्‌ 
एमे स्यम दषते चश्चःसप्रयोगङ्प गुण यवर दीतादे, 


यथाच शेख वत्पप पातलाभावन्याप्यङखत्वदत्त्खान पः 
चताददपण. पतः २ख ईत वानयत । एवे कटद्वयव्याप्यव्‌- 
दशर्बप काटद्रय्य प्रत्यक्षरूपः सङया भवति तथासल्‌- 
तिपक्षस्थटे संशय॑ह्ूपाविमितिभवत्यव । 
भाषा-एवं जैसे अदपितनेच पुरुषको शंम पीतताभावन्याप्य दंश्वत्ववत्ता कषान 
दोनदेभी पश्चात्‌ पित्तादि दोपवदसे ' पीतः शैखः'' इत्याकारक उदधि होजातीर, यहभी 
अनुभवतिद्ध दै अथात रसे स्थठमें गणस दौपकी प्रवर्तता दे. एवं जसे मन्द अन्ध 
कारं पररपको स्थाएमें या परष्रं (स्थाणुवा पुरषो वा"दर्याकारक कोटिद्रयावगाहि 
यादि भरस्थय दय तो पे स्यछमं “ स्थाणुचन्याप्यवक्रकाटरादिमच ' तथा ‹ पुरुष. 
व्याप्यकरचरणादिमख सूपं कोटिद्य व्याप्यवत्ता दडनसभीं कौटिद्रयका म्र्यक्षा- 
सक संशयदी होता दै, यह अनुभवसिद्ध दे अयात्‌ देसे स्थरे गुण या दौष कौ 
निवे सव नदीं हे किन्तु दीनो समव दै. वेसेदी सत्मतिपक्षस्यलर्मेभी दोनों रेत्‌- 
आकि समव दनि संशयान्मिक अनुमिति दोसक्रतीदं 


यत्र चेककोटिष्याच्यदश्ेनं तत्राधिकवरुतया द्वितीयकोरिभान- 
प्रतिबन्धाघ्च संरयःफख्वटेन चाधिकसमवरुभावः कृटप्यत इति 
वदन्ति । त्च । तदभावव्याप्यवत्तोज्ञाने सति तदपनीतभानविः 
शोषशाब्दयोधदिरदयाद्टोकिकसचिकषौजन्यदोपविशेषाजन्य- 


ज्ञानमाते तस्य प्रतिधन्धकता सवंवात्‌ । 
भाषा-आ(र जहा एककाट्न्य्प्यिवत्ता ज्ञान नःस्दह. इचका इ वहा व्ह पि 


अविकः बल्वादढी. देनिसे द्वितीय कोटिका अत्तिवन्धक अवश्य दोमी; इसद्ियं > 
स्थम दशय नह दैषकता. कोटियो आधेक समवखभावकी कंद्पना फडान- 
रोधक हरएक स्थम्‌ दो्क्ती ई; ( तच्च ) यह कथन रतकोशकारका युक्तियुक्त 
नहा द; क्याकि ज्ञानाका परस्पर भरत्तिवध्यप्रतिवन्धकमाव जरहांतक दही सके छाघवा- 
सुरोधसर मानना उचित इ जार यद वात्रा विद्वाच्‌ छौगोके असरभददिद्ध दं कि जिक् 


स्थम पाल्यानदन्याप्यवत्ताका ज्ञात स्षाच्कारा्मक हज ह उषा स्यट्म उतर 


१६६ न्यायसिद्धानञ्क्तावकी- ` ` .. { जनुमान~ ` 


साध्यविषयक ( उपनीत ) अलाकिक सल्धिकष .विरोषद्वारा भान अथवा अनुमिति ~. 
` उवमिति या शाब्दनोध कुमी नदी होता आगर मरत्तिवध्य कोटिक ज्ञानीका भिन्नभित्र: 
नामनिर्दश करनेसे नियमका शरीरम गख्यूत होताहे हसटिये कोहं छथधुभृतत नियम - 
` कना चाहिये. वद यही दोरकता ईं कि ^ साध्यामावन्याप्पवत्ताज्ञानस्य छाकिक 
सचिकषाजन्य दोषविशेषाजन्यन्चानलादच्छिते प्रतिवन्यकखम्‌) अथात्‌ खाक्षातूकारा- .. 
तमक साध्याभावन्याप्यवन्ता ज्ञानको लौकिकरन्निक्षनिष्ट जनकतानिरूपित जन्य- . 
ताशन्य ज्ञानमाचके मति तथा दौषविदेषानिष्ठ जनकतानिरूपित जन्यताङन्य ज्ञानमा- ` 
चके प्रति प्रतिबन्धकता हं. भाव यह कि-राव्दवीधादेज्ञान खोकिकसत्निकषजन्य 
नही कितु पदज्ञानाद जन्य है; एवं ' पातः रंखः: गर्ह ज्ञान दोष विरोषजन्य 
नदा किन्तु पित्तादि दीपविरोषसेद जन्य दं. एव साध्याभावन्याप्यवत्ता ज्ञानको -. 
शान्दवोधादेक्ञानाके प्रातं मतिवन्धकता आर ` पातिः शखः " इत्यादज्ञानाकभ 
अगमतिवन्धकता आतिखृषुभूद नियमसे सिद्धः 


न तूप्नीतभानविरेपे शाब्दधोपे च प्रथक्परतिवन्धकता मोरात्‌, ` 
तथा च्‌ प्रतिवन्पकसच्वात्‌ कथमद्वमितिः । न हि सोकिकस- 
दिकषेस्थछे प्रत्यक्षमिव सत्परातेपक्षस्थरे सशयान्रमितिः प्रमा 


णक यनाबुपातामन्रत्वनाप विशषणायम्‌ । | 

भाषा-ईइसखिये साध्यामावन्याप्यवन्ताज्ञानकी उपनीत भानाविरीषरमे ओर शब्द्‌ 
` वोधादिमे ल॒दी वदी प्रतिदन्धक्ता माननी उचित्त नदीं स्याकि गोव दता. हस 
रीतिसे सत्तिपक्षस्थटमेंभी साध्याभावव्याप्यवत्ताज्ञानरूप प्रतिगन्धकके विद्यमान 
होनेसे अनुमिति केसे होसकवीदै! खथात्‌ कंभी नही दोसकती. क्योकि साध्याभाव ` 
व्याप्यवत्ताज्ञाननिष्ठ प्रतिबन्धकता निरूपित प्रातिवध्यतावच्छेदक- कोटि प्रविष्ट. 
अनुमिति ज्ञानकोमीं स्वतरिद्ध दहे आर रलकोशकारके अभिप्रायसे दम ` पति्रध्य ` 
मरतिवन्धकभाव नियपकत शरीरम ( अन॒मितिमिच्वन ) प्रतिवध्यताका निवेङ्घम नहा 
कररुकते; क्योकि छ।किक सतिकषस्थदमे म्र्यक्षकी तरह सत्मतिपक्षस्यरमं संद - 
यामिका अनुमिति मामाण्किरोगनि ्रमाणिकी नदीं मानी अथात्‌ मामाणिक्टाग 
[किक सन्निकषस्यरम प्र्यक्षमं प्रमाणता मानते ओर सत्तिपक्षस्थमं संशया-. 


नजर 


सूभ्रात अप्रामाणका मानतः 


यच कोटिद्रयम्याप्यवतताज्ञानं  तमरोभयवापरामाण्यज्ञानात्वशषयो 
नान्यथा सगर ताप्रामाण्यकस्येव विसेधिक्ञानस्य प्रतिबन्धक- 
त्वादति । द । 


परिच्छेदः > | ` भाषारतीमासमेता. १६७ 


भापा-दौर रलकीदकारने जो « स्याणुदा पुरुषो वा '” इत्यकारक प्रत्यन्त 
संश्चयका उदाहरण देकर सखतिपक्षस्थरुम संशयासक अदुनातका _ स्थापन 
किया दः वदभी ठीक नरः; क्याक संदाय नियमरसे वहंही इभा करता ई, जदा 

उभयकोटिन्याप्यवत्ता ज्ञानमे अग्रमाणता गृदीत दी अ्रकारन्तरस कभी नही 
दता ओर इतर ज्ञाननिष्ट मरतिवध्यतानिङपित प्रतिवक्ता उस! ज्ञानम्‌ २९ द 
` निसं किसी तरदसे अप्रमाणता गृहीत न दद छ; ईइसषटय सशयस्थटमभीं यदी 
समद्चना चाहिये कि; जवतक उभय कोटिक निश्चयम कस्‌ एक नच्वयम्‌ म्रमराण्यं 
ग्रहण नही हआ तवक संशयज्ञानका कौदं अंश. निवल या सव दक्र 
अपनेमे पस्यक्षपताका भाव नदी दिखला सकता अर्‌ = हशयज्ञनम ग्रमाणतामी 
किसीने नं मानी, सशयस्यट्मे जव एक कोटिमं ममाणताका नश्य दगा तन्‌ 
तशय आपदी नदीं स्दैमा सिये इसके निदशनते ससतिपक्षस्यर्म सरायालक 
` अवपिति माननीभी केव मनोस्थ म्रद ३। 

कि 


आश्रयासिद्धयायन्यतमत्वमसिद्धित्वम्‌'जाच्रयालिदद्‌ः पक्ष पलः 
तावच्छेदकस्याभावः। यत्र च काञ्चनययः पवता ब्‌] मान्ति 
साध्यते तञ पथेतो न काञ्चनमय इति ज्ञानि विद्यमान कन्चन- 


मयपवेतं परामशप्रातवन्धः फम्‌ । ३। 

भाषा-आश्रयासिद्धयादि, भेदाभाववारे दैतुखगुदायका नाम जा्रयाच्द्ध द 
अर्थात्‌ “ आश्यासिद्धयादि ` पदे स्वरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध सान्याद्ध जाद 

चका प्रण द. इनका मेद्‌ इन सवकी स्यागकर स्तारमाचर्म ६. उतत भदक 
अभाव इन सवे है, एवं ठक्षण संगंत्त हआ. जिस हतक पक्षम्‌ पक्ततावच्छदक 
धरं न रहे वह देतु अप्श्रयासिद्ध कातता ई; उदादरणस्यर ईप्तकः ५ काञ्चिनमय- 
पर्वती वन्दिमाच्‌ धूमात्‌ " इत्यादि अनक हे, ५ पर्वत कांचनमय्‌ नहा हं" ईर्मा 
कारक ज्ञानक विदयमान रोनेते कौचनमय पवतम ““ वन्दिन्याप्यधूमवानच्‌ काचिनमय्‌- 
पूर्थृतः + इत्याश्रक परमदका अरत्तिवन्ध होना अथात्र परामरन ना उत्पतन्त हना 
यदी हइृषका फट दै ९। 

स्वशूपापिष्धस्तु पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्याभत । अन्नच हद्‌ 

दरधय धू मादत्यादा ब्त व्याप्यत्याभिमतस्य रेतारभावं ज्ञति 


पक्षे साध्यभ्याप्यदेतुमचवज्ञानरूपपरामहग्रतिवन्धः फट । २। 
भा प~-व्याप्यच्वेन अथात्‌ देतुच्वनाभमत ध्तु यद्धि पक्षम न रदत दद 
सवष्टपािद् कदा जाता है; उदाद्रणस्य दूरके "* हृदो द्वयं धूमात्‌ ' स्वादि 


पर) 


+: 


१६८ न्यायसिद्धान्तमुक्तव्टी- ` : ` [ अनुमान 


अनेक ह, यर्हाभी हदादि पक्षम व्याप्यस्वनाभिमत धूमरूप . देके अभावका ज्ञान - 


हानेसे ¢ द्रभ्यव्याप्यधूमवाच्‌ हदः ” इत्याकारकं ज्ञानरूप परामरशेका प्रतिबन्ध 
टोनादी फल ह २। 


घ्याप्रसिद्धिरपि व्याप्यत्वासिद्धिः। स्‌[ च साध्य साध्यतवच्छे- 
द्काभावः। तथा च काञ्चनमयवहधिमानित्यादो साध्ये साध्यता- 
वच्छेदकाभावे ज्ञति साध्यतवच्छेदकविरिषएटसाध्यन्याप्यवत्ता- 
ज्ञानकूपपरामरोप्रतिषन्धः फर्म्‌ । ि 

माषा-साध्यामसिद्धिकी गणन।भी व्याप्यलासिद्धिकेदी अंतभूत दै. जि 
स्थटमं साध्यम साध्यतावच्छेदकं धमकां सम्भावनां न छ दहा सध्यानरद्वद्ध. 
रोती है; उदादरणंस्थल इसके “ पवतः कौचनमयवन्दिमात्‌ धूमात्‌ " इत्याद 
अनृक्‌ दासकतह. यदहाभा ` कचिनमयवार्हृत्व ) ङ्प साध्यत्दच्छेदुके धमक 


भभावका ज्ञान दीने ¢ कंचनमयवन्दिव्याप्यधूमवाच्‌ पवतः." इत्याकारकं 
ज्ञानरूप परामद्यका मरततिवन्ध हनादैं फर ई 


एवं हेतो हेत॒तावच्छेदकामावः साधनाप्रसिद्धिः । यथा च काचः 
नमयधूमादित्यदि अत्र हेतताव्च्छेदकबिशिष्दताज्ञानाभवत्‌ ` 

तदेतुकग्यापिज्ञानादेसभावः फलम्‌ । एवं बहिमान्‌ नीख्धूमा- 
दित्यादौ यरुतथा रीटधूमत्वं हेतुतानक्च्च्दकमिति व्याप्यत्वा- _ 
भिद्धिरित्थपि षद्न्ति। ३। ४। . 


साषा-रेददी निस स्यदमें दते हेत॒तावच्छेदक धमक सम्भवन दहा वहा 
साधनप्रपिद्धि रै उदाहरणस्थर इवे, पवतो वन्हिमान्‌ काचनमयधूमात्‌ † ` 
इत्यादे अनेक दहसकतरदै. एसे स्थम काचनम्‌य॒धूमत्वङ्प हैतुतावच्छेदकविदि्ट 
¢ कचनमयधूम ` रूष दृतक्ते ज्ञानको न हनेहे उस ईत॒से उत्पन्न दानवा 
| ` चप्रात्तज्ञानका अनुत्पात्त हा फंड दः परसा गुरुधमम अर्वच्दरकेताक 

ना -माननेवारे कड एक विद्वा छोर “ पवतो वान्दमान्‌ नाछ्षृमत्‌ 
इर्यादे स्यरुकोभी व्याप्यासिद्धिका. उदाहरण मनतद, ` पसे स्थलम्‌ 
“ नीटधूमत् ` रूप धर्मं समनियत ठघुभूत धूमत्वरूप धम्मसे गुरुभूत इनस स्त 
तावच्छेदक धम्भं नदी दोसकता इसीसे तद्विशिष्ट न्या ज्ञानभी नद हसतकता 
यरी उनके कथका भाव द; परन्तु यह सिद्धान्त सैसम्मत. नकं है ३। ४1 


परिच्छेदः २] भाषाटीकासमेता, १६९ 


बाधस्तु पक्षं सराध्याभावादंः। एतस्यावापातप्रातिवन्धः फम्‌ । 
 तद्धपक्तद्‌मावानन्चया ठकाकक्रल्िकषाजन्वद्‌षिवरचषाज- 
 न्यतद्धमिकतज्ज्ञानमारे वियेधीति । 

भाषा-निम स्यम पक्षम साध्य न रदे वहां वाधदौष दहोताहे. वही "एकन्ञान- 
विषयससम्बन्धेन › हेतुक सिरपर जाता तो देतुमे बाधित व्यवहार होतादै. `उदा- 
द्रणस्थछ इसके “वह्िरतुप्णः द्रव्यचात्‌ "' इत्यादि अनेक दीसकते्दै सक्षात्‌ 
अन॒भिततिके प्रतिरोधक दीना इष वाधरूप दोषका एदे, तद्धम्मिक तद 
भावनिश्चय अथात्‌ अनादायाप्रामाण्यज्ञानाऽनास्कन्दित तद्धार्भिक तदभावनिश्चय 
टौकिकषलिकषांजन्य दौषविशेषाजन्य तद्धार्भक तदज्ञानमा्के प्रति विरोधी दता, 
हस नियममें रथम ' तत्‌) पदसे प्रकृतोपयोगि धका ग्रहण ह; द्वितीय (ततत्‌ः पदसे 
धूर्मीका ग्रहण है ओर वाधकादटीन इच्छालन्य ज्ञानका नाम आदार्थज्ञान ई. शाट- 
ग्रामरिखमें हथसद्धि करनी, प्रतिमा देुद्धि करनी › इस्यादि इत ज्ञानके 
उद।दरणस्थठ ददै, हस यकारका आद्यं जीन दो वहं कटवि अनाहार्य; एदं 
संदायादि ज्ञानोका नाम (अप्रामाण्य ज्ञान! हे. ^ स्कन्दित ' नाम संमिथितका दै, 
अभ्रामाण्यज्ञानसे स्कन्दित अथोतू मित्त जो नदीं ह उसका नाम ‹ अग्रामाण्यज्ञा- 
नानास्कन्दितः द. रेस अनादायाप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित्‌ तद्धर्भिक तदभावनिश्चयक्र 
छोकिकसन्निकषानन्य दौोपविरेषाजन्य तद्धम्मिक तद्न्ञानमा्के प्रति प्रतिबन्धकता 
दै, प्रस्यक्षभिच्न ज्ञानमात्र छकिकपचिक्रप।जन्य दै) उन ठोकिक सत्निकषाजन्य ज्ञाने 
मेघ एक दौषविशेषष्े जन्य (पीतः इः, इस्यादिं ज्ञानको छोडकर यावत्‌ ज्ञानके 
राति तद्धम्मक तदेमावनिश्वयको विरोधिता है. एवं प्रकतमें दन्द्यात्मक पक्षम अचप्ण 
स्व्धामिक अनुप्णामाववत्ता निथ्यको अथात्‌ “ वद्िरष्णः › इत्यादि स्पाशेनिक 
 साप्तारकार्कीभी अनादार्याभरामाण्यज्ञानानास्कन्दित तदधिकं तदभावनिश्चयङूप 
दोनेसे 'वह्िरनुप्णः) श््यादि अनुमित्तिके मति प्रतिबन्धकता दोसकतीदैःकर्योकि अनु- 
 भित्यातममक ज्ञानभीं छोकिकरचिकषाजन्य दौषविदेषाजस्य तद्धर्मिक तद्ज्ञानङप्‌ 
प्रातिवध्य कोटिके अतभूतदी दहति 

न तु ततर संशयसाधारणं पष साध्य॒संसृष्टवन्ञानमबमितिकारणं 

ताद्वराचतया च वदिपत्प्राततपक्षयाहत्वाभासत्वमति युक्तम्‌ । 

जग्र्िद्धस्राध्यकाठुमित्यनापत्तेः, साध्यसंदायादिकं विनाऽप्यन्च 


पत्युत्पत्तन्च। 
भाषा-केसीएक विद्राचका यह मत ह वि-पक्षमे संशय साधारण साध्यसम्ब- 
न्धका ज्ञान मनुमित्तिका कारण दै आर अनुभिति करणीमूत साध्यसंसृषटव ज्ञानक 


१७०  न्यायसिद्धान्तसक्ताबरी- ` [ अनुमान `; :: 


विरोधि हीने बाधससतिपक्षको देसामासता ई) परन्तु यद कवन उक्षका युक्तियुक्त `. 


नरी है, क्योकि यदि रसा हो तो ^ पृथिभ्यामितसमेद्‌ः # हत्याकाव अप्रषिद्र . . 
साध्यक अतुपिति उसत्न नर होनी चादिये. माव यद्‌ कि एस स्वर अनुमिति `` 


पदि पक्षमे साध्यसमुष्टतवका ज्ञान किसी तरदसेभा नहा द आर घनगजनादे स्थर । 


साध्यक््य आदिकसे विनारी जनुमितिज्ञानकी उत्पत्तिः दरू जार्तीहि इसच्ियि. . 
पकषत सशयसाधारणताध्यतसृष्टयज्ञानको अनुमिततिके माति कारण मानना उचित नरी. _ ` 


एवं सा्याभावज्ञनि प्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिबन्धकम्‌, प्रमाप 
भावात्‌ › गेरवच्च । 


भाष-एवं प्राचीन छोग साध्याभावज्ञानमं भमाचतुददका अरतिबन्धक मानतह 
अथीत्‌ ८ हदो वन्दिमाव्‌ " ईस्यादि. अतुमितिज्ञानके भाति हद वन््माववान्‌ १ ¦ 
इरथादिज्ञानमे « हृदं ज्ञानं ममा? इत्याकारकं ज्ञानका प्रतिबन्धकता मानतई परन्तु ` 
रेषा मानना उनका प्रमाणश्यून्य दोनेसे समीचीन नरद भाव यद फि-ज्ञाननिष -. 
प्रतिगत्थकता प्रह्यभावघुद्विया रोती ओर “ इदं ज्ञानं भम एत्याकाप्व ज्ञनता ` 
ह्ाभावानवगाहि है क्थोकिं ्रकृतमे प्राह्य वहिरूप साध्य € ग्राह्याभाव वहयाभाव ` 
 हे.उसके अवगादन करनेवासा जान ५ हृदो वहयभाववान्‌ ” हुर्याकारकदी हीषकता. ` 
ह, शये यरी भरतिबन्धक ह. विन्तु “ दं ज्ञानं रमा » .इव्याकार ॐ नं भोर. 
पक्षविशेष्यक साध्याभाव ज्ञानयें प्रमाखानिश्चयत्वेन रुरुभूत प्रतिबन्धकता . कल्पना 
करनकी अपिक्षया संशय निश्चय साधारणअभ्रामाण्यज्ञानामिविसन्‌ प्रतिबन्धकता ` 
मननींहीं छाघव दं. । 


अन्यथा सतपरतिपक्षादावपि तदभावन्याप्यवततञान प्रमात्व, 
पयकयेन प्रतिवन्धकतापत्तः । कितु भ्रमलज्ञानानास्क( दत 
बाधादि प्रतिबन्धकताःतञ भरमत्वशङ्कापिषटनन प्रामाण्य 
ज्ञानं कचिदुपयुज्यते । 


षा-(अन्यथा)यदि साध्यामावजानमें अमाचज्ञानरी मरतिबन्धक १ तीस , 
पक्षाहि स्थरोमेभी अतुमितिज्ञानके परति साध्यामावन्य्‌प्यवचाक्ञानम्‌ प्रमाखविषय- - 
 कंलेनही मतिबन्धकता होनी चादि; परन्तु यद्‌ शात। किसी विद्राच 

| । नही ई, कन्तु च्रमज्ञानशून्य बाधज्ञानका प्रातिनन्धकता विद्राचछगकिं अभिपत्‌ - 

ह, एवं ( तत्र.) बाधादि स्यर्में भ्रमलशंकानिवारणके षय किसी रक.स्थछ्म 

 ग्रामाण्यज्ञानकामा उपयाम हतार; अन्यथानदहदा, - ` ~: ५ 
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नच वाधस्थरे पक्ष देतुसच्चे व्यभिचारः पक्षे देत्वाभवे व स्व- 
 शूपादिद्धिय दोप इति वध्यम्‌ । बाधक्ञानस्य व्यभिचारज्ञाना 
देभदात्‌। किच यत्र परमश्चोनन्तरं वाधद्ुद्धिस्तत व्यभिचार. 


च ज्ञानदेरकिञित्करत्वात्‌ वाष्स्यान वतप्रातवस्धकत्वं वाच्यम्‌ । 
 श्ंका-जिश्ठ स्थम आप वाधक्प दोषकों मानते वहां दम यद पृते ` 
कि-उस्‌ स्थख्मं पक्षम देत रहतादंया नरी! यादे रहतादे तो साध्याभाववद्घुतति 
हीनैरे. साधारणानेकान्तिक दज ओर यदं नद रदतातो पक्षे हेत्वाभाव् रहीनैमे 
स्वरूपांघिद्ध हओ; एवं वाधदेषग्रयुक्त गाधित दैतुको पचम रेखाभाक्त मानना 
अयक्त द. समाधा न-व्यभिचारादि ज्ञानासे वाधनज्ञानका भेदं ई अथात्‌ म्रतीति- 
भदे भिन्न २ व्यवहार दता. ( किच ) जव क व्यापिज्ञ(नपक्षधर्मितापरामशच 
ज्ञानक पीछे पोर सुनते वाधबुद्धिं देवे तों वदा व्यमिचारज्ञान या स्वरूपासिद्ध 
ज्ञान कु नदीं करसकता; कर्याकि यह ज्ञान तो परामशद्रारा अनुमितिके मरतिव- 
न्धक है, स्वत॑ज नर्ीःसो परमश्च तौ दोही चुका. इनमे प्रतिवन्धकताकी योग्यता 
नरी, रे स्थम वाधज्ञानदीं ्रतिवन्धक मानना दोगा ओंर्‌ व्पभिचारादि दषति 
अक्कीणेमीं वाधस्थर दोसकताहे 
एव्‌ यन्रात्पात्तक्षणवा च्छन्न वट[द्‌। गन्वव्वप्यपुथवल्ववनत्तान्नान 
तञ वाधर््यव्‌ प्रात्तवन्यकत्द काच्यम्‌ । 
भाषा-जेते “उत्पतिक्षणावच्छिन्नौ वटे गन्धवान्‌ पृथिवीरातर्‌ः इस स्थरे उख- 
ततिक्षणावच्छित्रवट।स्पक पक्षपं पृथ्वीखरूप तुके वियमान दोनेसे पक्ष देखाभावरूप 
स्वूपाषिद्ध दषभी नदीं हे घोर प्रतियोगिव्यधिकरणस्ाध्याभाववदुदत्निरूप 
व्युभिचारदोषभी नरह ह. एवं चेमे स्थम गन्धन्याप्य पृथ्वीखवत्ताज्ञानका केव 
“उस्पत्तिक्षणावच्छिच्नो वरो गन्याभाववान्‌ " इत्याकारक वाधज्ञानरी अतिवन्धक 
दीसकताहै. _ 
न्‌च्‌ पक्षेवटे गन्धसत्ात्‌ कथं वाध इति वाच्यम्‌ । पक्षतावच्छे- 
द्कद्शकाट(वच्छदनायचु मत्य भवस्द्धत्वादत्त। 
शका-वदारमक पक्षम गन्ध तो रदतादीं ई, फिर वाधज्ञान केषा समाधान- 
पक्षतावच्छेदकं देश्चकाटदच्छेदेन अनुमिततिका दोना विद्वानोक्रि अन॒भवसिद्ध 
दै अर्थात्‌ देशकाटभीं पक्षताके अवच्छेदक होति दैः एवं धटशूप पक्षका उत्पत्ति 
ल्षणास्मक कारभी अवच्छेदक द उष वटरूप पक्षम मन्ध ययपि सवदा विद्यमान 


हं तथाप कायकारणानुगधस उस्पात्तक्षणमे गन्धाभावभी अवद्रयदी हं इस रीतिसे 
यह्‌ भदस्केणि काषस्वहछ ह 


१७२ स्यायसिद्धान्तक्तावर्टः- अनुमान 


कि [क "क त्व्‌ < प ५ ू तर ट वा = ^ 
वाधसत््रतिपक्षभित्ना ये देत्वाभासव्याप्यास्ते तन्मध्य एवान्त- 
है कन ऊः क [8 , क यसः . 
भेवन्ति, अन्यथा देत्वाभासाधक्यप्र्ङ्गात्‌ । बाषन्याप्यत्त् 
८ (भ ब्र (ज क ८ 
तिपक्षस्त॒ भिन्न एव स्वतन्येच्छेन सुनिना परथशुपादानात्‌। ` 
वा = [,* अक (७ 
सतप्रतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिबन्धक इति प्रवहकाथः॥७२॥ | 
जाषा-बाधसरखतिपकषते भिन्न सव्यभिचारादि देतवमासोक व्याप्य साषारना- 
नेकान्तिकादि हेलाभासभी उनके मध्यपाती मिन जति द अथात्‌ सन्यमिचारक ` 
साधारणादिभेदसे दूषकता तीन अरकारसे है परन्त॒ सव्यभिचार दोष एकदीै एसेही 
असिद्धकोभी जानना उचित है. यदि रसा नही मानं ती देखाभा्षोकीं गणना 
अथक दोजायेमी ओर बाधदोषका व्याप्यहप सद्तिपक् दोष तो भित्रहै मानना 
उचित े,कयोकि स्वतंत्र हृच्छावारे गौतमणुनिने इको पृथक्री ग्रहण क्या है.एवं 
ससरतिपकषके व्याप्य दोपोकोभी पृथक्‌ मतिवन्धकता नहीं है किन्तु परब होनेसे पते 
स्थटमें ससतिपक्षदोषदी पभरतिबन्धक रोता यह संक्षिपते समुदायाथेका निरूपण दे७र .. 


यः सपक्षे विपक्षे च मवेत्साधारणस्त॒ सः॥ 
भाषा-जो देत सपत्न विपक्ष दोनोमिं रहे वह साधारण कदानाताहै _ ,. 
यः सपक्ष इति। सयक्षविपकषवृत्तिःसाधारण इत्यथैः सपक्षोनिः ` 
थितसाध्यवान्‌, विपक्षः साघ्याभाववान्‌ 1 विरुढवारणाय सपः 
्षवृत्तितणुक्तम्‌। वस्तुतो विपकषवृत्तित्वमेव वाच्यम्‌ । विरुदस्य ` 


(कदि 


साधारणत्वेऽपि दूषकताीनस्य भिद्नतया तस्य पथेक्यात्‌ । _ 
 भाषा-जो हतु निश्चित साध्यवारे तथा निश्चित साध्यामाववारुमे रदे. वह ` 
"साधारणः होतदिःनिध्वित साध्यथाछे स्थका नाम (सपक्ष निश्चित्‌ साध्यामाववाहे 
स्थका नाम'विपकषह केवर विपक्षमा्मे वर्नेवारा हेतु विरुद होताः साधारणके . 
लक्षणे यदि ‹ सपकषदृत्तिखः ङ्प विरैषण न दिया जाय किन्तु केवठ विपक्षवृत्ति, | 
रसाधारणा"दषा कहा जाय तो विरुदे इस छक्षणकी अत्िव्ाति दोग; उषके वारणय ` 
'सपक्षदत्ति › यह्‌ विशेषण सफ द, वारतवसे यदििषविपक्षवरत्तिखः इतनामात्रभी साधा. 
रणका छक्षण किया जाय तो दोष नक्ष. एवं क्षणे ययपि विरुदको सारण । 
अतीत होगी तथापि दूषकत। बीजक भेदठे भेदी रदेगा. भव यह कि-साधारण तौ 
अव्यभिचारज्ञानके मति प्रतिबन्धक हे ओर विरुद्ध सामानाधिकरण्य प्र्दका मतिब- 
न्धक दै; इसटिये दीनां परस्पर भिन्न है. ॥ 


यस्तूमयस्माद्रचार्तः स तरसाधारणो मतः॥५३॥ ` 
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भाषा-जो हेतु सपक्ष विपक्ष दोनोम नहीं रहता किल॒ केवर पक्षमा्ृत्ति हे वदं 
ससाधारण कहा जाता हे ॥ ५३ ॥ 
य्तूभयस्प्‌दिति । सपक्षविपक्ष्यवृत्त इत्यथः । सपक्षः स्‌ा- 
प्यवत्तया निधिः विपक्षः साध्यशन्य॒तया निधिः । शब्दे 
भनत्यः र२०दत्व्‌ा। इत्यादा यदु र ढअरनतमत्वतन्द्‌हस्तद्‌। सप्‌- 
षत्वं बटादीनामुकतद्वयाग्त्त च शष्दतवमिाते तदा तद्ताधार- 
 णपूयदातु रृ्दअनत्यतव्‌नन्चयः तदा नासाधारणः।इदं च भा- 
चां मतम्‌, नवीनमतं त॒ पूसुक्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
भाषा-सपक्षाषेपक्षसे व्यावृत्तरेत॒का नाम । अघ्राधारण ह ; यां साध्यवछेन 
निश्चितका सपक्षरूयसे प्रदण ह तथा साध्याभाववतवेन निशित स्थका विपक्षरूपते 
रहण दैःयदां निश्चयका विकेषरूपते निवेश ै.फट इृएका यद हे कि-““्ब्दौऽनिव्यः 
दाम्दलात्‌” इत्यादि स्थकमे यदि रब्द्‌।क पक्षम जनित्यखर्प साध्यका संदेह दीगा 
तौ सपक्ष घट्पशदिं दंगे; क्योकि वह अनिस्यचरूप साध्यवेन निशित दहै, विपक्ष 
गगनादि देगिहन दोनेसि व्याद्रत केवर उन्दपक्षमातमे रहनेवाङा शब्दखङूप देतु तौ 
अघाधारण दी सकता दै, परन्तु यादे इन्दमें कृतकेन अनिच्यतका निश्चय होदुका 
ह ती शब्दरूप देतु अखाधारण नर कदासकतता. यह व्यवस्था माचीनसिद्धान्ते ह 
जर नवीन दिद्धान्त तौ वदी दै जौ कि) हम^ताध्यासमानाधिकरणो दैतुरस्ताधारणः" 
इत्यादि ठकषणु्त पूवै कर उकैरैः॥ ५३ ॥ 
 तथेवाचुपसंहारी केवलान्वयिपक्षक: । 
` भाषा-एवं जिस देत॒का पक केवछान्वयि दौ वद अनुपसंदारी कदहाजातादै. 
केवखान्धूयिपक्षक इति । केवन्वयिधमाविच्छितनपक्षक इत्यथः । 
सवमभिधय प्रमयत्वादत्याद्‌। सवर्थ पक्षत्वात्‌ समानाधिक- ` 
रण्यग्रहस्थलान्त्राभावान्नादमितिः । ददं तु न. सम्यक्‌ । पक्ष 
= कदेश सहचारमरेऽपि क्षतेरभावात्‌ । अस्तु वा सरचाराप्रहर्ता- 
वताप्यज्ञनरूपाऽतिष्िरव न तु देत्वाभासत्वं तस्य तथापि के 
वरखान्वायसाध्यकरत्वं तच्चामेत्युक्तम्‌ । 
भाषा-जयात्‌ केवछान्वयि धमावच्छिन्न पकषस्थर्मे अनुपतंहारी देष दीति, 
वद पूर्वक्त सम्बन्धे. देतुमे भान होता दै “ सर्वमभिधेयं अमेयलात्‌-> 


१७४  स्यायसिद्धाम्तसुक्तावली- {अनुमान 


हृत्यादि स्थ इष्के छक्ष द. यहां वस्ुभघ्को पक्ष रनक साध्यके साय 
हतका! साप्रानाधिकरण्य ग्रहण करनेके ल्यि कोहं स्थर रोप नदा है. एवं 
सामानाधिकरण्य प्रहरूप कारणीमूत व्या्षिज्ञानके न रोनेसे अवुमित्तिरुप कायभीं 
एप स्थरे नर होता. यह प्रा्धीन विद्धानका मन्तव्य है. परन्तु यह सम्यक्‌ नदी 
दै; क्योकि सामानाधिकरण्यं ्रदणके दिये स्यङान्तर नाभी हों तोभी पक्षके एकदेरम 
साध्यरैतुके सदचारगप्रहणसे अदुमिति दीसकती दै; अथवा साघ्यके साय देतुके 
सहटवारका प्रहणाभावदी रदे तोभी स्थम अज्ञानरूपा अशिद्धिदी माननी 
उचित दै. किन्तु रेसे हैतुको देवाना नही हं; तयापि केवछन्वयि साध्यस्य- 
रीय हैतम्‌ ‹ अनुपरंहारी यह व्यवहार होता ई. एसा करना आवह्यक दै. _. . 
थः साध्यवति नवास्ति स वसद्‌ उदाहतः ॥ ७९॥. 
भाषा-जा देत साध्यवारे स्थरे न रहे वद्‌ विरुद्ध कषा जाता ई ॥ ७४ ॥ 
यः साघ्यवतीति ¦ एवकरिण साध्यदतवावच्छेदेन ठेत्वाभावी 
वोधितः। तथा च साघ्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वं तदथंः७४॥ 
भाषा-प्कारिकामे दीनेवारे ' एव › कारसे यदह जानना चारिये. कि, साध्य. ` 


वन्तवाविच्छदन कृटाभा न रहनवाखा दतु वरदं कदय जात्ता ह, एव्‌ इाध्यका व्यप 
कामूत जा अमाव तादशाभवेप्रात्तयागच्वइा विरूद्व समद्धना चाहिय ॥ ७४ ॥ ॥ 


आसद विनत, आत्रयास्ादारत्याद- ४ 
माषा-जाश्रयासिद्धि ' इत्यादि यथते मृककार असिद्धिका विभाग करते ` 


आश्रयाधिदिराया स्यात्स्वरूपासिदटिरप्यथ ॥ 
व्याप्यत्वासिदिरपर स्यादसिदिरतधिधा ॥ ७४ ॥ 


भाषा-मथमका नाम आश्रयासिद्धि दे; दितीयका नाम स्वङूपासिद्धिरैः ओर. 
सीसरोका नाम व्याप्यत्वासिद्ध दै इस भदसे असिद्धि तीन अकारकी ३ ॥ ५५॥ 


पक्षासाद्यत्त पक्षा. मवेन्मणिमया भिर: ॥ 
 प्षात्ताद्धारात । आश्रयासद्धिारत्यथं । ८ 
. . भाषा-“ मणिमयपवैतो वह्निमान्‌ धूमात्‌ ?? इत्यादि स्थम जाश्रयासिद्धि ई. 
तद्‌ दव्य ब्रूमवन्त्वादव्रासाद्‌र्थापरा ॥७६॥ 
अपरत । स्वरूपासिद्धरत्यथेः। भ 
भावा- हदा द्रव्य धूमात्‌, इर्यादि स्थरमें स्वरूपासिद्ध दे ॥ ५६ ॥ 


क 
| 


परिच्छेदः २1 भापातीकार्मता. १५७५ 


व्याप्यत्वासद्धरपर चटठवूमादक भर्वत्‌ ॥ 


भाषा" पवैदो वह्विमान्‌ नीद्धुमात्तः इच्यादि स्थम व्याप्यखा्षद्धि दं 
नीरधूमादिक इति । नीरधूमल्यं भुरुतया न दव॒तावच्छेदकम्‌ः 
स्वुसमानाधिकरणव्याप्यतावच्छेद्‌कृषम्म्‌)न्तस्वाटतस्यव व्या- 


| प्यत्‌ावच्छेदकृत्वात्‌ । 


भषा-रसे स्यम ' नोर्मय ; दप धम थरथर दानमे हताच् अवच्छे- 
दकः नदी दीदकता, क्याकि ˆ स्वकमानाधिक्रणव्याप्यतादच्छेदुक धमान्तराधटेत 
घमरी व्याप्यतादच्छेदकं दोत्त ई, यद्‌ नियम्‌ दं. इसम " स्वं; पदुसदि वक्षित 


-व्याप्यतावच्छेद्‌क धमक ग्रहण ईह. अकरत्म वड धम ` नादधृम्रसवे) द. "स्व्‌ 
- पदु उसका ग्रहण इना. एव गनद्ृमत्वसम्रानावकरण व्याप्यत्तादच्छदक 


धर्मान्तिर श्॒द्धधूमलखप धर्मभी रोक्ता दै.उस्‌ शुद्धधूमस्वरूप धर्मे वटितदी नीटधूम- 


` त्वरूप धरं हे, अवटित नदी हैः इस्खियि नीखधूमत्वस्प धमं अवच्छेदकं दनिके 


` योग्य नर दे.. किन्तु ` धृमत्लः धर्म व्याप्यतावच्छेदक धमान्तराघाटत्र हीनसे 
` पूर्वोक्त व्याप्यतावच्छेदकके टक्षणका ठक्च दीसकतता ३ 


धूमप्रागभावत्वक्षयहय स्व्षमनाारधकरणत्‌ । 
भषा-यशं व्याप्यतावच्छेदकके छक्षणमं ' स्वसमानाधिकरण › भागका निवेश 


५ यन्ना दन्दिमती भविष्यति धृमप्रागभावात्‌  इच्यादि स्थदटमें धूमप्रागभावच्व 
ङ्प धमेके सग्रहके दिये समञ्चना चाहिये अथात्त्‌ यादे केवर " व्याप्यतताव- 


च्छैदकं ध्मान्तराधयिच्वि › माब कटेगे ती. धृमग्रागभावत्व ` दप धर्म 


५.५५ 


च्यात्यत्तवच्छद्‌क वमन्तराचाटत नकष ई; (कन्तु व्वाप्यत्तावच्छदकूत्त ` धूम, 
व खूप धम्रसं घटतदारद. एवं अवच्छेदक नदा दीसकेगा) परन्तु यदि 


 ठक्षणमे ' स्वसमानाधिकरण › भागकच्छा निविड क्रते तो दोष नदी. क्योकि 


° धृमप्रागमाच्त्व › छ्य धमर धरूमप्रागभावम रहता इई आर धूमत्वं धूमम 
रदता ई. एवं हन दोनाक्छ परस्पर समानाधिकरण नर ई. दमको स्वसमानाधिकरण 


दत धमान्तरावाट्च व्याप्यतावच्छृदकम विवर्त ईः व्यधिकरणन्रेत्ति धमान्तर 


दा व्याप्यतावच्छेद्‌ककी कुषक्षिम स्देमीतोदानि नहीदं 
विरृदयोः परमे हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता ॥ ७७॥ 
भाषा-परस्पर विरोधि देतुभकि परामदेस्यदमें सपत्तिपक्ष रोता ३।५५] 


विरद यारत । कापस्तयागतद्‌भावव्याप्यवच्वपरामश्चऽपि न 
सत््रततिप्षितत्वपत उक्त विरुद्धयाराते । तथा च स्वस्ताध्यवि- 


९७६ न्यायासिद्धान्तसुक्तावरी- [ अनुमान 


दसाध्याभावव्याप्यवत्तापरामशकाटीनसध्यव्याप्यवं  - 


मश्चविषय इत्यथः ॥ ७७ ॥ 

भाषा-व्क्षलवादि देतुमं कपिषयोग तथा कपिसंयीगाभाव व्याप्यवखपरमर 
दोनेसेभी सस्यतिपक्षत्वव्यवहार नदीं होता; क्योकि रेसे स्यट्मे किष्ठी देतुका परस्पर ` 
विरोध नरी दै. एवं स्वस्राध्यसे विरुद जो साध्य उस साध्ये अमादन्याप्यवत। 
परामशेकारदीमे साध्यन्याप्यवत्ता परामश्चका विषय ससरतिपक्ष हतार. हदी वरहि- 
मान्‌ धूमात्‌, हदो वन्छभाववान्‌ जछातर हृस्यादिस्यमं ‹ स्व › पदे जछङूप हेत 
उसका जी वन्द्यभावरूप साध्य उससे विरद्ध जो वहिरूप साध्य उस्‌ साध्यकानो 
अभाव एतादशाभाव व्याप्यवत्ता परामञश्चकारुदीमें स्वसाध्यन्याप्यवत्ता परामरछका 
विषय जछशूप हेतु ईं. सदी हरएक ससरतिपक्षस्थटमें जान छना ॥७७ ॥ 


साध्यशून्यो यत्र पक्षस्त्सो बाध उदाहतः॥ ` 
उत्पत्तिकाटीनघटे गन्धादिय॑व साध्यते ॥७८ ॥ 


भाषा- जत स्थरम पक्षम साध्य न ही वहां वाघदोप दोतादै, लैसे-कोटसप- 


त्तिकारवच्छिन्नो घटः गन्धवान्‌ पृथ्व। चात्‌ ` एसी अनुमानरचना करे तो रेसे स्यम 
वाधदोष समदना चादिये ॥ ५८ ॥ | 


साध्यञ्चुन्य इति । पक्षः पक्षतावच्छेदकविश्िषटे इत्यर्थः । तेन ` 
घटे गन्धसच्वेऽपि न क्षतिः। एवं मूखवच्छिघ्नो वृक्षः कपिसंयो- 

गीत्यत्ापि वोध्यम्‌ ॥ ७८॥ । 
इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभहचायेविरवितायां भिद्धान्तयुक्ता- ` 


| वल्यामयुमानखण्डम्‌ ॥ २॥ । 

भाषा-पक्षशब्दत्त पक्षतावच्छेदक देशकारुषिदिष्ट पक्षका ग्रहण करना चारियि. . 
एवं कालान्तरमें घटम्‌ गन्ध रहेमी तो वाधठक्षणकी जन्यासि नदीं है; किवा यद्‌ ` 
स्थर बाधलक्षणका अक्ष नदा दोषता, एसेदीं “ मखावच्छिचो वृक्षः कपिसंयोगी ` 
एतद्धृक्षखात्‌ ` इ्यादे स्थरुमेभी वाध समञ्ना चाये. पृवोक्त स्थरे कारकी 
तरद यहा दशर जवच्छद्‌क हं अथात्‌ यया दृक्षम राखावच्छेदेन कपिप्षंयोग विद्यमान ` ` 
है एव -पक्षम क्ाध्याभावरूपं बाधदोष वननदीं सकता तथापि मूरवच्छेदेन कपिसयोग 


नहा ह. एवं म्रकरूप दराके अवच्छेदक दानेसे यहा वाधदोष रहौसकतहि ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीगोविन्दसिहसाधुकते आयभाषाविभूषित न्यायसिद्धान्तसुक्तावदी 
प्रकारे अनुमान परिच्छेदः ॥.२॥ 





„ 4. 4 ~ 
अथपियानवारच्छदः २. 


----- च दक" 


भाषाकरश्तममलचरणम्‌ | ` 
कि लोके, वेदद्याखेऽपि इलंभा य्य चोपमा ॥ 
सचिद्‌ानन्दसू्पेण बन्धौऽसौ नानकं खरः ॥ १॥ . 
उपमिति व्युस्पाद्यति › ्रामीणस्येति- 
भाषा-भवप्तर सद्गत्िके अभिप्राये ग्रन्थकार ‹ प्रामीणस्यं › इसयादि अन्ये 
` -उपमितिका निकूयण करते ह~ 


ग्रामीणस्य प्रथमतः पयो गवयादिकय्‌ ॥: ` 
साद्ृरयधीगेवादीनां या स्यात्सा करणं मतम्‌॥७९॥ 
वाक्या्थेस्यातिदेशस्य स्मृतिव्यापार उच्यते ॥ 
गवयादिपदानां तं शक्तिधीरुपमाफलम्‌ ॥ ८० ॥ 


भाषा-वनस्य गवयादि प्के मरति मरथमदी देखने याप्रीण परपक्षा जी 
भवयादि विप्यक गोनिङपित साददयदरन वद अरकरतोपमितिका करण ३ ॥ ५७९ ॥ 
अतिदेश वावय्थका स्मरण मध्यमे व्यापार है. इपर रीतिसे गवयादि इष्दोकी व्यक्ति 
विष याक्तिग्रदण करनी उपमितिका फट दैःजथावच्‌ एतद्रूपदी अनाधितिरै। ८ ०॥ 


यद्रारण्यकेन केनचिद्रामीणं प्रत्युक्तं गोसदशो गवयपदवाच्य 
इति । पाञ्च मरामीणेन कविदरण्ये गवयो दृष्टस्तत्र गोसादईय- 
ज्ञानं यत्तदपमितिकरणम्‌ । तदनन्तरं गेसदश्ो गवयपदवाच्य 


दत्य{तदशवाद्याध्रभरण जायत तदव व्यापारः | | 
भाषा-जदहा कदा जगम रदनवादा परर शहस्मे रहनेवारे पुरूषको कव्‌ 

चित्‌ मिरुकर यइ कटै कि-्जगरख्ये एक ' गवय ? नामक्ष्ञ्चु गीता होतष्ै 

` उसके पाटे कमी दैचयोगात्‌ कायक दद्म दादरमं रइनेवाङा पुरुष जग्मे जवि 

आर उत (गवयः नामक शुक देशे तो पसे स्थम्‌ उष वयम जो गोसादरयक 

 दश्चन वदं दीनवाछे उपमितिज्ञानका करण दे, उप्र साहदयददीनके पीडे उषं 

पुरुषको "° गसदटङो गवयपदवाच्यः; » इस्याकारक नो यपतिदेश्चका वाक्य अर्यात्‌ 


। # 


ड 


९७८ : ` = न्पायसिद्धान्तमुक्तावरी- .  . [ उपमानप्‌० ३ 
जाङ्गटी पुरुषका कडा हुआ वचन उत वचनके अरथकां स्मरण उस पुरुपको होतार, 
वह स्मरणरी दनेवारी उपमिति भरति मध्यम व्यापार ई 


तदनन्तर तत्र गवया मवयपदवाच्य चत्‌ ज्ञान जायत तदुष-. 
मितेः; न तवर्य मवर्यपद्वाच्य इत्युपामत्तः गवयान्तर्‌ शाक्त 
अहाभावप्रसद्खात्‌ ॥ ७९॥ ८० ॥ 
इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननभट्ाचायविरचतायां सिद्धान्त- 
मुक्तावस्याडुपमनखण्डम्‌ ॥ ३॥ 


भाषा-उसके परे उस पुरुषको “ गवयो गवयपद्वाच्यः-अथात्‌ रसे पञ्युका 
नामी गवय! हे) इत्याकारक्‌ ज्ञान रोताद- इसीका नाम 'उपमितिज्ञान' दे. यहां 
५ अर्यं गवयपदवाच्यः » इत्याकारकः उपभ्रितिका स्वरूप मानना अर्थात्‌ उपमि- 
तिके विषयको इदन्ताविश्िष्ट करना उदित नही; क्योकि रेखा माननेन अन्य 
गय व्यक्तियोमे " गवय › पदकी राक्ति ग्रहण नदी दीप्तकती ओर वदी पुरुष. 
भ्रस्क गवयब्याक्तेम उपमितिसेही रक्तियदण कराकर यह वातांमौी क्नुमव- 
विरुद्ध 


[> 


इति श्रीगोविन्दसिहसाधुकृते आयेभाषाविभूषितन्यायसिद्धान्तश्च-. . . ` 
्तावलीप्रकारो उपमानपरिच्छेदः ॥ ३ ॥ ‡ 








श्रीः । 


अथ शब्दपरिच्छेदः 9. 


~>: 


भाषाकारशषतसगरचरणन्‌ । 


चतर्वर्गफलमासिकारक छ्दारकम्‌ ॥ - ` 
वाचामगोचरं देवं बन्दे श्रीररुनानकम्‌ ॥ १॥ 


शतष्दवोधप्रकार दशकतःपदृक्ञान वार्त 


माषा-श्ब्दोपमानकी परस्पर उपजीग्योपजीवकं भावङ्प इंगतिके अभिप्राये 
प्रक्र ‹ पदज्ञानं तः इत्यादिमन्थसे श्ाव्दवोधका मकार दिखकत्ति द- 


पदज्ञानं तु करण 

भाषा-श्राग्दबोधमे पदज्ञान करण ₹ 
र (= = 

न्‌ तु ज्ञायमानं पद्‌ कस्म पदाभवेऽपि मानश्काद। शब्द्‌ 
पवात्‌ । 
चापा-शब्दवोधमे पदका हानी) करण ई) किन्तु ज्ञात हआ पद्‌ करण' नहा 
.. क्योकि पदेक्रि न दौनसेम मौनिपुरुषनिंभित शछाकाषे शान्दबाधं हति, भाव - यह 
- किं~शव्दमाचका श्रीत्रदीसं ज्ञान टाना स्वभाव ६ ५।९ (पद्‌ ' भीं डव्दुविशोषदीका 
_ नाम दहे, वही यदि ज्ञात दोगा तो रोचसि इाचाहयः परन्तु जहा मान पुरुष 
अक्षरं छख या दस्तादिचेषटासे दूरे एरुपको इछ बोधन क्या द वदा पदक न 
होनेषेभी लिपि या चे्दवारा केवर पदके ज्ञानमात्रसे श्ान्दवीध हाताई; ईतषय 
 ज्ञातहुज पद "करणः नरी" किन्तु पदका ज्ञानी "करण ह; 


-द्रार ततर पदार्थाः ॥ 
शाब्दबोधः फर तत्र शर्धाः संहकास्णा ॥८५। 


माषा-पदजन्यपदाथापस्थितिङद्धम्‌ ध्यं व्यापार ह पदश्च ज्ञान सहकारी 
कारण ई ` पते स्थरे शाग्दयोधारमक फल हीत्ाद ॥ ८१ ॥ 


प्दार्थधीरिति \ पदजन्यपदाथस्मरणं ग्यापारः अन्यथा पदज्ञा 
वृतः प्रत्यक्षादि पदार्थोपस्थितायपि शाष्दवोधापत्ते तापि 


१८० ` न्यायसिद्धान्तयुक्तावखी- .. [ श्ब्द्- 


0 क ट र [द ् न्धे वि 
वृत्यापदर्जन्यतव्‌ वध्यम्‌ । अन्यथा वयादपद्‌त्छमवायस्तस्वन्ध- 
ए [> द्‌ ् व 
नाकाशचस्परण जातं अकिशचस्यापं शान्द्वाघापत्तः। 
भाषा-एवं पदजन्य पदूाथेसमप्णम्ध्यमें व्यापार ई. ( अन्यथा ) यदि पदज- . 
स्यपद्‌थेस्मरणको व्यापार नदीं मानें, किन्तु पदजन्यपदाथज्ञानरीको माने, वह ज्ञान ` 
चास्ते जेसाभी दही तौ पवज्ञानवाछे पुरुषको प्रत्यक्षादि प्रमाणे पदार्थं उपस्थिप्ति - 
हने श्ञाव्दवोध होना चादियपन्त रेषा रोता कभी नरी. यां पदजन्यपदार्थ-. 
ह्मरणभी पदकी वृत्तिद्राय समञ्यना चादिये.(अन्यया ) यनङेन सम्बन्धेन कगे तो 
घधदि पदोते समवायतम्बन्धसे आकाशका स्मरण हुए घटादि पदोत्ते आकाडका 
साग्दबोध होना चाहिये 
बृ[त्तृश्च शाक्खक्षणान्यतरः सम्वन्धः । अन्व शाक्तकज्लानस्यप 
योगः पूवं शाक्तय्रह्यभवे पदकज्ञानप तत्म्बन्धन स्परणाहप- 
पत्तः । पदज्ञानस्य च एकसम्बान्पज्ञानविधयाऽथस्मारकत्वम्‌ । 
भाषा वृत्ति › नाम पदपदाथके परस्परसम्बन्धः हे वह सम्बन्ध वाच्यवाचक 
धोध्यबोधक ज्ञाप्यज्ञःपर भावादि अनेक प्रकारका ह वह्‌ इत्ति शक्ति तथा रक्षण 
भदसे द(प्रकारकीं ई, ( अत्रेव ) यहां पदजन्यपदाथरपरिथतिरीमं शक्तज्ानका ` 


क =, 


उपयोग द; क्याकि यादें पदे पदशक्तिका प्रण न दौ तो पदज्ञाय हीनेसेभी उसके 
सभ्बस्धत्ति पदपथका स्मरण नदी दता. एवं पदज्ञानको “ एक सम्बन्धिज्ञानविधया 1 , 
अधीौत्‌ « एकप्तस्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकं » इत नियमे जेते हाथिको देखकर 
दाथिवात्‌ महावतका तथ। मदावतकेा देखकर दाथीका स्मरण होता दं वैसेददी पदज्ञा 
नकोभी सम्बन्धिज्ञानविधया अथस्मारकता दे 
शाक्त पदन्‌ सह्‌ पदाथस्य सम्बन्धः, स चास्पाच्छब्दादयमया 
 वा्दव्य्‌ इताश्ररच्छारूपः आघ्रुनकं नारं शाक्तरस्त्यवाएका- 
- दशन (पता नाम कुयादितीचरच्छयाः स्वात्‌ । जधु- . 
निके तु सङ्ते न शक्तेरिति सम्प्रदायः नव्यास्त्वीश्वरच्छन ` 
रात्तः क(त्वच्छत्‌ । तनाध्नकसङ्तेऽपि शाक्तरस्त्यवतिः 
वदन्ति । राक्तेयरच व्याकरणादित्तः । 1. 
भाषा-पदकं साथ पदाथके सम्बन्धविशेषका नाम शक्ति है, वद सम्बन्धविरोष्‌ ` 
"“जस्मादादयमर्था द्धव्यः” अथात्‌ “ इस प्रदसे यह. अर्थं जानना ` चादि » 


[४ 


परिच्द्‌ः ४ 1 - भापादीकासमेता.. ` १८१ 


(2 


हर्याकारक ईश्वपकी इच्छारूपदी ह जर माता पिता आदि करके संकेतित चत्रमे्रादि 
आधुनिक नामिभी वदी शक्ति वियमान दैः क्योकि वमी ^“ एकादद्गोऽहनिं पित्त 
नाम्न कयात अथात्‌ “यारादिन पचि पिता अपने पुत्रका नामगक्ः) दम॒ इन्वरसक , 
तहे वद शक्ति सामान्यख्पसे विद्यमान दं जर आधुनिक संकेतित ८ नदी व्रद्धिः 
दादि पद्मि वद्‌ शक्ति न्दी दं, देसासाम्प्रदायिक डीग मानते ह जर नवीन सर्गो 
ॐ ह [अ & कु ("मां इर ॥ 
का गद कथन ई कि ई्रकी इच्छाकप पद्म शक्ते नदीं द किन्तु केवट इच्छाद्या 
ड; व्‌ इच्छा चादौ किदीकी दो, एवं जाधुनिक संकेतित प्रदामभी शक्ति दी सकरद 
डस ृक्तिके ग्राहक व्याकरणादि बाट 
थ्‌ (८ 
तथाह । ` जाक्तथ्रह व्याकरणपपानकषाप्रवाक्याद्मवहारत- 
च्‌ । व्याक्यस्य्‌ अपााद्गवृत्तवद्‌न्त्‌ सान्रध्यत्तः सद्धपद्स्य 
वृद्धाः ॥ 
 भाषा-{ तथाहि ) वदी टितं कि-पदशाक्तिका ग्रहण व्याकरणे, उपमानते 
५, (9 [० (का [^ = 4 ~ [१ (^ 
कोरहे)जपतवाक्यसे, व्यवदारकवाक्यदेषदे) विवरणे ओर प्रसिद्ध पदके साधिध्यन्े 
वृद्ध विद्वान डोम कते. । 
नं (क अ ८ ह ५ न क. [णि 
वातुग्रह्तय्रत्पयाद्‌ना शा्तयहा व्याकुरणंद्वातः कचत्स 
1 धु द = क क थ्‌ भ न ८/0. 
ति वार्धके त्वन्यत्‌ । युथा वयाकरणसदस्यातस्य कर्त 
(त द ९ भ 2 
राक दरच्यत । च्चः पचतात्यादा कना दह्‌ चच्स्यामद्‌ न्वयः 
तञ गरस्वत्‌ त्यन्यत्तः कतु छता व्राक्लखववात्‌ । जात 
श्ू्ाद्‌। प्रक एीभूय मापते । 
माषा-षातुप्रह्ति मच्ययजादिकी शक्तिका प्रण “भूसत्तायाम, वर्तमाने ठट) 
इस्यादे व्याकरणसें दोतदि; परन्तु यदमी किसी एक स्यम मौरवादि दोषकरं वाधक 
दानमे व्यागना पडता ई. जंसे वयाकरण ऊीग आचख्याततकी शक्ति कर्तम मानते 
‹ चज प्चत्ति †' इच्याटि स्थलम्‌ आख्यातवाच्यकरतकि साय चचक्ष अभेदान्वय है 
अथात्‌ ^ ठः कर्मणि च भवि चाकर्मकेभ्यः ३।५।६९. ?) इ्यादि व्याकरणानशाषनद 
नाख्यात वाच्य चश कत। दं, परन्तु इसु प्रकारका व्याकरणसे दक्तिग्रह गोरवभयत्ते 
` स्यागना पडता ठक्रन्तु छाववान्ुरोधदहे आख्याततकी दरत्तिमं शक्ति माननीरी उचित 
भाव यद्‌ क-यदि बाख्यातर्की कत्तीमं शक्ति दौनी तो इाक्यतावच्छेदक करतनिष्ठ 
धमरारेष इतिक मानना होमा.वह्‌ दति प्रतिकं मिच् दहै, एवं शक्यतावच्छेद्‌- 
कम्‌ नाना! बणे. देस्‌ नाना बवच्छेद्‌क धमके ठपदिथत दूने उपस्थितिक मद ` 


१८२. ‰  . ` ग्यायसिंद्वान्तमुक्तावली- ,  : [ब्द 


गौरव दगा $सट्यि छाव आख्यातकी कतृनिष्ठ धममविेषछृतिदीमें शाक्ते माननी . 
उदित है.एवं शक्यतावच्छेदक धमं यावत्‌ कृतिम रहनेवाडी ‹ कृतिखरूपा ` जाति - . 
हग वह यावत्‌ तिके शिरपर एक हैःइसाछये परमलावद हे-इति । स्यायहिद्धान्तमे : ` 
जिसमे आख्यातकी शक्ति मानी गरं ३ वह कति चेजादि कताम अक्त रोकः. 


मतीत इञा करता दं ध 
न्‌ च कृतैरनभिधानेधादिपदानन्तरं त्तीया- स्यादिति व 


यम्‌ । कृतृसस्यानाभधानस्य तच तच्छत्वा । क 
छ का-आपकै कथनाघुस्तार राघवानुरोपे यदि ञाख्यात प्र्ययका अथं : 
कृतिही मान छिया जाय तो अनुक्तकताम्र “ अनभि २-२३-१ " इस अधिका- . 
रसे “ कृतृकरणयस्तृततीया २-३-१८ " इस सचस् तृत्तायाविभक्ति अयात्‌ चत्रेण 
पचति )' इत्याकारक ग्रयोगको साधुता दौनी चाहिये. खमाधान-आसख्यातप्रस्ययके ` 


करति सख्या कालादि भनेक अथ विद्राचछागाक्र अनुभवसिद्ध ₹, एव. जस स्थल््मं ` 


कुतैगत॑स्या आस्यातप्रच्ययत्ते अचुक्त रोगी वहां ततीयाका हीना सम्भवे. 
अस्यथा नरी 


सेष्याभिधानयोग्यश्च कमेत्वाचयनवरुद्ः प्रथमान्तपदोपस्था- ` 


प्यः । कमत्वादीत्यस्य इतर वशेपणत्वतात्पयोविषयत्वमथः 1. 
छाका-यद्‌ा कस जाना जाय 'स-क्तगत सस्या इहा उक्तदे अर कटाः 
अनुक्त ६! सम्वान-क्मस्वाद्यरवरद््‌ जार अ्रथमान्तपदबाध्य कता सस्या 
धानयाग्य राताह. ` कमत्वायनवरुद्ध › इस भगदा. इतर `वरेषणत्वन तात्पयात्र- 
षयत्वरूप सकित्तिक अथं समञ्चना चादिये. एवं ““ इतरविडेषणचवेन तात्पयाविषय- ` 
त्व वेिष्टप्रथमान्तपदीपस्थाप्यः कता सख्याभिधानयोग्यः ` इस्याकारक समुदेत्त ` 
नयप्का स्दस्प ह 
भर, = श्रः, = च व 
तेन चेच इव्‌ मे गच्छतीत्यादं न चज सख्यान्वयः। यच्च कमा- 
द न विरोषणत्वे तात्प तद्वारणाय प्रथमान्तेति । 
भाषा-एवं "^ चेच इव मेन्नरो गच्छति " इतस्यादिस्यरोमं ( गच्छाति ) उत्तर 
वात्‌ जख्यात्त वास्य सस्याका चत्रम अन्वय नहा दसक्ता; कन्तु मनहम रागाः 
क्याके चेन्रपदाथं इव पदाथसारश्यमं विशेषणखन तारपयका . विषय दै. एवं रसेः ` 
स्थम ^ चचनिरूपित्त यत साच्दयं चादरसादरयेन यत्‌ मम तःद्शमपनारु 


कूला वतमानकाछ्का या कृतिः ताद्टाद्रव्यप्यय एकंससंख्याविरिष्टो मचः” इत्या-. - 
कारक इ्व्दबोध हतार. एवं. ^“ तण्डुलं. पचाति 2  इत्यादिस्यङमें ` आख्याताः 


परिच्छेदः पाेकासमता. . १८३. 


दंख्याका तण्डटमे अन्धयवोधवारणके दिये तथा धच्ेण सुप्यते, इत्यादि स्थकम . 
 धाठ्स्ापादिक्े संख्यान्वय वोधवार्णके छिये ^ प्रयमान्तपदीपस्याप्यः५ इप- - 


भागक (नवरा ह 
यद्रा धात्वथातिरिक्ताविशेषणतवं प्रथमदरथः । तेन्‌ चे इव | 
मेमे। गच्छतीत्यत्र चे्दिषौरणम्‌। स्तोकं पचतीत्यादौ स्तोका- 


दव्स्णाय च द्वितायद्ङ्य्‌ । तस्य द्वतिन्तपपिस्थाप्यत्वा- 
रणम्‌ । 

भाषा-( यद्वा ). सयवा धालथंसे अतिरिक्तका ना विदोषण होना प्रवमरभागका 
अयं दे. इत रीतितेभी “चंच इव मेज गच्छत्ति" ईस स्यम चचा्दिका वारण होस. 
कतादहु; क्याकि चे्रषदाय ध।खथद्े अरत्तिरक ( इव ) अथघ्राहदयपं विशेषणहा ई 
आर “ स्तीकं पवत्ति मृदु पचति इव्यादि स्थामं स्तीकादिमे आख्यात्ाथ- 
सर्थाका अन्धयवाए्णके लिये ' प्रथमान्त › इत्यादि द्वितीय दछ्का निविज्ञदे, भावः 
यदह कि~ स्तोकादि पदा्थको क्रियाके विशेषण दहनेसरे यद्यपि उन्म वाच्यति 
कत्ताविशेषणख स्पतःसिद्ध दै. वदां आख्यातायकख्याका अन्धय अवश्य इभा चाद्ये. ` 
तथापि ‹ ग्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्व ) रूप नियमका द्वितीय अंश उने नदीदै 
इष्टये माख्याताथसंख्या अन्वय योग्यत्ताभी उनम नदी दै; कर्याकति (क्रियाविदष- 
णामा कमरत्वम्‌ ` इत अनुशासनसे स्तोकादिप्दाक द्वितीयान्त पदोपस्याप्पतादे. 


एव्‌ व्यपर्‌ऽपि न दुक्तगशवात्‌ । रथा मच्छतात्यादा व्याप।र्‌ ॥ 
जश्च व सक्षणा जानतित्यादा त्वान्चर्यत्तः नरयत्तत्याद्‌ 


प्रतियाग्त्व नरूद्छक्षणा। ३। 

भाषा-एवं 'टकारमा्की व्यापारे शक्ति माननी, यह मीपरसिकमततमी समी-. 
चीन नरह; क्योकि जन्यत्वादि बटित व्यापारभी. यलत्वना्यपिक्षया गुरुभृरदी ड. 
एवं “ रथो गच्छति” इत्यादि स्यठ्मे गमनानुकूरव्यापःरमं विवा . गमनानुकूढ - 
व्य(पारके आश्रये मार्यात प्रत्ययी ( निरूढा ) ` निस्यतादपर्यवती छक्षणाव्रत्ति. 
ई, एवं “चक्चुनानाति'' र्यादि स्ये ज्ञाननुकूर ग्याएर्‌ आश्रये चथा व्वटे' 

नद्यति > इ्यादि स्थरे नायक - व्यापाराश्रयत्वमे - अर्थात्‌ प्रतियोगि 
निर्यतासपर्यवती निरूढ छक्षणही समश्चनी चादिे.- इति ९। ः 


उपमानाद्चा चक्तयरस्तथाक्तम्‌ । २। 


9, [ब 


भाया-एदं गोनिक्पित गवयनिष्र साद्दयसाक्षातूकाररूप उपप्रानसे सैकते 


१८४ भ्यायसिद्धान्तसक्तावटी- ` : [शब्द्‌ 


(गयौ गवयपदवाच्यः). दत्याकारक श्क्तग्रदण दोतता ई) वह्‌ हम उपमान निङ्पणः 
अवक्रम्‌ कदचुकर६ २ । ~ 


एवं कोपादपिं शक्तियहः सति बाधके कचित्यज्यते । यथा ` 
नीखादिपदानां नीरूषादो नीखादिविह्िष्े च रक्तिःकेपिष्यु- 
त्पादिता तथापि खाववात्नरीखदो शक्तः नीसदिषिशिए ठर ` 
शषणेतिं ¦ ३। | छ 


भाषा-एवं कोरशसेभी पदरक्तिका ग्रहण दता दे; परन्तु दाधक्र सद्रावस्थदमर 
इसका व्याग करना पड़ता दं, जपे अमरादिकोपाम “ गृणे शह्कादयः पुति 
गुणििगास्त॒ तद्वति अथात्‌ " श्छ ` आदि शब्द्‌ स्पके वाचक नियत पएल्गि ` 
रहत ओर रूपवारेके वाचक दीव ता सुपवारेङे लिगक आश्चयण करते. एसा 
छिखा ई. परन्तु. यदाभी शृ्न(सादिषदाकौ रावत शुदनीटखादिरूपदीमं शक्ति. 
माननी उव्वित्त हे; कोक ' नीखादिमच › कीं अपेक्षासे "नीट आदिः? जारिक. 
राक्यतावच्छेदके माननम छावव प्रतीत दोतादं भोर नीखादिरूप विद्म 
नादे पदकं छक्षणा दती टे; यह सिद्धान्ते. आर कदं एक विद्वान्‌ यदम. 
कदत कि-रेसे स्थम रक्षणा माननेका ङु प्रयोजन नरी ईँ; क्योकि “गुणव. 
चनभ्या मतुपोदुमिष्टः” इस वार्तिक टुत 'मतुपः परत्ययतदी बोध दोक्षकता दं फिर 
छक्षणा मननी निष्फल रे ३। | 


एवपाप्तगाक्यादापः यथा कारकरः (पक पद्वाच्य इत्याद 
भ्द्‌त्‌ पकादपद्शाक्तम्रहः। $ । 
भाषा-रेसेदी यथार्थवक्ता पुरुषके कथनसेभी पदशक्तिका यरहण दता दै जैसे 


किष्ी ˆ पिक › प्रद्के जथक्रे न जाननेवाके वारुकने किसी योग्यपुरुषसे पंखा स 
पिक ' किषठको कतरह! वो उस योग्यपुरुषने कहा कि-णपिक नाम - कौष्टाका 
इ ता एर स्यम ˆ पिकं पदके-अथको न जाननेवाङे बारखकको उस्र आप्त पुष्क 


वचने ‹ पिक  पदकीं सक्तिका ग्रदण दौनात्ा ई ४। ॥ ~ 
. एवं व्यव्हारादपि। यथ प्रयोनक्वृदधेन षटमानयेदयुक्ततच्छरः 
` त्वा प्रयोभ्यवृद्धेन षट आनीतस्तदवधा्ं पाश्स्थो बालो वटा- : ` 
 नयनहू्पं कायं वटमानयेति . शब्द्पयोल्यमित्यवधारयति ` 
ततश्च घटं नय मापानयेत्यादवावापोद्रापाम्यां वटयदिपदाना 


पसच * ] ~ -भपादीकासमेता. १८५ 


कायोन्वितिवयदो शक्ति गृह्णाति । इत्थं च भृतटे नीले वट इ- .. 
त्यादिशग्दाघ्न शाब्दवोधः षयदिपदानां कायानितवटादि- 
वोधे सापथ्योवधारणात्तः कायतावोधं प्रति च लिडदीनां स 
पथ्यात्‌ तदभावान्न श्दयोध इति केध्वित्‌ । तन्न । प्रथमत 
कयौन्वितिवटादौ रत्त्यवधास्णेऽपि खाववेन प्यात्तस्य परि . 
त्यागोचित्यात्‌ । अत्त एव चेत्र पुत्रस्ते जातः कन्याते गणी 
-नाताइत्यादो युखप्रसादशुखमाटिन्याभ्णं सुखदुःखे अन्वमायत 
त्कारमत्येन परिङेपाच्छाब्दवोधं निर्णीय तद्धेत॒तथा तं शब्दम्‌ 
वध्‌(र्यति । तथाच व्याभिचासत्‌ कायोचिित्ते न शक्तिः । नच 
त्र तं पर्येत्यादिशब्दन्तरमन्यादायंम्‌; मानाभावात्‌ । चे 
पुत्रस्ते जातो प्रदश्च्त्यादो तदभावाच। इत्थं च सचवादान्व्‌- 
 तवटेऽपि शक्ति त्यक्ता वटपदृस्य्‌ वटपातरे शक्तिमवधारथति 1 


. भाषा-रेसेदी व्यवहारसेभी पदश्ाक्तका महण दोतादे; जते ( प्रयोजक) 
आज्ञा करनेवाठे वहे बृद्टने छट वृद्धी आज्ञा कशी कि) “ यट्मानय-अयीत्‌ घटको 
छेजअओ “ ता एत वचनकी सुनकर छोटा ब्द वटक छाया. उपस वटके छानेकी 
देखकर पास खडा हुजा वारक यद्‌ निय करता है किःरेसा घटका छाना रूप कारय 
«4 घटमानय " दर्याकास्ककब्दके उचारण करनेसे इ दै. उसके छुट का षष्टे 
फिर वड ब्द्धने छे धृद्धसे कदा क्रि“ चट नय) गामानय-अर्यात्‌ घट रेजाभो 
जर गौको छेजायो." जव छे ब्रद्धने आज्ञा मानकर वैदी किया, ती समीप 
वति वारक वटके छनि तथा छंजानेसे ‹ घट › पदकीं शक्ति कम्बुग्रीवादिमद 
व्यक्तिविदेषमे निशित करतादे. एवं व्यादि व्यवहार जहां -ोतादै वदरी 
घटादि परदृश सक्ति कायान्वत वदिं बार्क ग्रहण कररता परन्तुरेस 
स्थर कोशको शक्तिका ग्राहक न माननेवालछा प्रभाकर यद कता दै कि- 
घटादि पदैकं रक्तिका प्रहण नियमे कायान्वित वटादिमंदी दौता है; अन्यथा 
नही. ( इस्यश्च ) इष रीतिहे ““ भृतछे नीला वटः » दृच्यादि शब्देति शान्दबेध 

[ दता; क्थाकि घटादि परदोष कायान्वित वट।दिके बोधे सामथ्यं निशित दं 
अर्‌ कार्यता वोधनमः केवर -छिडमदिको कारी सामथ्यं दै ओर्‌ (भतररे नीडो वटः"' 
इर्यादि स्थर्पर्‌ कायताक्रे वोधक. हिडादिका अमावदे. इसलिये शस्यादि 


१८६. न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ` .[-शब्व- 


स्थरमे शाब्दबोध नरी. रीता यद सव यरभाकरका मन्तव्य हैः. (तन्न) रो 
समीचीन नरी हे. प्रथम काटमे बारकको यद्यपि षरादिके आवापोद्रापद्राय धयदि 
पदोकी का्यान्वित षटादिमेदी शक्ति ग्रहण रोति; ` तथापि ‹ कयलान्वितघ्‌- 
टशाग्दत्व-) की अपेक्षा केवर ‹ षटशानब्दत › को कार्यतावच्छेदकं माननम्‌ 
छाषव दे, इसटिये पीस काथ्यानितवयादिमं शक्तिभवधारणका परित्याग करना 
उचित है. ( अतएव ) कार्यतवाविषयके वोधके ग्रति पदकं कारणता ई; इसारयं 
मेजके चेक प्रति “ चेचापुत्रस्ते जात्तः ) कन्या ते ममिणीं जाता-जयात्‌ दे चेत्र! 
तेरे घर पुत्र उप्र हज आर कन्या तेरी गमिणी दीगददेण इत्यादि वाक्य उद्धारण 
स्थकमे समीपवर्ति तीसरा पुरुष एकी वाक्य सुनने चेत्के मुखकी प्रस्ता तया 
मछिनत्ताको देखकर चैत्रके सुख तथा दुःखका अनुपान करके उस सुखनदुःखकी ` 
कारणता उस कामे ओर किसीमे भरतीतत नही होती तो परिशेषे मेचके उच्चारण 
किय रब्दजन्यवोधमें कारणताका निघारण करके ताङ्राव्दयोधदेतुषवेन उस 
भेवीचरित शब्ददीकों निश्चय करतारै, ( तथाच ) एवं “ प्रयदिषदानां काय्यौलि- 
तघटाद्दिषोध एव सामथ्यम्‌ " इत्याकारक नियमक। ' चन्न पुनस्ते ` इच्यादिस्थरमं 
न्धभिचार रीनिसे घटादिपदांकीं कायान्वित्त घयदिपे शाक्त माननी उचित नही 

साका“ चन्न प्रस्त ' इत्याद वाक्यस्यटम्‌ ˆ तं परय ` इत्यादि क्रिय।पद्के 

अध्याहार करनेसे पूवोक्त व्यभिचार नरी दै. समाघान-इस्यादि अध्यादारम 
` कोई परमाण नदीं दं ओर ^ पुचचस्ते जातो मृतश्च ” इस्यादि स्यरमे ‹ तं परयः . 
इर्यादि काय्यत्ताके बोधक पदके अध्याहारकाभीं असम्भव है. ( इत्थञ्च ) इस - 

सातप छाचवस यहा कहना उचत इ क आकतघटमभा चाक्तयदको स्यागकर 
केवर घ्टमाजम घटपदुकी रक्तिका अवधारण समीपवत्ति बाछकको रोताहि ५ |. 


एवं वाक्यरोषादपि शाक्तेयहः। यथ। यवमयश्रुभैवतीत्यत्त ` 
यवपद्स्य दावञ्चुकषिरोषे जयांणां प्रयोगगकल् च म्टेच्छानां, ` 
तत्राहे “जथान्या ओषधयो म्खायन्ते अथेते मोदमानास्तिष्ठन्ति" 
.-उक्तं च" वसन्ते सवशस्यानां जायते पातनम्‌ 1 मोदमाना- 
.. -अ तिष्ठन्त यवाः कणेरशाटिनः इति बाक्षयज्ञेषादीवेश्चके ` 
: ` शुक्तिनणायते केङ्ग तु शक्तिभमास््योगो नानाराक्तिकल्पने 

` ` गखात्‌ । इरिपदादौ . तु पिनिगमकाभावात्नानारक्तिकल्प 
<. नुम्‌ 8). 


: ‰.] मावषादकास्तमेता,. - - १८५७; 


ककेष्दः न 


हिषे 


॥ [सा-ेपेद वाक्यदेषतेमी उव्टकी रक्तिका महण दौतदिः जते ‹ यवमय- 
वरति; इस . वादये ( आर्घ्यं ) याजकडोग ‹ यव › पदकी दीर्वशुकवाटे यव. 
भर शक्ति भान्द आर म्टेच्ीम ८ यव › पदमे ( क्यु ) कड्नीका प्रदण 
ह-रेसा दमे ( तचा ) (्यवप्यश्चरुभवति" दभ्र स्थटमं सम्दद उस्पत्र 
कि" यव; पदप ज्वोका प्रदण करना चादियिया कं्नीका तो प्रकरणा 
व ' अशथान्या सौपयः › इच्यादि वाक्यशेषे अथात्‌ वसन्तु सव से तीके 
गिर जातदं परन्तु (यव) कणदशा हए अथात्‌ दीवशुकविषिष्ट दुष प्रफुष्टेत 
गदते .इप्यादि वाक्यरेषद्ते "यवःपदक्ी दीवदशुकविदोषमं रक्तिका निधारग्रः 

द्वि. म्टेरीका यवः पदे कड्नीका ग्रदण करना शक्ति भ्रममुरुक समद्यना. 

9 द्यि, एक“ चव; पदक कङ्कनी तथा दीवन्नुकविर्दिष्ट उभयमें दक्तिमाननीभी : 

चेत नदीं क्र्याकि मानार्ति कलट्पना- करने नीरव दै ओर ' इरि गदि 

एमे ते एकज रक्छिके नियमके अभाव हनत अनायस्या नानाशक्तिकी. कर्पना ` 

श्न पड्त्रीदं ६ 

एवं विव्रणाद्पि शकिथ्रहः । विवरणं तु तच्समानाथपदान्तरेण 

तद्थकथनम्‌ यथा वट{ऽस्तात्यस्य कटजल्ाऽह्तत्यनन विवर - 
--ण्द्टपदस्य कटश शाच्छय्हः। एद पचतात्यस्यपाक करात्ताः. 

त्यनेन विव्रणादाद्यातस्य यन्नाथक्वं कर्प्यत्त । ७ । 

भाषा-्तिदी विवरणसेभीं शक्तिका अ्रदण दति; उसके सम्रानाथेके कदनेवाटे 

पद्‌न्तपते उसी अयथको कदनेका नप्र विवरण है. जंतै क्रिषीने किसको (वटोऽस्ति' 
यद कदा तौ उष्ने न समश्चातो फिर उसने समञ्चानिके टिये उसी वाक्यका विवरण 
किया कि“ कटश्चैऽसिति तव वह" कलश ` दान्दकी शक्तिको जानताश्च था- 
विवरण सुनतैदी यथम वाक्यका अर्य॑भी जानगया, रेिरी ‹ पचति ! इतस्त पदका 


पाकं करोति! यह विवरण दौनैसे आख्यातम म्रयल्रवाचकस्वक्ी- कट्पना 


नि 4; 


हसक द. ७। 


$ 


पव्‌ प्रासृद्धपद्स्य साघ्रेष्यादपि शाक्तयंहः । यथेह संहकारतये 


| 
% 


मदुर पक[ रतत्याद्‌ा पकपद्स्य्‌ कृकर दाक्तय्रह इतं 1८; 
भाषा-पखदी प्रातिद्धाथक्‌ पदकी सचनिधि्तेभी पदकीं रक्तिका ग्रहण दति 


म क क 


जमे किसीने.कदा क्रि“ इद सदटकारतरौ मधु पिको रोत्ि-अरथात्‌ इष आय्रकेः 


रि 
ॐ ॐ >, 


पेपर कोका मीटर वो रदीदं? त्तो रेमे स्यद्मरं पिकणपदसे विनासुभीः 


४८९: न्यायसिद्धान्तमुक्तावर्टः- ` [्् 


पदोके अथक जाननेवाङ पुरुषको ८ सहकार ) आम्रादि पदो सहकारताते "पिक 


पदक दाक्त काकला नामक पक्षाएवद्षप स्वेय अर्हण दजात्ाद-इति < । 


त जातवेव शक्तेन तु व्यक्तो॥व्यभिचारादानन्त्याच । व्यक्ति 
विना च नातिभानस्यासम्भवाद्यक्तेरपि भानमिति केचित्‌ । 
तत्न । शक्ति विना व्यक्तिभानातुपपत्तेः। 


:भाषा-( तत्र ) उसर्मेभी मीमांसक रोग यह कते कि-षटदिपदकी घट- 
स्वादिजातिहीमं शक्ति दै.किन्तु कम्बुग्रीवादिमद्व्यक्तिमें नरी. उसमे कारण यहद 
कि) व्यत्तिमें शक्तेयदणका व्यभिचार रै अर्थात्‌ जिस व्याक्तिमें क्ति यदण नरीभी 
करी षंभी शाब्दबोधका उदय दतै; परन्तु वहां शाब्दबोध कार्णीभूत शक्तिज्ञान 
नहीं हे इसचिये व्यभिचार है ओर यदि जातिमें शक्ति स्वीकार क्र तीं व्यभिचार 
नदीं है; क्योकि जात्या वहाभी शक्ति गीत स ची है चौर व्यक्तियां अनन्त दै 
हृसछिये भस्येक व्यक्तेमे शक्ति मानम गोरवभी दे भोर व्यक्तिसे विना केव 
जातिका भान तो ददी नदीं सकता किन्तु ज।तिभाक्षक सामप्रीदी व्याक्तका भास- 
कभी माननी होगी; इसटिये व्यक्तिका भान तो अर्थसेरी सिद्ध है, उसमे शक्ति मान 
नेकी कोह. आवदयकता नीं है. यदह स समीरमांसकका मन्तव्य है । (तत्र)सी 
समीचीन नहीं हैःक्थोकि यदि व्यक्ते पदकी शक्तिनं यतो व्पक्तिका भान 
नही हु चाहिये 

कि कि ॐ (नि [१ क 

न्‌ च व्यक्त रक्षणा।अनुपपात्तप्रातसन्धान विनारपव्याक्तबाधात। 

न्‌ च व्यक्तिशक्तावानन्त्यम्‌, सकर्व्यक्तावेकस्या एव शक्तेः स्वी- 
कारात्‌ । नचानदगमः, गोत्वादेरेषायुगमकलात्‌ । 

` शछंका-दम व्यक्तिमें छक्षणा मानम. समाधान-लक्षणा वहां मानी नारीह. 
जहां किसीतरदकी अनुपपत्ति दीय ओर ॒व्यक्तिमें तो किंसीतरहकी अवुपपत्तिमी 
दीखनर पड़री. यहां रक्षणा माननेका कौन अरयोजन ३! दांका-ष्यक्तिमे शक्ति 
माननेमे गोर तो है;कयोकि व्यक्तियां अनन्त है इसद्िये शाक्तिर्याभी अनन्तदी मानन 
पेगी-समाधान-यावत्‌ व्यक्तियमिं हम एकी शक्तिका स्वीकार करते इसदये 
गौरव नह ई.राका-षटपट।दि व्यक्ति योक अनमुगत हीने से विषथतासम्बन्धसे शक्ति 
ज्ञन्‌. कारणतामे अदच्छेदकत्वधमेका अभावरूप अनसुगम दोगा. समाधान~ 
मोखघटतादि धर्मो अनुगम हौसक्तदै अर्थात्‌ मोव्यक्तिविषयक शा्दबोधके भरति. 
_ गोखविदिष्टविषयक शक्ति्!नलेन _कारणताके दीनेते अननुगमुरूप दाष नह छ 


परिच्छेदः ४] भाषधिकापेता, १८९ 


` किच गोः. शक्यातं शाक्य याद्‌ तदाच्य्ा सक्तः चद्‌ तु 
गोत्वं इक्यापात शाक्तः तदा गविप्रकरकपदाथस्परणरा- 
 व्दबधच्चन्‌ स्यात्‌; समानग्रकारकत्वन क्राक्तज्ञनस्य पदाथः 


स्मरणं शान्द्वाधं प्राति च इत॒त्वात्‌ । 
भाषा-( कश्च ) यदि “गा; मोपदश्क्यः  इत्याच्छरक राक्तज्ञन दज 
तो व्यक्ति शक्ति यवभ्वसिद्ध दं आर यइ विदविष्ठज्ञान प्रमासकमीं दसकनतादे 
क्योकि आपके सिद्धन्तम अन्यथा ख्यात्तिका अग्वीकष्र हं आर यदि “ मोतं गाषा- 
` दद्चक्यम्‌” इ्याकारक शक्तिज्ञान बहि तो मोपदसे गोखभ्रकारक पदाथंका अथात 
, गोव्यक्तिका स्मरण तथा गोदप्रकारक मोदिदेप्यक्र शानब्दवोधक्ा उदय नदी दीना 
वचादहिये; क्योकि यह नियमद कि-यस्यकारव, याद्वेयेप्यक दाब्ददाक्तका ग्रहण हुआ 
धह दाव्दशाक्तियह  तसकारक पदाथस्मरणके ग्रति चथा तस्कारक तद्विशेष्यक 
शाब्दवेाधक्र प्रति कारण दीतताहं, 


किच गाव याद्‌ शाक्तररतदा गात्वत्व श्यतावच्छर्दक्‌ वाच्यम्‌ 
गृल्वत्व्‌ ठ गवतससमसर्वतत्व सात्‌ सकर्गसुपकवतत्व तथाच 


गोव्यक्तानां शक्यतावच्छद्‌ कऽनुप्रवश्चात्तर्वेव गारवपु | 
भाषा-( किश्च ) यदि गोपदकी (मोत) जातिदीमं शक्ति मान डीजायंती 
शक्यतावच्छेदक धमं गोखके सिरपर गोखखदी कदटना दमा. फिर वह गोभी 
किमाकारक › दै!ेसी जिज्ञाक्रावारे पुरुषको “ गवेतरासमवेततते सति सकख्गोष- 
मवेतचं--जयात्‌ गोव्यक्तिसे इतर न्यक्तियपरं असमवेत दोना जए कवछ गोव्यक्तिमा् 
मे समवेत दीना गोम मोचत्व दै" यदी उत्तर कहना हौगा.(तथाच) इस कथनसै 


गन्याक्तयाकामश्चक्यतावच्छेदुक काटमम्रवेश् दानेसे तथा चाव्दवेःधकी कारणतावच्छे- 


क, ®, न्ड 9 १ 


दककोटिभं रवश्च दोन जापदीक गरव दयोमा 


तस्मात्तत्तनात्याक्रतादद्ष्रतत्तद्रयक्तवाधान्रुपपत्या कल्प्य 

नाना च क्तजात्याज्ातविद्षटव्यक्त। ।वश्राम्यताति । | 

भाषा-( तस्मात्‌ ) इट्य केवर जातिमे या ( आक्रति ) अवयवसस्थानमे या 
व्यक्तमानम शाक्त माननंसे (८ तत्तत्‌ ) उप २ गोचादिजाति तथा ( तत्तत्‌) 
उम २. दरद्घरास्तनादि अजवयवसस्थानविङिष्ट ( तत्तत्‌ ) उप २ गोजादि व्याक्तियोकि 


क 


वीध्रं अगुपपात्तः दानसं बुदपवेक् दाक्तकी कल्पना जाव्याक्रतिविष्शष्ट व्यक्ति्म 
` विश्रान्त दतीद-इति। 


१९० न्यायसिद्धान्तसुक्तावली-. ` ` [श 


` सक्त पद्म्‌ । तचतुवधम्‌ ¦ कचिद्यागिकः कच्रूट काचद्याः 


गर टं कचद्यायकरूटय्‌ 1 । 
` भाषा-वाचकतासम्बन्थतते शक्तिविदिषठका नाम ‹ पद्‌; है; वह चार प्रकारका 
कटी योमिक दं कदी रूट दे >) कदा योगरूटदं ३; आर कही योगेकरूट्टं * 
` यत्राचयंब्ाथ एव्‌ बुध्यत तद्यार्थकस्‌ः यथा पचक {दप्द्म्‌ । ३। 
याषा-जो अपने जवयवार स्वाथेका वोधकं दी वदष्योगिके' पद्‌ ह; एेसपाचक 
, पाटकादि अनन्त पद्‌ द “ पचतीति पाचकः) यहां ‹ पचि › धातु कतार ‹ पुरु 
प्रत्यथका विधान ई. एवे “पठतीति पाटकः " यदा ` पाटे › धातु कताम ° खु ; 
 प्रस्ययका विधान ₹. एवं पाकक्रिया केरनेवादरेका नाम ^ पाचक ` तथा.पारक्रिया ' 
करनेवाटेका नाम ' पाठक › इष्दके अवयवांहसे छाम इजा ९ । ह 


हि क 


यन्राकयवश्चाक्तनरप्यण सञुदायन्चाक्तपान्रण उुध्यत्त तद्रूटम्‌; 
यथा गामण्डलाद्पद्म्‌ । २। | 
भाषा-जौ अवयवकत्तिकी अपेननाते विना सणुदाय शक्तस स्वाय॑का बोधक.हो . 


दृह्‌ रूट पद्‌ दे. एसे ' गोमण्डछादि ` अनन्त पद्‌ हँ अथात्‌ यदा “ गो › पदकी समु- 
दयन्त माव्यत्तम इ अर मडटपदका सथ्दायगाक्त सया्दराधक कण्टकार 
` . पवदादम ह. एव यदह सषुदायञ्चाक्तसं दााव्द्वाध इताह; इसाट्य अवयवदक्ति ` 
, ` विचारी दुर आवद्यकता नईहि = 
` यच त्ववयवशक्तिविषये सुदायशचक्तिरप्यस्ति तचोगरूढमः . , 
` . यथा पड्नादिपदय्‌ । तथाह । पडनपदमवयवहक्त्या पङ्कः ` 
 जनिकतरत्वरूपपथं बोधयति,समुदायशक्स्या च यद्यस्ेन रूपेण `. 
पदं षोधयातेान च केवखावयवद्क्त्या कुमुदे प्रयोगः स्यादिदि . 
` वाच्यम्‌ । रूपटेज्ञानस्य केवख्योगिकथज्ञाने परतिवन्धकत्वादिति 
 प्रञ्जः\ ५ ° 


- परिच्छेदः ४] ` भाषाटीकासमेत, १९१ 


( द्ुषुद >) शैतरसपरम प्रयाग मान च्या जाय ता दान क्या ह { खमाचवानः 
रसे स्थले पराचीन छोग रूदिज्ञानक्रा केव योगिकारथज्ञानके प्राति प्रततिवृन्धक 
मानतेरईःइसङिये यवयवशक्तिसे पंकज'पदका चेतोययरुमं पयोग मानना उचित्त नरी. 
वस्तुतस्तु भमद्यदत्यपास्यतपद्यञव्यव्‌ायपद्ननकतु- 
रन्वयो यवात्‌ सद्चन्यात्‌ । यच हद्यथरय्‌ बाधः प्रातस्न्वार्यत 
तञ ठक्षुणया इमुदाद्वाधः; चन्र द्‌ इरमुदत्वन हपण वच्‌ न 
त्‌(त्पयज्ञान्‌ पद्यस्य च बचिस्तन्र्दयवराक्तमान्रमण नवह 
दत्यप्याहुः । यत्र वु स्थखपद्यदिववयवाथवावस्तनच सयदा 
याक्त्या पद्मत्वेन शूपेण बाधः । यदं तु स्थख्पटकजं द. 

ज्‌ातायपंव तदा सक्षणव्‌ । ३। . ॥ ॥ 

` भाषा-जोर वास्तवम तो यह्‌ वाता दं कि-सपुदायशक्तद्राय उपास्यत्त दष 
` पद्म अवयवार्थं पक्से उसन्न दोनिवाटेका सानिध्यसे अन्वय होता है. भाव यह 
` कि- अवयवश्क्तिेभीं प्रथम समुदायश्चक्तिद्रार उपस्थितवस्तुदीका कम दीता द 
; ओर निष्ठ स्थरमं रुटिशाक्तसे अथका वाध प्रतीत दवे अथात्‌ अथं न वन स्के 
वहां छक्षणाघ्रत्तिपे क्युदादि बवोध्भेही वक्ताका तास्पयं जानन। उचितं गोर 
जहां षुदसवेन श्पेण कुपुदके वोधमं वक्ताका तात्पयं ज्ञान नदीं ह नौर पद्चतेन 
श्पेण पद्मका जहां वाथ प्रतीत दरहा वदां केवर अवयवशक्ति माच्रहीसे निवाद 
. करना उचित द. एेषेभी कदतेहं जहां कीं ( स्थ ) सूकीभूमिमं उन्न हुए पद्म 
आदिमे 'पद्कन' इन्दके अवयवार्थका वाध म्रतीत हा वदां सथचदायक्षक्तिदीमे पद्म 
सेन ख्पेण पद्यका बोध होते जोर यदि स्थम दौनेवाछा प्च जरूमे उत्पन्न 
हए पद्मे पिङक्षण अभिमत दोयती उसमे / पहन ' पदकी टक्षणारी माननी 
उचितदै ३} ति 

यत्वियवार्थरूद्यथयाः सवतन्यम बविर्तदयागकष्टम्‌ः 

यथादद्कदाद्पदम्‌ । तत्र इ उद्रदनकता तस्गुल्मादरष बु- 

ष्यते यागविश्चषोऽपीति । । 

भाषा-एवं जिससे जवयवायका तथा रटययक्छ स्वतन्बररूयते वीध दौ अथौत्‌ 
ˆ वस्तुविशेषको अवयवशक्तिस्े तथा अन्यवस्तुविशेषको सष्दायशक्तिस बोधन. करै 
वह पद्‌ ` यानिकरूट ' ई; पुमे उष्िद्‌ जदि पदु है, यह्‌" उरद्धिद्‌ ` पद्‌ “ छद्ध 
` मित्रत इति उद्धिद्‌ " हस व्युत्पत्ति अवयववक्तिद्रास ( तरगरुस्म ) व्क्षछतादि 
का बोधक दे रीर घषदायशक्तिसे उदधिद्‌ नामक यागकाभी बोधक ह-इत्ति ४ । . 


| १९२ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- : ` . { श्ब्ड्~ 


४ 4, त 
रक्षणा शक्यसम्बन्धस्तालयाय्चपपत्तितः ॥ ८२॥ 
भाषा-सक्यके सम्बन्धविरोषका नाम उक्षण रै ओर तापयीनुपत्ति उक्ष 
णे बीन दे ॥ <२॥ | 
क्षणा श्यरछम्बन्धः टत्याद्‌ । गद्धया वपि इत्याद गद्मप- 
दस्य इक्या प्रवाहृदू्प वषिरवधावयादपपातस्तालपय्ठिपपः 
[ततवा यन्र प्रातस्न्धायत ततर उक्षणया तारस्य बधः । 
भाषा" जरत्स्वाया अजर्दतस्वाया भेदसे रक्षणा दो मकारकी दे. उमर मयम 
करतरह-“ गंगाया घोपः 1! व्यादि वाक्यस्थटमं गंगपदके डक्ाथ प्रवादहमे 
( घोष ) पदाय गोपाटग्रापका अन्वय नदी हसकता आर घोष पदाथ गोपाङ 
 ्रामका मेगापदके शक्यायं मवाहम्‌ अन्वय करने वक्ताका तात्पयभीं नही जन 
सक्ता; काकि जखग्रवादम नोपाग्रामकी स्वितिकादी अक्तम्भव हं; इछि 
५ मंँगायां घोषः '› इस वाक्यमं गगा ' पदे स्वेशक्याय प्रवादके तीरम्‌ छाक्षणिक 
ड. परम्परा सम्न्धते स्वा्थवेधन करनेवाखा पद रक्षणि सता गरछत्म 
स्वशक्य संयोगरूप ° भमा; पदका तरसे परम्परापम्बन्ध द; इटः मेगा 


9 कि 


पद्‌ रक्षणक ई. एसे स्थलम्‌ रक्षणाघ्रत्तिदीस तरका वोध होता ईं 


साच शक्यसम्बन्धसूपाः। तथारिपरवादरूपराक्याथेसम्बन्धत्य 
तीरे गरदीतत्वात्तीरस्य स्मरणे, ततः शणठ्दवोधः । पस्तु यद्य 

` न्वयानुपपत्तिठेणावीक्षनं स्यात्तदा यषः प्रवेशयेत्यघ खक्षणा न 
स्यात्‌, यष्टिष॒ प्रवेशान्वयस्यापपत्तेरभावात्‌ ; तत च यष्िप्र- 
वेशे भोजनतासपयातुपपच्या यष्टिपेरषु रक्षणा! ` ` 


म (9. = 


ˆ भाषा-वई रक्षणा श्क्यका सम्बन्धरूप रोती हे. ( तथाहि ) वह रेस रैक 
` ग्रवादरूप जा शक्यायं उसका सयेगसम्बन्ध तीरके साथ गरदीतरी एव दे. गगा? 
पद गंगातारका स्म्रण इञा. तदनन्तर “ गंगातीरे घोष; › यह श्ञाघ्दबौध हुमा 
` परन्तु दृरएक स्थरम्‌ यदे अन्वयानुपपत्तिर रक्षणाका बीज भान लिया. जायं 
तो ˆ यष्टीः प्रवेशय ' इत्यादि स्थले रक्षणा नहीं दोनी चये, क्योकि (यष्ट रः“ 
छाठयाम मरव्चरूपं अन्वयकी अनुपपत्ति नदीं हं अथात्‌ केव छाटियोका परवेडभी 


` ` शरदम्‌ बनम॒कता ₹ह परन्तु कदनवाेन भाजनके तात्पयंसे यषियोके पवैरकीं आज्ञा 


+ अक 


¦ करी दे. एवं केवङ लावक वसे .भोजनकप तासथेकीः अ्ुपपत्ति. होनिसे | 


परिच्छेदः ४.1 भापाटीक्ासभता. १९३ 


८ यष्टि ? पदक यष्टिधरमं दक्षणा करनी चादिथे य्था वक्ता अपने भृत्यविशेषको 
यह क्ता ई . कि, ढादीवछे साधको भोजन जिमनिके द्यि अके भीतर 
` उेनाथौ इत्यादि, चौरी अनेक उदाहरणस्यश्ट जहत्स्वाथोके दसकं 


एर्व काकेभ्यो दधि रश्ष्यतापित्याद्‌( काकपदस्य दध्युपघातक 
क्षणा सर्वतो दधिरक्षायास्तात्पयेविषयत्यात् । एवं छविणो 
यान्तोत्यादा अतपदस्यकसाथवादत छक्षणा । इवयपकानह्‌- 
स्स्वाथौ रक्षगेच्यु्यते, एकसाथेवाषिखेन कूपेण छवित- 
पयव ! 

भाषा-एवं “८ ककिभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌, छण यान्ति " इत्यादि स्यरमिं 
` « अनजहवस्वायटक्षणा ' ई. या ‹ काक्र › पदकी दधिके विधातक विडाादिं 
जीवमातमे रक्षणा ई; क्योकि यहं वक्तनत्‌ भृर्यादिके मति कनेक तापय यह 
ह कि-“ टषटि ग्ना; काक या जर कोहं जीव दधिक्ती भक्षण न करन + इति| 
एवं ८ छत्रिणो यान्ति › इए स्थटनेभी ‹ छवि ` पदकी एकप्रार्थवादिच विशिष्ठ 
अथात्‌ एकसाथ चनव पुरुपमाघमें टक्षणा दै; क्योकि यदांभी छातेवाटे परय 
त॒था उनके साथिर्योच्छ एकायेवादिखेन श्येण वोध दीतारं 


यदि चान्वयादुपपत्तिरक्षणावीनं स्यात्तदा कऋचिद्रङ्भपदस्य 

तार्‌ क्रचद्प्पदस्प पलच््याद्‌ा सक्षत नयमा नच 

स्थात्‌ । 

भापा-रक्षणास्यछमें यदह नियम द कि-जिख स्यख्मे जो पद वक्ता निस 
अथयबोधनकरे तात्प्य॑से उचारण किया दै, वह पदु उसी सरथम अवदय छाक्षाभिक 
दता दै, परन्तु यदि अन्वयानुपपत्ति टक्षणाका बीन मान छियाजायतो कीं 
‹ गमा › पदकी तीरम ओर कदी “वोष' पदकी मरस्यादि नछनीवमिं ठक्षणा नरह 
दोनी चीष्ठिये; क्योकि “गंगा पदका तीरम वासरयग्रद्‌ स्थरे एवं घोषपदका 
मत्स्यादि तासपयंग्रह स्थटमं वोपकी तीरम तथा मस्स्यादिकोकी अवाह अन्व 
यानुपपत्ति नश दै. 


ध ददं तु बौध्यम्‌ ¦ शाक्याथसम्बन्धो यटि वीरसेन श्येण गररीत- 
स्तदा तारत्यन तीरबाधः, याद तु गद्धतीर्त्वेन पेण ग्री 
-तस्तद्‌ा तेनेव रूपेण स्परणम्‌ । 


१९६. न्यायसिद्धान्तसक्तावरी- [ शब्द्‌~ ` 


गोस्वांमिनि रक्षणा गविं सिघाभेदान्वयः । यदि त्वेकदेशान्वयो 
न स्वीक्रियते तदा गोपदस्य चि्नगोस्वामिनि सक्षणा चिज्पदं 
तात्पथग्राहकम्‌ । 


भाष-परन्तु यदि यहा एकदेशान्वय न स्शकार दीय तो“ गम्भीरायां न्या 
घोषः) हृस्यादि स्थरमें नई पदकी गम्भीरनदीतीरमं रक्षणा करनी ओर्‌ गम्भीर 
पदा. “ नदीपदं गम्भीरनदीतीरविषयकवोथजनक भवतु » इत्याकारक वक्ताकी ` 
हृच्छारूप जो तासे तादश तापपयंका प्राक दै. रेषे वहुनीहिसमापस्थरुमेभी : 
वाक्यकै.अवयवहीमं छक्षणा माननी उचित दै. “८ चित्रा गावो यस्यास चिज्रशुः ? 
इस्यादि वंहुत्रीहिस्थर्मे यादि एकदेशञान्वय स्वीृत दोय तो गोपदकी गयकिस्वाभीर्मे 
क्षणा करनी ओर 'चिचाषपदाथका गोपदाथके साथ अभेदान्वय करना परन्त॒ यदि 
एफदेशान्वय न अभिमत दौय तो मपदकी चि्रगेयकिं स्वामीमें सक्षणा करनी ओर 


(8 ® क 


‹ विच ` पदको पूर्वोक्त रीतिष्षे ष्क्रतासयका ग्राहक समञ्चना 


एवपारूटवानस्‌ वृक्ष इत्यन व्नरपदस्य वानसवश्चकषाण सन्न 
णा, माहूढपद्‌ च ताल्पयग्राहकम्‌ । एर्वसन्यनाप । 


र , ॐ, 0 


भाषा-रेसेदी ^“ आशूटा वानरोऽयमसां आरूटवानरो वृक्षः» इच्यादि स्थर्मं 
(वानरः पदकी वानरके आरोदणरूप कमम छक्षणा करनी ओर पूर्योक्तरीतिसे "आरूढ 
पद्‌ वत्त तात्प्यका ग्राहक समन्नना यदी कष ओर ओर प्रयोग स्थलोमेमी जानठेना. , 


तपुर त॒ पूर्वपदे रक्षणा । तथाहि । राजप्रुषादिपदे रान्‌- ` 
पदाथन्‌ पुरूषादपदाथरय सन्ञत्रावया नपातात्तारकनमार्थ- 
योभदेनान्वयवोधस्याव्युत्पन्चतवात्‌, अन्यथा राना पुरुष इत्य- 
जापि तथाऽन्वयोधः स्यात्‌ । । 


भाषा-एवं तस्पुरुष समासस्थरमे पू्वपदमं खृष्षणा होतीदं अथात्‌ पवेपद्‌ छाक्षणिक ` 
ताहे. (तथाहि) जेते ““ राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः » इत्यादि षष्ठीतखुरुष समासस्थलमे 
राजपदाथंके साय पुरुषपदाथंका साक्षात्‌ सम्बन्धसे अन्वय नरीं देःक्योकि अव्ययनि- ` 
पातातिष्ति नामाथं नामार्थीका भद्‌ सम्बन्धंसे अन्वय बोध (अग्युखत्र) आद्‌ ई; 
( अन्यथा ) यदि अन्ययनिपातािरिक्त नामाथ नमाथाकाभी भद्‌ सम्बन्धे अन्वय 


बौध मानस्या जाय तो “ राजा पुरुषः › इत्यादे स्थछामभीं मेदसम्बन्धते अन्व- 
याध र्ना चाद्य 


परिच्छेदः ४ | भाषाटीकासमेत, १९७ 


पठे न वट इस्यादो वटपटाभ्यां ननः साक्षादेवान्वयातिषाता- 


क 


तिर्किति नीखो वट इत्यादौ नामाथयोरमेदसम्बन्धेनान्वयाः 


भ. र 
द्रदनति । 
भापा-“वते न पट इत्यादि स्यम वटपटके षाथ नञ्च यय॑मेदका साक्षात 
अन्वय दता अर्थात्‌ किसी्रत्ययाथके द्वारा नद हता; इसछिये नियमम निपता- 
तिध्ति कदा.नज निपात है, इसी इसके योगसे भदन अन्वयवोध दौसकतादे.परन्तु 
निपातातिभ्ति नामाथ नामार्थाक्ता भदसम्बन्धसे अन्वयवीथ नही होक “नीखो 
वट; ? इत्यादि स्थटमिं नाना्थनायार्याका अमेदसम्बन्धसे अन्वय हीत; इसलिये 
नियमर्म भेदेन कहा अथात्‌ निषातातिरिक्त नामायंनामार्थका अभेदेन अन्वयवोध तौ 
-सिद्धदी द परन्तु गेदशम्बन्धते अन्धयवोध अव्युर्यन्न दे “एवं राजपुरुषः "इत्यादि- 
स्थछमेमी निपातातििक्त नायार्थकी उपदियत्ति होती दे याभी भेदेन अन्वयवोध 
9 = न (3 [+भ ^> [न क १३ [क 
नरीं दोष्टकेगा जीर अभेदेन विवक्षित नरहरि इटिय कोई उपायान्तर सोचना चाहिये, 
पर्ष 2 किम ८ ६. कर्‌ (क + च्य 
न च्‌ राजपुरुष ईत्याद्‌[ दुतविरमक्तः स्मरस्य कटप्यसात्‌ वाच्य्‌ 
क ध धो स, 
मू । अस्सृतविभक्तरपिं तता वावादयात्‌ । तस्माद्रानपदाद्‌ 
९ (न क क) ण भ पेण ४ 3 ई 
राजसम्बान्धान सक्षणा तस्य च पुृद्पम्‌ घहयमदानच्वयः । 
दन्द ठ ववखादर छन्वात्शदा वदः दादर विभत्त्यथाद्ध 
त्व पकारेण इन्यत तच न सक्षणा । 


छका-८ राजपुरुषः » इत्यादिस्थटमे राजधदौत्तरवक्ति प्त हई षष्ठीविभाक्तिके 
स्मरणकी कल्पना कर उस विभक्तिके सम्बन्धादि अथंदरारादी रानाका तथा पुरुपका 
परस्पर अन्वय दोगा इसछिये पूरवांक्त नियपके साय विसे नशहै.समाधान-जिस 
पुरुपको वरिभाक्तेका स्मरण नरहीथी रीत्ता अर्थात्‌ प्रछठतिपरत्ययानभिन्ञ पुरुषकोभी 
( ततो ) “ राजपुरुषः " इत्यादि वाक्ये साब्दवोधका उद्य हीना अनुभवषिद्ध है. 
( तस्मात्‌ )हसल्यियजपुदषः' इत्यादिस्थलछमि राजादि पदांकी रानक्तम्बधीमिं ठक्षणा. 
मानके उस सम्बधीका पुरषके साथ अभेदान्वय वध मानमाह उचित ईै,. 
° एवं रानप्तम्बन्ध्यभिद्रः पुरूषः "› इत्याकारक शब्दबोध ` दोगा, एवं “धवखदि- ,. 
रौ च्छिन्धि " ह्यादि इतरेतग््न्दस्थलमें द्वितीयाविभक्ति द्विवचनार्थं द्विवथ्रकारते . 
धव तथा खदिर दौनक्ा बोध होताद इषटिये वहां छक्षणा माननेकी अवहय-' 
कता नदी दै, 


३००  न्यायसिद्धान्त्क्तवरी- [ बब्द्- ` 
सकलत्वं च प्रापितूर्यत्यादिसूमेणोक्त तमेवभन्यत्रेकवचनमसाधि- 
ति इत्याहुः । 
भाषा-एवं “ पच्चमी " इत्यादि द्वियजथंसमादारस्यटमेभी उत्तरपदकी ` 
समाहारम ठक्षणा तथा पूवपदको तात्य त्राहकत मानना उचित है ओर (परेत ) ` 
नवीन नैयायिक तो यह मानतेदं कि-जदिनङ्कटम्‌ ?” इत्यादि स्थले अहि तया 
नक्र दोनाका बोध दता ह किन्तु समाहारका बोध र्दी देता ओर एकवचन 
ोधित्त एकलसंख्याका अदि तथा नङ्कुर प्रसयेकके साथ अन्वय है; इसलिये 
अहिनङ्छं ' इत्यादि छक्ष समादारदन्दका नदी ह; किन्तु समाहारसंज्ञा वरहा दोषी 
३, जर्ष एकवचनान्तता तथा नपुंसकता ८ दन्द्र्च प्राणित्य्यंहेनाङ्गानाम्‌ २।.०।२। 
इत्यादि सूघक्ते बोधित हेय. एवं सपाहारके उदाहरण “ पाणिपादम्‌ . ” .इस्यादि 
जानने चाहिये. एवं ( अन्यत्र ) समाहारातति्क उन्दस्यर्मे यदि एकवचन हेय 
तो असाधु जानना चाहिये ( इत्याहुः ) यह सव नवीनाका कथन दँ ॑ 


पतर अञ्चुसावत्यादा पत्रपद्‌ं जनकदम्प्याः चद्युरषद्‌ न्च 
जनकृद्म्पत्यारक्षणा । एवमच्यत्राप । वरा इत्यादा ठ न सक्ष 


ण्‌; घटत्वेन कूपंण नानावधपास्थतिसम्मवात्‌ । 4. 
भाषा-एवं “ पितरः शद्युरं ” इत्यादि एकरोव समसस्थरूमें “ पितु › पदक! 
पुरुषके जनक माता पिता दीनम छक्षणा तथा ' श्र ` पदकीः सके जनक 
माता पिता दनम रक्षणा द. देसेदी ओर स्थरूमिभीं जानटेना “ घटाः › इत्यादि 
अयोगस्थटमं छक्षणया नानाघयकी उपस्थिति नही दं किन्तुं वट, पदं उच्चारणे 


घटेन रूपेणदी नानाघंट उपस्थितिक सम्भव होप्तकता दै 
कमेधारयस्थरे तु नीलोत्परमित्यादवभेदसम्बन्धेन नीपदाथं 
उत्पठपदाथ प्रकरः तञ्च च न रक्षणा, सत एव चषाद्स्थपात 
नबादत्यनत्र न तत्पुरष्‌। रक्षणापत्तः कठ केर्मवास्या रक्ष 
णाचवात्‌ । 


. -भषा-~-एवं “ नीटोधलं » हष्यादि कमधारयसमसस्थरमं नीरुपदायं उत्प- 
-रपदाथमे अभेदसम्बन्धते परकर है. इसट्ियि यहाभी रक्षणा नदी ६. ( अतएव ) 
कमंधारयस्थटमे छक्षणा नीं दै, इसछिये.« निषादस्थपति. याजयेत्‌ » इत्यादि 
श्ुतिवाक्यस्थरूमं निषादानां स्थपतिः निषादस्थपतिः ” इत्याकारक तप्पुरुषसमास ` 
का आश्रयण विद्राच्‌ ठोर्गनि नदा किया है, क्योकि तप्पुरुष. मानने. पुदोक्त 


परिच्छेदः ४ |  भाषादीकासमेता, २०१ 


रीति तस्पुरयस्यटमे टक्षणाभी माननीं पडमी अर क्षणा जघन्यव्रननि दै. यति 
अकारन्तस्ते शक्तिवृत्तिदे निक दोय केतो सक्षणा माननी उचित नही. एवं 

निषादास स्थपतिशचेत्ति निषादस्यपतिः > इव्याकारक क्म॑धारयसभासृदी 
मानना उचित दै; कयाकि ठक्षणा न्च माननी पडती 


न च निपादस्यु सद्धस्नातविश्षस्य वद्निवकसत्ाजनात्त 


अव इतं काच्यम्‌) नादस्य वद्याप्रश्ुक्तस्तत एव कृलपचात्त्‌ 1 

ग्र का-^स्यपतिः उब्द स्वामीका वाचक ई एवं हृष वाक्यम क्म॑धारयसमास 
माननेसे निषाददप स्यपतिक्छादी बोध दोगा; परन्तु उसका प्रक्रमे उपयोग नद 
क्योकि निषादनामक संकरजातिषिशेपको ^ दीद्यद नाधीयाताम्‌ " इस्त वचनत 
वेदपठनका अधिकार नरी जोर अध्थयनविधे सिद्धज्ञानके न दनेसे उसको 
याजनभी नई बन सकता. इसधिये तद्युरुपसमासद्रासदी निषादाक्ते सामी किसी 
ब्राह्मण या प्षनियकः ग्रहण करना उचित ३. एवं उसको याजनका सम्भव दनद 
वाक्य सार्थक दीदकता दै. समाधान-निषादकौ याजनके चयि यथासम्भव 
वेदविच्याप्रयुक्तमी दोना चादिये. इस वाताक्ती कल्पनाभी दमं ( तत एव ) निषादके 
अत्ति श्तिवीधित याजनानुपपत्निरेदी करयते. 

साववेन मुख्याथेस्यान्वये तदनु पप्य कृट्पनायाः फटयुख- 

र अ क 
` रवत पऽदापल्वादति । 

चछ का-निषादक्तो वेदविद्याकी कल्पना करनमे आपको गौरव दौगा.समाधान~ 
कर्मधास्यषमासद्वाय मथमर मुख्यार्थक साथ अन्वय दहोनेके पटे उप्त अन्वयकीं 
अनुपपि निषादको विद्याकीं कव्पना करनी कच्युखगारव दै; इसदियि वह दोष 
कर नदीं 


पद्ध = 8 क न्धिनि ध 

उप्ुस्भ्यद्धपष्पलस्यद्‌ प्रपद्‌ तत्सस्वान्वा्न्‌ छक्षणा पूवपद 

५ घ्‌ च या ४ इति त्थं + न भ (1 

भश्रतनतर्या चन्दर्थव्चि इष । इत्थचस्माकस्च न क्प ज्राक्तः 
 पदुङरतधव (नहु; 

भादा-पएवं ^“ उपदरुम्मम्‌) अद्धपिषप्पदधी " इत्यादे अयमस्य इम्भ- 
पिप्पटा अगद प१र्पद्‌की कुर्म्मावप्यद्धी आदिक सस्वधिमं छक्षणा माननी. एवं 
“ कुम्भसम्बन्व्यमिद्यं समीपं " त्था “ पिप्व्धीसम्बन्ध्याभिन्नमरद्ं  दस्याकारक 
पवपदाथयध्रान दाष्द्वोध चेमे स्यमि दी उकतहै. ( इस्यश्च ) इस पूर्वाक्त रीतिष् 
दयाकरनाक् अभिमतस्तमराप्रम शक्ति करीथीं चद वन सकती; क्योकि दरएकस्यछ- 
म॒ समाद्वटकीगृत्त पदर्क्तटश्रणदीषे नकद दीसकता्-इति ` ~ 


(4. 


२०्‌ न्यायसिद्धान्तय॒क्तवरी-  . . [{ श््द्-.. 


आसत्िर्योग्यताकाक्षा तात्पयज्ञानमिष्यते ॥८२॥ 
कारणं 


माषा-जातत्ति) योग्यता, आकांक्षा जोर तारपयंज्ञान ये चार रा्दवोधमें । 
कार्ण रदै॥८२॥ 
आष्ात्तारत्यादि । सासात्तङ्गान काम्यताज्लानमाकक्षाज्ञान 
ता्पयज्ञान च शान्ददाधि कर्णस्‌ | 
साषा- जयात्‌ जादा ज्ञान यम्या ज्ञान व्दक््षिव्छि ज्ञान अशर्‌ वक्ता. 
लार्फ्यन्छ ज्ञान यच्‌ ज्ञार चब्द्माचक शान्दद्(दम्‌ कर्ण । 
तत्रासत्तिपदाथंमाह) सविधानं चिति- 
भद-रखमम 8 साव्ेधरानन्तं ? इत्याद त्रन्थद् मूखर्‌ आाक्तात्तपद्‌ायक 


४ श * कवा | 
-सन्वान उ पटस्यास्षतच्रूच्यत्‌ । 
 भाषा-पद्‌की परस्पर ( सतिधि ) समीपत्ताक्रा नाम आसत्तिः? दै. 
£ स ४ क । क १ क, क हि 
` यत्पद्‌ाथर्यं यत्पदार्थनान्वयाऽपन्षतस्तयारन्यरदधाननपास्थ्‌- 
एतः कारणम्‌ ¦ तेन ारुक्तसथ्यमार्‌ इदवदत्तन इत्यादा न 
. ाब्दुवापः । 
भावा-जिस पदायका निक पदाथके साथ अन्वय अगेष्षित दीय उन दीर्नेकी ` 
चद्ाद्रारा (अव्यवधानेन) अन्यवदितरूपसे उपास्थतिभीं शाव्दवोधमें कारण ₹ै.इसटिये 
गिदिथक्त अथिमार्‌ देवदत्तेन, इ्यादि वाक्यो शाब्दबोध नदीं दोताहै; क्योकि 
यहां गिरिपदाये तथा.सक्तपदाथका परस्पर अन्वयवोध वक्ताके तारपयंका विषय नदीं 
 इे-किन्त्‌ भिरिपदयं तथा अग्रिपत्‌ पदाथका परस्पर अन्वयदोधे कक्ताके तारपयका 
विषयं ह प्रस्तु दे दोना परस्पर अब्यवहित नही हं .एवं रेस स्थरूमं आसत्ति न्‌ 
हनम इान्दवोधभी नरीहता 


'नीखे वटो द्रव्यं पटः इत्यादावासतिधमाच्छान्दयोधः । आस- 
त्तिथरपाच्छ्द्भरमाभवि ऽपि न क्षतिः। 


 -भाषा-षवं लदा ‹ नीर वये द्रव्यं षट; " इत्यादि वाक्यस्थछमे नीरपदार्थं 
तथा पटपदा्यक परस्पर अन्वथवोचम्‌ वक्ताका तात्पय देऽ (नीर "पदकी तथाश्वट 
 पद्काभा( प्रस्पर्‌ जप्ता नदुह.भाव यह कि-वक्ताके तात्पयेविदिष्ट पदोकी परस्पर , 


परिच्छेदः % | ` भाफदीकासर्मता. ९०३ 


-सधिधिक्छा नाम 'जासत्तिनदं.यछतमे दकता तत्प तो नीर पदप्थका "एठः पदुथके 
राथ अन्वयवोधक्छा टं ओर पदाका परस्पर सच्चिधान नाः पदक्छ वटः पदके साथ 
दःवड सतिधान वक्तृतासयभून्य हनिमे आसनि नदा कदासकताः; पर्तु रे स्थलम्‌ 
५ नीखाभिन्चौ वटः » हृष्यादि शब्दबोध च्रोताक्तौ दयततद्िः वद केवर आसचिक 
मते ममस्ना चादियि.जासत्तिक्रे मपे जान्दबोधर्यं चरम नाभी दयत दानि नर्दः 
८7 [नेः ^, (ककष ~ ६.५ 
न॒नु यन छर दुण्डड वृषस्व दवदत्त ₹इत्छुक्त तदत्‌रयद्‌- 
५ = धनि र तृत 
स्प्‌रणन्‌ पूर्वपरदुस्परमरस्य्‌ चश्द्त्यदवाचन ततत्पदृस्परणाद्- 
कि, त ५ ् त वा 
स्भव्‌ इत्‌ चत्‌! च। प्र्वकपदृजुभवनन्यतर्कारथरमस्यताः 
~ [नष १०५ धानेनोत्प न ध 
वृत्पद्‌र्वप्श्रकर्प्रमद्यान्यरव त्पत्तः 
र का-आपने जन्यवध्रानसे पर्दोकी उपस्थिति चाव्दवेधर्मं च्ारण करी$परन्तु 
न्ज्द्ं ८ छण्ठडी दापस्वी देवदत्तः” इत्याकारकं अनेकषदवटिद वाक्य 
नक्त काद वदां( २८७ वी कारिका) # व्याख्यामं ओ्रोक्त आपके “ योग्य 
विष्टविरेषशुणानां स्वौत्तरवर्तिशुणनार्यतात्‌ '' हस शिद्धान्तादुष्ार उन्तरपदके स्मर- 
णते पूर्ैपद्के स्पररणका नाश दोनसे अव्यवधानरुपे उनरपद्के स्मरणका असस्मद- 
न ७९ न (= ०3 9 अ 
द. स मा्रान-दरणएक पदके अनुभवे उर्पच्र हए संस्रसे अन्मे देनिवाटे पद्‌- 
विषयक स्मरणक्रा अव्यवधानसे होना सम्मदं दै. 

ऋ + किस येष्‌ व. 
न्‌(न्‌दस्नकरद्‌ रकप्र्य्चस्यव्‌ नानाखएर्कर्रकस्परणात्पनच्चराप्‌ 
सम्भदात्‌ । तावत्पदसस्करसाहतचर्पवणज्ञानस्यद्वापशता- 
त्‌ । कथमस्यथा रानविणरकपद्स्प्रणमर्‌ । 

भाषा-जंदहे एकी काम वटचश्चुःहयोग तथा प्य्वक्षुःहयोमरूप नाना 
-सलिकर्पाते “ इषौ वट्पश  इर्याकारक एकी प्यक होता दै; वैदी नानां 
संस्कारे एक स्भ्रणकी उत्पन्निभी दोपक्ती ह; इसम्‌ कोई वाधक नक्ष दै. पूर्य 
पदक संस्कारसष्वित जो अन्तिम वणका क्ञान ददी उस स्पस्णमें उद्रोधकं दै. यदि 
नानार्वस्कारके एक स्मरणजननकता न मानी जाय तौ ( कथमन्यथा ) नानादर्णो 
अस्येक संस्कारे नानादणगौचर एकपदका स्फरणमीं केरे होगा! अयातु नद दोन 
-चाटिये. एवं चरे माननम सवत्र दान्दुवोधकीं अनुपपत्ति दोमी; इसचिये दरक 


स्थम पदनजन्य पदाथपस्यात्‌ समदारम्बनासमर्टा शन्दकाधमानतिम कारण 
सानन उष्चदद्र. 


१२्द्‌ तवतपदाचनी स्परणादकदंद्‌ चर कपतिन्यरायात्‌ वावत्प्‌- 


२०४ ` न्यायसिद्धान्तयुक्तावली- | [ शब्द 


 दाथानं कियाकमेभविनान्वयवोधष्पः शष्दवोधो भवतीति ` 
केचित्‌ । “वृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खरे यथाऽपी युगपत्‌ 


ह 


` पतन्ति ॥ तथेव सव युगपत्‌ पदाथः परर्प्रणान्वायेनां 


भवान्त -। | 
भाषा-(परन्तु) यहां कदं एक मराचीन छग रेसे मानतहे कि-उन उन पदजन्य 


पदार्थोकि स्परणसे एककारवच्छेदनरी ˆ खरे कपीतन्यायः से उन उन पदार्थाका 
क्रियाकर्मभावष्े अन्धयङूप शाब्दबोध हौजात्ता दं अथात जेस व्रद्ध युवां तथा बार 
अवस्थाके ( कपोत ) कवतर ( खरे ) सबीज केदारमं सभी एकदी कारमं उपरे 
उडतते २ गिरते वेषे सभी पदाथ एकी कारमं उपस्थित दुए परस्पर अन्वयको 


ग्राप्त दातिर्‌-इति । 
अपर तु “ यद्यदाकाक्षितं योग्यं सत्रिषान प्रप्ते । तेन 
तेनाचितः स्थाथः पदेरवावमम्यते' । तथा च खण्डवाक्याथ- 
वधानन्तरं तथेव पदाथर्मुत्या महावाक्याथेवोध इत्यप्या 
एतेन ताबृद्रणामिव्यद्गयः पदस्फीटोऽपि निरस्तः । तत्तद्र- 
णेसंस्कारसटितचरमव्णोपरम्मेन तद्रय्जकेनेवोत्पत्तेरिति । 


भाषा-(अपरेतु ) दूसरे कंडे एक आचार्य रेषा कहते कि-जी नौ पद्‌ 
परस्पर आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधिके युक्त है; उन उन पदृके साथ अन्वित 
इ पदाथभी उन्‌ पदासेदीं ज्ञतत होजाता हे. ( तथाच ) एवं खण्डवाक्यार्थवोधंके 
अनन्तर अथात्‌ पदजन्य पदाथेबोधके अनन्तर वसेद पदार्थस्मरणद्रारा महा 
वाक्यार्थचोध दत्ता रई. इस पूर्वात्तर कथने वैयाकरणोके अभिमत जो 
( वणाभिव्यङ्कय ) वर्णसि बोधितं पदस्फोट उसतकाभी नरास जानरेना चादियि 
क्योकि पूवे पुवं वर्णक संस्कारीदतत जो अन्वि वणका उपलाभ, उक्त उपला 
करो पदका व्यक माननेसेमी निवह रौखकता है 

इदं तु वौव्यग्र । यद दररषित्यक्तं तत पिधदीति पदस्य ज्ञाना- . 

दें धौ न तु िधानादिरूपाथज्ञानात्‌ःपदजन्यपदूर्थोपल्थिते- ` 

स्त च्छान्दृव्‌च हितुत्वात्‌ । कच कयाकमपदाना ठन्‌ तेनैवं 


स॒ह साकाक्षत्वात्‌ तेन कियापदं विना कथं शाब्दगोधः स्यात्‌ । 


परिच्छेदः * | भावाटीकासपत, | २०५ 


भाषा-( इदन्त कोध्यम्‌ ) इतना यदहं ओरी दिद्ेष जानना उचित दं कि- 
जदा वक्तानि ‹ द्वारं ) इतना मा कडादे) वहा ( पिषैदि) अथात्‌ “दन्द्‌ कशेः 
त्यादि पदंके ज्ञानी शाब्दवेध रीता ह किन्तु दारके ( पिधान ) निरोधनादिशखूप 
जयन्ञानसे श्राव्दयोध नहीं होता;कर्योकि (तत्तु पदजन्य "तत्तत्‌, पदाथ उपस्थितिक 
तत्तत्‌ शाब्दयोधमं हेत॒ता निशत दं. (कञ्च ) क्रियाकपादि पदाक् उसर उम्‌ विरोष 
छ पहीते परस्प आकांक्षा देखनम्‌ आतीहं किन्तु “ द्वारं कमलं, पिधानं छतत; 
हृत्याकारक विपरीत वाक्य योजन(से द्वारकमंक पिधानास्मकान्वयवोध न्दी 
दोष्ठकता एवं प्रकृतमभी ' पिषेदहिः इस क्रियापदके विना केव्छ द्रं) इस 
-पदसे शब्दबोध दहना दवेट दह 
थ्‌ इट ट्‌ ५ दर्‌ श्ट ९. नु 
तथा पुष्पेभ्य इत्यादो स्पृहयतीति पद्‌ाध्याहारं विना चतुध्यनु- 
क 
पप्तः पदान्याहर अदर्यकः । 
भाषा-रेषदी यादि स्पृहयति ' इर्यादि द्वियापदका अध्याहार न कियाजाय 
तो ‹ पुप्देभ्यः ' इत्यादि कर्मपदं चतुर्थीविभक्तिका दीनामी दुर्बः हे अर्थात्‌ 
° स्पृहेयीप्पितः ।५। ४ । ३६ । ” इस अनुशासन्ति कर्मत्वाथक चतुर्थःका ‹ स्पृ 
[8 @ भ = (न [4 नि (4 (2. वा ७ 
यति  आदक्ते यागदहाष्च वधान क्रयाह; इह्य हरश्क एसाकाष्वित स्थम पदक 
अध्याहार अवदय करना चाद्ये. 
निर ‡ (~ ९ । ष ध [ष्र्‌ 
यग्यता ववाक्र) पद्‌ इत्यादनाः 
भाषा-'पदा्थः हस्यादि ग्रन्धषे मृरुकार योग्यताका निरुपणम करतादै- 
अ. ज [ॐ (५ (>\.( 
पद्‌ त्र तद्रत्ता योग्यता एरिकीदिता ॥८३॥ 
भाषा-एक पदाथ अपर पदाथवत्ताक्य नाम योग्यता कहा है ॥ ८३ ॥ 

१ < ध भ थः द्‌ 
एकृपद्‌ाथऽपर पद्‌ाथसम्बन्ध्‌ा योभ्यतेत्यथः। तज्ज्ञानाभावासच व्‌- 
[न सिञ्रतिः अ व्दबोध्‌ः 
न्‌ सञ्चात इत्यद्‌( न शाव्दवावः | 
भाषा-सर्थातू एक पदार्थे यपरपदार्थके सम्बन्धविशेपका नाम्‌ योग्यता है, 

उष योम्यताका ज्ञान जहा ““ वन्दिना सश्चति "` हस्यादि ककय नदीं रीता दर्द 
ठ्द भ 4. {0 न 9 [4 [द [4] कि [4 (७ [० 
दान्दवोधर्मा नदी देता अयात्‌ सेचनक्रियकरी जरम योग्यत्ता दै वहम न्दी; 
-इष्ाछये यदा शब्दबोध नरी होता 
नन्व्‌त्स्या यग्यताया ज्ञान शान्द्बाचात्पाष््‌ सवच न सम्म्‌व्‌- 
ति कक्वाधह्थापूवतव्‌ा(द्‌ति चत्‌ । न । तत्तत्पदाथस्मस्णे साते 


२०६ न्यायसिद्धान्त्छक्तवसी- = {कब्द्‌- 


[चित्सञ्चयरू पस्य कचाच्वच्चुयकूपस्याप चम्यतावा जनस्य 
सस्भृषात्‌ | 
छ का-दरएकस्वरम वाक्याथवोध अपूवा दाता ई; परन्तु यग्यततके म्रथश्र - 
कारणतां माननेन शाब्दबोधे वह अपूवंता नही रहती. इषदटिये योग्यताज्ञानके 
कान्दवोधके पदे दरएक स्थरं कारण याननेका कुड काम नद्या इ. समाधान. ` 
इर एकस्थरमें "तत्तत्‌पदजन्य (तत्तत्‌ पदार्थके स्मरण होनेसे योग्यत्नाका ज्ञान कहीं 
संशयरूपसे ओर करीं निश्चयङूपसे शाब्दबोधके पूव अवरय दिद्यग्रान रहइत्ता इं 
तृढ क 4 न य णम्‌ ह = श 
व्यास्तु योग्यताया ज्ञान न शाब्दज्ञाने कारणम्‌ःवाहना ति 
(क) इः ५० ८ ध, ४५५ ज 
त इत्यादा इक वाहुकरणकृत्वामवरू्पाऽचाम्यतानस्श्न 
प्रा्तवन्धान्न शा<्दबचिः। तद्‌ भावा्नन्वयस्य कचककसाद्रकषान- 
न्धद्‌(वारवदषानजन्यज्ञनमान् प्रातवन्धकत्वाच्छाल्द्वाच प्रत्वप्‌ 
("अ 9 क धवे व . [ध्‌ ध 
प्रात्तवन्धकत्वं [सद्म । यम्यत्ाज्ञानविटम्बाड शव्दवदधि- 
[९ दलि = (> 
विंम्ब्‌[ऽद््‌ इति वदान्त ॥ <२। ८३ ॥ 
भाषा-ओर्‌ नवीनलोग तो यद कहते कि- योग्यताका “ ज्ञान शाब्दवोधनं | 
कारणक नदीं है. « वन्दिना सिञ्चति "” इत्यादि स्थमें सेचनक्रियामं  वहिकरण- 
स्वामावरूप अथोत्‌ सेचनरूपा करिया वहितते नह दौखकही इत्याकारक जौ अयो-' 
ग्यताका निश्चय तादश निश्चयक्ते विपरीत शान्दवोधके म्रत्ति म्रतिदन्धकत्ता ईः. 
क्थोकि पूदवाधस्यछ उक्ततिसे अनाहायापामाप्यज्ञानानास्कन्दिति तद्धमिक. 
तदभावका निश्चय लोकिकसचिक्षाजन्य तथा दौषविरोषाजन्य ज्ञानमाञकै मति 
मतिवन्धक हे. इछि श्ाब्दज्ञानके मतिभी प्रतिबन्धक हौसकता ह ओर योगपता- 


[न कप 1 [+ 


ज्ञानक विरम्वसे शाब्दयोधमें वि्म्बभी किसी स्थरुविशेषमं सिद्ध नरीं ₹ं. इस 
लिये योग्यत्ताका ज्ञान शाब्दबोधे कारण नदीं है-इति ॥ ८२ ॥. ८३ ॥ 


जाकाक्षा नवाक्तिः यत्पदनत्याद- 

भाषा-८ यत्पदेन ` इत्यादि ग्रन्थते मूलकार आकाक्षको कहतेरै- 
्रत्पदन विना पस्याऽननुजवकता वत्‌ 
आफन्ञा 


 भाषप-जिक्ष पदक्षे विना निस पद्मं ( अननुभावकत्ता ) श्राव्दवोधजननक्ैः 
अप्तमयत्ता दै उस पदकी उस पदक साथ आकांक्षा | 


परिच्छदः ४ | भाषाटीकासमेत, २०७ 


येन्‌ पदेन विना यत्पदस्यान्वयानबुभावकत्वं तेन पदन सह्‌ तस्याः 
कक्षिव्यथैः-। क्रियापदं विना कास्कपदं नान्वयबार्धं जनयतीति 


तेन तस्याकाक्षा। 
भाषा-अथीत्‌ जिस ‹ क्रियादि › पदकते विना जिस ‹ कमादिकारक ` पदका 
अन्वययोध नदीं दोषकता उस करियापदक्र षाथ उस कारक पदंकीं आकाक्षा ई 
नित्यापदसे विना केवर ‹ कारक › पद्‌ अन्वय बोधका जनकं नहीं दीचा. सट 
प्रियापद्के साथ ‹ कारक › पदकीं आकांक्षा ई 
वस्तुतस्तु कियाकस्कपदाना शउद्चवानसास्त्या चारताथप्‌ 
पृर्तु वटकमताबा्ध प्रात वदटपद्‌तिरद्रतायाकन्घान्नर्न कक 
णद्‌ तेन्‌ वट; कृसत्वमानयन कृातारत्यदा त अन्दः । 


भाषा-गौर वास्तवे ती क्रियाकारकादिपदोकी अव्यवधानरूपसे सन्निधि 
भश्चका छाभम परोक्त आसत्तिसेदी दोचका दं. इसलिये क्रियाकारक पदु) 
आकाक्षाक्न प्रथक्‌ वणन करना उचित नदीं द ( परन्तु ) तथापि मरस्य प्रकृति 
उत्तरस्यरूप आकाक्षाज्ञान आप्ताततिसे प्रथकृरूपण शाब्दबोधं कारण ह; इसदियि 
आकांक्षा ज्ञानभी पृथक्‌ कारण रै. जैसे घटनि्ट कम्रतावोधके प्राते ' घट ; पदक 
अन्यवद्ित उत्तर (अपादि) द्वितीयाविभक्तिरूप आकाक्षाका जान च्ा्दवोधमे कारण 


द एवं ‹ वट; कमेसं आनयनं छरतिः › इस्यादि विपरीत वाक्यस्य “ घटमा- 
इत्यादि साकांकषवाक्यके सदा शान्दवोध नदीं दोघकता 


अयमेति एवो राज्ञः पुर्षोऽपसायेतामू इत्यदि तु पुत्रेण सह 
राजपदस्य तात्पये्हात्तेनेवं सहान्बययोधः । युह्पेण सहं ता- 
त्पयगरहे त॒ तेने सहान्वयवोधः स्यददिव । | 


` भावा-एवं“जयमेति पुतो रज्ञः पुरुषोऽपायंताम्‌ ” इस्थादि उभयाकाक्षावाक्य 
स्यूम ` वक्ताके तारपयन्नानातुसेधत्ते शाब्दबोध दता. भाव यह किहं 
'सज'पद्‌ उत्तरघम्बन्धविदेषकी बोधिका पष्ठीविभक्ति राजपदार्थका पत्र तथा पररष 
दीनामे अन्वयनोधन करसीहै. यदि पुत्रके साथ अन्वये वक्ताका तासर्मं दीयत) 
दास्याथ यह होगा कि-ष्यह राजाका पुत्र आति, आगे जनसषदायकी कनरि 
करोः जर्‌ यादि पुरुषके साथ अन्वयमरं वक्ताका तासप्यं दोय तो वाक्यार्थं यह दमा 
कि-राजाक्न पुरुष आता जगेतते अपने पत्रक कनि करे. एवं 'पुत्र'पदके साथ 


२०८ न्यायसिद्दान्तस्क्तावरी- [ शब्द  . 
रान ?. पदक तारपयग्रह्‌ दीने एक साथी अन्दयदोध दाताहं अर्‌ पृरुषके 
साथ. तात्पयग्रद दीनेषि पररपके साथी अन्वयवोधं रोतादे-दत । | 
तात्पय्‌ नकाः वष्र च्छद 
भाषा- दक्तरिच्छा ` इत्याद ग्र॑थसे तात्पयाय करते दै- 
` .-वृक्तृ{रच्छा त तात्पर्य परकातितम्‌ ॥८९॥ 
भाषा-वक्तने श्रोताके प्रति याहा वाक्याथयोधनकीं शृच्छाषे दाक्योञ्चारण 
कियाद उस हच्छाका नाम तात्पम हे ॥ ८ ॥ 


यदि तात्पयेक्ञानं कारणं न स्यात्तदा (सेन्धवमानय' इत्यादो 
क्रचिदश्वस्य क्रचिषवणस्य बोधो न स्यात्‌। न च तात्पथग्रा- 
कं प्रकुरण।दीनापेव शण्दयोपे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌, ` 


तषामनठुममात्‌ । 
म(षा-ङान्दवोधर्मे यदि क््ताका तापयज्ञान कारण न हीय ती ^ देन्धवमा- 
य इत्याद दाक्य।से कदां यान्नामक्षगम जश्च का तथा कडा मोजनादप्रसमम्‌ 
(छवणः का वोध हीताहै, वह नर इभा चाहिये. शंका-वक्ततात्पयके माहक जो 
भ्रकरणादि यदि उनहीकेो शाब्द्वोधकरे अति कारण मानकर निवाह रीसके तो 
पथक्‌ तर्पय माननेकी क्या आवदयकतां हे! समाधान-पमकरणादिकौका एक- 
क्पे अनुगम्‌ होना कठिन है. | 
तात्ययज्ञानजनकत्वेन तेषामर्वगमे तु तात्पयज्ञानमेव खाववा- 
त कारण त्थं ( २ = प ४२ थमी शन 
त्कारणमस्तु । इत्थं च वेदस्थरेऽपि तात्पयज्ञानाथमोश्वरः 
करप्यते । | | 
छं का-वह समी स्वस्वस्यलमे तासपर्यज्ञानके जनक ह इषटिये ‹ तारपथंज्ञान- 
जनकत्वेनः उन सवका अदुगम्‌ होषषकताहै. समाधान-एहे रुभरूत अचुगमष्षे तो 
तात्पयेज्ञानदहीमे कारणता माननेमे छाघव दै. ( हस्यच्च ) रेदी वेदवाक्योेनी 
तार्पगेज्ञानके लिये हन्वरकी कट्पना दीप्तकतीरै. - 
नं च॑ तचाध्यापकतात्पयेज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌ । सगोदाव- 
भ्प्रापक(सवात्‌ । न च प्रख्य एव नास्ता(त इतः समादारति 
वच्यम्‌ । प्रख्यस्याममप्रातपद्यत्मत्‌ । `` 


परिच्छेदः %.| माषाटीकासमता. ` ` २०९ 


र का- वेदवाक्यं अध्यापक युरदीका तारपरयन्तान शान्दवोधर्मे कारण मान 
छियानजायतो हानि क्य! द समाध्रान-ग्रथमसष्टीके  आद्यकाटमे अध्यापकः 
कड नदी होता, वदां इ्रदीक्ा तारय मानना उचित द. दक्ा-प्रपश्चक्‌ प्रख्य 
हीनेके पीछे सगके जद्यक्रारका सम्भव दीप्तकतादैः परन्तु प्रख्या ता नहा इतत 
फिर सर्मका भयकारक कसे दोषखकता दै! समाधान -प्रख्यका दोना (नाहे न्‌ 
रा्िनं नमे न भभिर्मसीत्तमो ज्योतिरभूचर चान्यतू-अथात्‌ एकथरकाश्चदय (ज्योततिः) 
चेतनके सिवाय दिन रानि आकाश भृमि इत्यादि ओर क्च्मीन दीताभमया ? 


त्यादि शाखवचन्त सिद्ध द 
इत्थच उकवाक्यरप्चरयतात्पयज्ञानं कारणम्‌; ववस्वादः- 


य्कवाक््‌ तु शिक्षाम्रतुसव तात्पयस्य ज्ञान कस्णम्‌ । 
 साणा-( इव्श्च ) इस रीतिपे शाब्दबोधमात्के अरति तारपयज्ञानको कार्ण 
दौनैदे ( शुक ) तीति सेनादिके वचनेरमिभी इ्वरदीके तास्पयज्ञानक्छो कारण मानना 
उचित दै यथौत्‌ तीते यैनाकरे उरण किये छोकोति पुरषको शव्दवोध रोता 

स्तु उनका तात्पर्यं कुछ नद रोता; इसलिये एस वाक्थस्थरमिं मगवततास्पयकी 
कट्पना करके कायैकारणमभावके सहचारका निर्वाह करना उचित्त दै; परन्तु जहा 
छ्ुकादिने ( दिष्दादि ) निष्फल अघरुत्तिननक मिध्यावाक्य उचारण कियाद वर्षं 
छश्ठकेा सिखछनेवाछे पुरषकरा तात्पर्यज्ञानशल्द वोधे कारण जानना चाये 

न्य्‌ तु ननिथाद्‌ ऋवचद्व्‌ तात्पयज्ञान्‌ कर्णम्‌ तथाच 

टुफवाकृयु विनेव तात्पयज्ञानं शान्दयोधः । वेदे तनादिमीर्पा 
 साप्रद्ाधवततकरवाथोवधारणमित्याहः ॥ ८९ ॥ 

इति त्रीविश्नाथपञ्चाननमहाचायेदिरयितायां सिद्धान्त 
मुक्तावल्यां ख्रग्दखण्डम्‌ ॥ ४ ॥ 
भावा-( अन्येतु ) ओर करएक बिद्राचलोग यदं क्ते कि-तात्पयेज्ञानको 
हरएक स्थले कारणता न्रे, किन्तु किसी नानाञर्थक् “‹ देन्धवप्रानय » इव्यादि 
वाक्याविरोषदीे ससकतीहि. ( तथाच ) एवं ्चुकवाक्यसे व्तताव्पर्यज्ञानसे विनाभी 
शाब्दबोध दोनेमं बाधा नक्षद ओर वेद्वाक्योमेभी इ्वरका तात्पर्यं माननेका द्रु 
काम्‌ नरी; किन्तु ( अनादि ) गुरुपरम्परापशमातत (मीमांसा) ठाववज्ञानास्मक तकंकी 
मदकारतदीति अथेका निश्चय दौसकतरि-हाते ॥८४॥ | 
दात्‌ श्रीगविन्दसिद्साधुक्ते अप्रनापावभूषितन्यायमुक्ताव्द्ा 
म्रकाशे शव्दरपार्च्छेदः } ४ ॥ 
[थ 


१1 [४ 


7, 


२१० न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- . ` [स्मृति- . 


अथ स्मृतिप्रक्रिया । 


शताः सुगयतया स्मरण न दशतम्‌ 
साष-पूवे “बुद्धिस्तु द्विविधा मता > इत्यादि मृरषे अनुभव तथा स्मरण 
भदे षद्धि दौ अकारी कदी.उसपें अनुमवकीं रीति तो प्र॑क्न अनंभिति उपमित 
तथा शेउ््‌ भेद चार मकारकी क्ठके. देष रदा स्परणका मर्रसी वह सुगम 
डं इसलिये पूवे नदो दिखाया किन्तु अव्रस्तमातसं अव कहूतई-- `, 


तन {ह पूवासुमवः कारणम्‌ । अत्र कचत्‌ । सङुभवत्वंन न 
करणत्वं [कृतु ज्ञानत्वनव । सन्धा सकृद्दुभूतस्थटर स्पर्‌ 
णिन्तर्‌ स्परस्ण न स्यात्‌ समानप्रकरकस्पर्णन पूवरस्स्कर 
स्य वनष्त्वाद्‌ । सन्पत तु तनव स्परणन सस्करन्तशद्ारय 
स्मरणान्तर्‌ अन्यत इत्यहः | 
भाषा-उस स्परणासखक ज्ञानम्‌ पृवानुभव कारण हे अयाद्‌ जो वस्तु पवं अनु- 
भत्र दोय उसीका स्मरण दीसकतारे ओंरका नरा.(अच केचित) परन्तु यदा क एक्‌ 
विद्रचरग रेखा कर्ते कि-स्परणके मरति अनुभवत्वेन रूपेण अनुभवको कारणता 
दी विन्तु ज्ञानचकप सामान्यधमसे कारणता माननी उचिते दै. ( अन्यथा यदि 
ज्ञानस्वरूप सामान्यधमे कारणता न स्वीकार करीजाय तो एकवार देखी इइ वस्तुक 
स्भरणसषे उत्तर फिर स्परण नरी दुआ चाहिये; क्याकिः अनुयत्त वस्तुक उतुभवका 
तथा उश्च अयुभवसे उत्पन्न हए सस्काराका समानप्रकारक स्मरणसते नाश दीतुकाह 
अथात्‌ याश्च वस्तुविषयक अनुभवजन्य संस्कार ये, उद्रोधक समवधानसे तादश 
वस्तुविषयक स्मरण जननानन्तर स्वयं. शान्त होच॒केगे तो स्फरणानन्तर स्मरण नही 
दोनाचादहिये) परन्तु रोता तो ई; कया बहुतसे हिसि प्रिय पदाथ दँ जिनके एकवार 
अवछाकनस इस जीवको वे अनेकव।र ( स्मरण ) याद्‌ अतह ओर भरे मतमता 
यह दाष नई, क्योकि मे तो ज्ञानेन खूपेण ज्ञानको कारणता मानता हु. प्रथम 
स्कारास जीं स्मरण हुआ वहभी एक ज्ञानदं हे, उस स्मरणे फिर संस्कारकं 
उर्पत्ति, संस्कारोसि फिर स्मरण; एसे अनेकवार स्मरण दोसक ताहि 


तन्न । य॒त्र समहारुम्बनांत्तर वटपटाद्‌नां करमेण स्मरणमजनिष्ट 
 सर्कखवषयकरपरण तु नाभूत्‌ःतच्र फरस्य सस्कारनादयकल्ा- ` 
भवात्‌ कारस्य रमस्य चरमफटस्य वा सस्कारनाशकत्वषवा- 
चम्‌ । तथाच न कामेकस्मरणादुपपत्तिः । | 


गृक्िया} भाषाभेकासमेता | २११ 


भाषा-( तच्च ) यह मन्तव्य समीचीन नदी दै; क्यों जिस स्यूम पदे 
५ घटपटप्रजश्चः" इुर्याकारक सपहारम्बनार्एक अनुभव इहं ओर पी उद्रोधक 
समवधाने घटपयदिका कमते स्मरण इथि किन्तु समूडारम्बनात्मक स्मरण नदी 
[ रसे स्थरे समानप्रकारक स्मरणङ्य फरक सैस्कारनाशकता नीरे. इस- 
लिये इरएक फलक संस्कारनाङ्कता माननी उचित नदी, किन्तु दीवकाल्को या 
दषिरोगको या( चरम ) अंतिम फर्को संस्कारनाश्चकता माननी उचित है. एवं 
जहां स्मरणउत्त्‌ वारंवार फिर स्मरण दीता दै वदं जिसके अनन्तर स्मरणान्तर्‌ 
नरी यना उस अन्तिमस्मरणकोदी संस्कारनाशकता माननी उचित्त है; रेते मानने 
स्मरणऽत्तर वार्वा स्मरणकी अनुपपत्ति नदीं द ॥ 
न्‌ च्‌ पुनः पुनः स्परणाहटतरसंस्कारानुपपत्तिरितिषाच्यम्‌ । 
दटितथुद्रधकक्षपषथानस्य द्‌।घ्येपदप्थेत्वात्‌ । 
छाका-एकरी संस्करेमे पनःपुनः स्परण इए उन संस्कारम दठतमता नदीं 
रदे अतू फिर २ स्मरणदूप कार्यके जननसे वे संस्कार शशिथिर पड्जार्यँगे 
समा०-पाटर्यज्ञान एकान्तचिन्तनादि उद्रौधककी निर्विम्ब सचि्दी संस्कारम 
चृटवरता दै अथात्‌ जिषए॒पदायके संस्कार चित्तम जमे दं उप्तके जैसा पदाथान्तर्‌ 
देखने या उसको एकान्तरे फिर २ चिन्तन करनेमे उसके संस्कार पक्रे दीनतरः. 
$ (द प ष [क ¢ कि क 
नर्च वनममुनक्रबहदव ज्ञानलवनाप जनकत्वं हपट 
वाच्यम्‌ । विकेपधमेण व्यभियासज्ञाने सामान्यधर्मेणान्यथासि- 
दत्व । 
छो च्-आपने स्पुतिखावच्छिञके यत्ति अवभवलेन कारणता मानी ओर्‌ हम 
ज्ञानत्वेन मानते इनम्‌ ( विनिगमना ) एक पक्षके कदनेवारी युक्तिके ( विरहात्‌ ) 
न होने यदि ज्ञानखेनभी जनकता मान टीजाय तो दानि क्थारैा खमा०-यदि 
विदोपधमते दायक्रारणभावक्ा व्यभिचार ज्ञात न दीय तो सापान्यधम॑से कायेक्तार 
णभावकी कटपना करनी निरर्थक दै. यदहं अन्भवलविरोष धर्म है,क्योकि वद मस्य- 
कषादि चार्हीमं रदत ओर ज्ञान सामान्यथमं दै; क्योकि वह श्रम स्मरणादि 
समी ज्ञाने रद 
कथमन्यथा दण्डस्य भ्रभिद्रार द्रव्यत्वेन रूपेण न कारणत्वम्‌ । 
भाषा-(कथन्रन्यथा) यदि सामान्यवर्मणही कारणदा स्वदत रोय तौ वदि 
कायक ग्रति दण्डको अ्रषीद्रारा द्रव्ययनभी कारणता अन छेनी चादिमे माव थह 


एक ग्रद्यप दण्डनत्र दण्ड तया द्रव्य दा धरम पमानयतन्रात्त विद्यमान ईः हृ 


¶ + 


२१२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावल- [म 


हये द्रव्यस्वेनमी कारणताका मानना अनुचित नरह तथापि रेसा किसी विद्राच्को ` 
¢, (^ 0 


सम्पत नहा. भाव . यही क--दिरापधमरके दीतसन्त सामान्यधमप्तं कारणता कोह 
नरी मानता | 


` न्‌ चान्तरयटिकृस्परणानां सस्कारनाशकतसशयाद्रयमिचारस- 
सय इति वाच्यम्‌ । अनन्तसंस्कारततरारकल्पनाप्क्षया सववे- 
न च्रमस्परणस्यव सस्कारनाद्कतकलपनन व्याभिचारसंर- 
याभवित्‌ ॥ < ॥ ॥ इति स्मरतिप्रक्रया॥ ८: 
साव्छा-अान्तमस्मरणद्ठ पटं वैच दे्निकाद् स्मरणासेभी संस्कारनाङरका शका. 
इ सर्ता. एव मध्यपातस्मरणास सस्कारनारक सन्दह्‌ इनत स्परतरदादच्छत्रकं 
भ्रात अनुमवत्वन कार्सकारणमभावक्‌ व्याभचारकाभा इन्दर्‌ ई,सकताद्‌. सम {०-सनेक 
सर्कार जर उनकं नादाका कस्पनां करनष ठासं नन्तमस्परणदा स्कार. 
नरक्ता कल्पना करना उचत ह. एव: कायकारणमाविके व्याभचारका सन्देदभी 
नहा हाता-इति॥ ८४ ॥ ॥ इति स्यतिप्रक्रिया \ 
अथ सृनोनिरूपणम्‌। 


इदानीं कमप्रा्तं मनो निरूपयति, साक्षात्कार इति- 
स{वा-जव मररख्कार्‌ निरूपणक्मष आत्त मनव्छ ` हाक्षाच्छर ` इत्याद यन्य 
नरूपणं करतह- 


< क्षात्कार सुखादाना करण मन्‌ उच्यत । 
भ्एषा-एुखटुःखादके साक्षात्‌ करनेम ( करण ) साधनका मन्‌ कर्त 
एतन्‌ सनासं प्रमाण दशितम्‌ । तथाह । उंखसाक्षात्कर 
सकृर्णक! जस्यप्तान्नात्कारत्वाद््घुपदादत्यनु मानन मनसः 
करणत्व सद्ध्‌ः । 
 भाषा-इस मृषग्रन्यसे मनसे अनुमानपरमाण दिलाया है. ( तथाहि ) सुखः 
देका साक्षाक(रजन्य साक्षात्कार है; इसटियि अवरय किसी एक ( करण } साधनं 
जन्य ह} जस वरादेका साक्षार्कार जन्यस्ताक्नार्ार ईं जर जाद्‌ उसकं कारणस 


कि अ क 


मिद्ध ₹ ईत्याकारक अदुमान ममाणह खुषा्दक करणात्मकं मनर्क्ण {सिद्ध इता ह° ` 
न्‌ चेवं दुःखादिसाक्षात्कारणापपि कारणान्तराणि स्युरिति बा- 
` च्यम्‌ । ऊाववदिकस्येव तादशसकरषक्षात्कारकरणतंया षि- 


निनूपणम्र ] | भाषाटाकामता, २१३ 


द्वः। एवं दुःखादोनामस्मवायिकारणसंयोगाथधयतया मनःसि- 
द्विवाद्धव्या | 
छका-रषेदी दुःखादिकं साक्षा्कारके दिये कारणान्तर मानने पडमे, समा- 
 धान-छाववसे एक मनदीमं तादश सर्भकि साक्षा्कारके प्रति कारणता पिद्ध ह 
सक्ती. ह्रिये पथक्‌ २ माननी अनुचित दै. रेभेदी सुलादिका असमवायिकारण 
जो संयोग उठ संयोगजाश्रयखनमीं मनकी सिद्ध दोसकतीदै. यदद यन॒मान रेष; 
करना कि-“ुवटःखाद्यसमवायिकारणं संयोगः मरतियोगिचेन कविदाधितः पख्य- 


9, क 


सम्बन्धात्‌ ससवायवत्‌ ` इख अचुमानद्चमा मनक हाद्व दपिकतट 


` म॒नस[ऽणुलव्‌ प्रमाणमाह अ्रमपद्यादत- 
॑ भाषू[-्यौगपचयत्‌ इत्यादि ग्रन्थते भूरुकार मनक अणुखमं प्रमाण कदतेह- 
अप मपद्याञ्ज्ञानन( तस्वुत्वमहस्यत ॥ ८च्द॥ 
भाषा-एककाटमं अनेक ज्ञानक न हनिसे मनम अणपनेका निश्वय दोताहै८५॥ 
ज्ञान(ना चाक्चपरासनादारा पामपद्यमककटत्पात्तनदस्वित्य 
वु भ्वारद्म्‌। तत्र नान्यामणा सत्याप दषयस्रान्नकष्‌ चत्तम्ब- 
भ्धदरद्चयण ज्ञानश्चुत्पद्यत यद्श्चस्वन्याच् प्रज्चनि वाल्पद्यत 
तन्प॒नः, तन्पनसा रवि्त्व चाश्रान्चनषान न पम्मवचातचनच विम 
मनः| 
भाषा-चाश्चुपराखनादि ज्ञनोकी एककाडावच्छंदन उत्ति नदीं दौ यह वातां 
 अचभवसिद्र दै. वहा नेवा नानद्न््रियक्रा अपने २, विषयक साथ सम्बन्ध दएभी 
निष्के सम्बन्धे एक उद्दरियप ज्ञान उतन्च होतारं आर जिक्ठके ना सम्बन्ध दनेश 
ओर इ दरयति ज्ञान उस्न चीं दीता, वह मन दै. ( तत्‌ ) वद असच्चिधान मनक 
विमु माननेतते नदीं वनस्कतता) इषट्ि मन वियु नहीं ३ 
न्‌ च तद्ानीमहश्विंेपोद्रोधकविदखम्यादेवं तज्ज्ञानविरम्ब &- 
{ति वाच्यम्‌ । तथ्‌ सातं चक्चगदनापस्यकल्पनापत्तः। 
` शक्मा-जित किसी नेचादि विदेषडन्दरियषे ज्ञान उत्पन्न इजादं वरदा उस ज्ञानक 
जनक अदरण्रसह्कारी ह जर जिन ठेष प्राणादि इन्द्रयक्ति ज्ञान उन्न नर्ही हज 
वह उप्र काट उन ज्ञानोके उत्पादक अदष्टविदेष उद्धोधकके विरम्बसेदी ज्ञानं 
उरपत्तिमरं विटम्व समद्यना चाद्ये. खमनाध्ान-( तथा सति ) टृषद्रापरीके दात 
संतेभी यदि अद्र विम्ब काग्रका विम्ब अङ्गका दख तो चश्चुःमादि इन्ध 


२१४ न्यायसिद्धान्तरुक्तावली- . [मनोनिरूपणम्‌ { . 


योकी कट्पनाकीमी क्या जावरयकत। द ? अथेत्‌ क अदषटकीं कल्प्नारीषे विवाह 
दोय सकता | 


न्‌ च द्‌।घङष्डुरमिक्षणाद्‌। ननपवनिभजा च कथमपकदराना- 
न्‌न्द्रयज्ञानापति काच्यम्‌ । मनस्षाऽतखववात्‌ त्वरया नानान्- 
यसस्बन्धा्नानाज्गनात्पतः । रतपर्शत पच भदाददश्यागपयम- 


त्यस्य तु ्रन्तत्वात्‌ । । 

रका-दषे ( शष्कु ) जल्वीं आदिके भक्षणस तथा चाना ( अवधान) 
परतीतिभानि पुरुषाको कैसे एकरद कारम अनेक इद््रयजन्य ज्ञान होताहा भावं 
यह्‌ कि-मरम्‌ > दीधे जरषी आदिके भक्षणते उसके मधुर रसका तथा गन्धका. 
तथा कौमछ उष्णस्पशं आदिका एकं कारम पुरुदकीं मान होता दे, एवं एकरीं 
कारमं ज्ञानद्म्बन्थि अनेक काय करनेवाछे पुरूषभ। इसत ससारमं बहुत दे. यदि मन 
अण दोय तों यई सव नदी होना चादहिये.समा०-मन अच्यन्त छषघु तथा वेगज्ञाडी 
हे. इषदखिये बहुत शीघ्र नाना इन्दरियोके साथ सम्बन्ध होकर नाना ज्ञनोकी उत्ति 
दोतीह. कमद्रतपचभेदनका तरह ज्ञनामभा योगपचप्रर्यय अमरूपदी समञ्चन 
चाहिये अथात्‌ जेसे कमटके रातपचको नीचे ऊपर रखकर सूची भदन क्रतो. 
सूचीभेदन कमस सगा परन्तु आतिर्चाच्र हौनेसे अतीत एते दीताद्‌ कि). एकदा 
कारमं इअ! रेषां ज्ञनाममा जच्यन्तव्यवहित काङोरपत्तिकखसरूप दीष योगप 


+" 


उररात्‌ प्रतत रति इ) वस्तुत नदा. 


न्‌ च धनः सङ्काचकिकाशशास्त्वाडभयोपपत्तिरस्तिति षा- 
च्यम्‌ । नान्‌ वियवतत्रशादिकल्पन गोरव।डादगतिरवयवस्या- 
णुरू्पस्यव्‌ पनसः कट्पन्‌ात्‌ । इते संक्षेपः ॥ ८५ ॥ 


॥ इति द्रष्यपदथेव्याह्या समाप्ता ॥ 

छाका-मनको सकाचविकाशस्दमाववाखा मानलिथा जाय तो एक तथा नाना ` 
उभय तरहकं ज्ञानक उपपात्त हासकतीहे अथात्‌ संकोचावस्थामे मनका एकी ` 
इान्द्रयक्रं साथ सम्बन्ध हाताहे इर्ये एकह ज्ञानक उत्पादक हे ओर विकाश्िव- 

स्थाम नाना इद्र साथ उम्बन्ध्‌ हाताहं इसहयेः एकी कारम नानाज्ञानव् 

उत्पादक इ. खम?०-मनक नानः अवयव तथां उनके सकोच दिक्च या्वक् 


आगमवा माननम जातगारव द इसारयं छाषवसे निरवयव अणरूर मनका कल्द- 
नाहा सावा इ, यरं सक्नपद मनका निङूपण्‌-ट | < ॥ | 


॥ ` हते द्रव्यनिरूपणम्‌ ॥ 


श्रीः । 


[क क 
अथ गुणपरिच्छेदः ५. 
~> 
भषाकछस्छतपगरलयरणन्‌ | 
यं सरण्यं समाध्िव्य मादृश निरंणा तराः॥ 
[कष्‌ क क स्म ५९ 
सम्भवन्ति यणागाराः सेभ्योऽसो नानक्छे युरूः ॥ १॥ 
+ ® ९ ० (न ४ (ऋ 
द्रञ्य्‌ नर्प्य्‌ युण नह्त्पकतः अथत्यादना- 
भाषा-द्रव्यपदार्थका निरूपण करके अवसरसंमततिके अभियायते ्न्धकारयंः 
श्यादि प्रन्थदे गर्णाक्ा निरूपण कस्तद 
| थ्‌ व + ®. 0 [ख कत य्‌ ध 
यथ द्रह्याश्रता इया नरमा चच्छरया दषाः 
सादा-सदादी द्रन्यके आधित शटनेदाङे युणक्रियाशुन्योका नाम श्ुणः दै. 

ध = & [म [ऊ 7 ष्‌ द्रः ९ भरे [ 
श्रुणत्वनात्ता क दानार्बात चत्त इद्य्‌ । द्रव्यकम्‌[सत्द्धामा- 
न्यदति या कर्णता स्ता कचद्मावच्छन्चा नरवाच्छन्कर्ण्‌- 
तार ससुस्थकृात्‌, चहं हपत्वादकं सत्ता कवा तवावच्छादका 
ध [भ 
न्थूनातार्कदशब्रात्चवात्‌ ! यतन्ठुवशत्यवुगत द चद्राच्यं 

नि 
तदेव गुणत्वापति हिद्धम्‌ । 
सपा-यादि कोहं पटे कि-युणसनातिमे क्या अमाण दै! तो उसकी ( इढम्‌ ) 
यड कदना चाद्ये कि-दव्यकर्यद भिच्च सामान्या जो कारणत वह॒ कारणता 
~ ~न अकी, च न [१ ए @ , 
दोनेते अवद्य किचित्‌ धमावच्छिन्ना दै. जते वटनिष्ठ काय तानिरूपित दण्डगत्कार- 
णता दण्डत्दथमावच्छि्रा दे. रतेदी निरवच्छित्च कारणताका कदींयीं सम्भव नींद. 
ख्प रसादि रदनेवाछि रूपत्व रसस्वादि धमे या द्रव्य यण क्म तीनों रहनेदाटा 
सन्ताय धयं यावत्‌ युणनिष्ट कारणताका अवच्छेदक नदी दीषखकता; क्योकि ४ 
त्वादि धमे न्यृनदेदादर्ति द खर सत्ता अधिक देशवृक्ति दै ओर अवच्छेदक नियस्े- 
जन्पूनानति पिति य्मदी सता. इषदटिये यैस गुर्णोमं अनुगत को एक धर्ष 
उवदरयं कदन चादेय. दद्र ` युणद " दस्‌ नामस प्रसिद्धं दोसकतताहै, 
द्रव्याशद्‌ा इत । प द्रव्पाश्तत्व च्‌ रक्षण कृमादावात्‌- 
त्याप्तस्तथाएद इऋव्यत्वव्यपकतावच्छदकसत्तान्यजापतरमच्व त्‌- 


२८१६  न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ` [यण 


दथः भवात [इ गणत्वं द्रव्यत्वस्यापकतावच्छदकं तद्वताच 
गुणानाम(त । 


भाषा-( उव्याश्रिता इति ) यद्यपि प्रोक्त ‹ द्रव्या्चितत्व › इतनामात्र रक्षण 
नहीं अनसकता क्योकि द्रव्याच्नयता गुणत तरह कमामभी दं. एवं युणोका छक्षण 
कर्मापि अतिव्याप्त होगा; तथापि द्रव्य वनिङ्। गुर्णानिष्ट व्यापकता तादश 
व्यापकताकी अवच्छेदक जो सत्तासे भित्र  गुण्खं › रूपा जाति तादञ्च जातिमृच 
गणपे सिद्ध है यदी ° उन्याथनित्ता ` इस्यादि मकः अथं ह. द्रग्यत्वनिरूपित 
व्यापकत्ाका अवच्छेदक गणतरूप धम दोसकतारं आर तादश गुणखरूप धमवत्ता 
गुणोमभी आसकतींहं 

मत्व इव्यव वू न द्रव्यत्वन्यापकृतावच्छद्‌कं भगन्‌ाद्‌। द्रव्य 


ही क, कि 


कर्मणरभावात्‌ । दव्यत्वत्व सामान्यल्वादेकं चनं जातत _ 
तब्युदासः। | 


भाष्ा-द्रव्यत्व या कमत्वरूप धम द्रव्यत्वानैरूपत्त व्यापकताके अवच्छद्‌क 
गहा इसकत; क्याक याद्‌ दरएक द्रव्यम्‌ द्रव्यर्हंया क्मरहंता द्रव्यवानङ्-' 
(पत्त व्यापकता उष द्रव्य या कमम आदेता उनम रहनेवाटे द्रव्यत या कंमस्वरूप 
यम्‌ना उस्त व्यापक्ताकं अवच्छेदक वने परन्तु यद दातत डदंनदी) क्याकः 
आकारादे पचम कोई द्रव्यान्तर समवायसम्बन्ध नङ रहता, एवं आकाङ्गादि 
चरम कर्मना नहा रहता इसाठ्ये दव्य या कमेखकूप धमं द्रव्य्वानिरूपेत 
प्यापकत्ताक अवच्छद्क नदा होसक्तेः रव्यतमं रहनेवाछा द्रव्यसखचशप धम 
जर्‌ सामान्यम्‌ रहनवाङा सामान्यचरूप धमं जातिरूप नहं किन्तु उपाधिरूप ह; | 


क क क 


दसाय छन्षणम ` जाति ` पदकं नवेरास हन दोनाका वारण समद्यना चादिये, 


निरणा इति । यद्यपि नेगुणत्वं कमोदावपि । तथापि सामान्य- ` 
वत्वे सति कमोन्यत्वे च सति निग्ुणतवं वोध्यम्‌। जात्यादीनां न 
सामान्यवत्त्वं कमणो न कमन्यत्वं द्रव्यस्य्‌ न निगेणत्वभितिं 
तत्र नातिव्याप्तिः} . 

भाषा-( निर्यणा इति ) यद्यापे गुणञुन्यता कर्मादिकोमेनी डे, इसदिये रणड - | 


वणक कमद्म जतिन्याति रोगा तथापिं 5ाशन्यवाह्ा ही जर कमस भिन्न 
हकर जो निगुण दो वह छण-जानना चास्थि, सामान्यविश्चेषादि सासान्पवारे नद 


परिच्छदः ५ 1 ` भाषादकासमेता, २१७. 


है. इतटिये उनका वारण इजा बौर कमै कमस मिच्च नदीं है, इषटिये उष्टकाभी 
वारण इजा ओर द्रव्य निगुण नदी दे हसलिये उसकाभीं वारण हा, 
®, ऋ कि | 4 १, = < (स तिः क म 
निष्कियेति स्वषूपकथनं ; न्‌ तु क्षणं मगनादवतिव्यप्तिः। 
भाषा-मृरम 'निक्ियाः; यद गुर्णाका रक्षण नहा हं किन्तु स्वरूपमा्का कथनंहं 


विन 


ज क्राद्यादकामर अतन्यात् दपितत इष्ट दानद इसक्रा उक्षण मानना उाचतभा नरद 


ङ्प रसः स्पशगन्धा परल्मपरत्वकृस्‌ ॥ ८६ । 
द्रवा शुरत्व लह्य वमा मत्तया अमा 


भापा-ङप) रस; सपक्ष) गन्ध; पर) अपर, ॥८६ ॥ द्रव, गुरुव) सेह) तथा 
वेग, य दश्च गुण मर्रव्यदीमें रदत. 
१, [9 अ क नि ध ९ ५ ए 
मूतेगुणा इति ( यन्न वमन (स्थातस्यपकऽप्युपलक्षणावः। 
96 ह व ^ न र 
अमूत्षु न्‌ व्तन्त इत्यथः ¦! उक्षण ठ तावद्न्यान्यत्वम्‌- 
त्‌ शि 
वृथ॒म्रं ऽप | 
माषा-यदहां वेगाष्य संस्कारे स्थितिस्थापक संस्कारकाभीं ग्रहण जानटेना 
(9 ५ क ५9 [> ५ ५ [8 [न क 
अथीत्‌ वहभी मूतेद्रव्यशीमें रहति; यह सव अमृतद्रव्यमं . कदापि नरह रहते. इन 
सवका अदुगत एकलक्षण ( तावत्र ) एतदमित्र भिव्रलदूपदी जानना चाहिये 


अथात्‌ इने भिन्न पप्चमा्नका भद्‌ हन दद्यदीमे रहेगा रेषदी अगेभी पचरी 
क्षण समद्चरैने 


धमाधमा सावना च शब्दो बुद्धयाद्यौऽपि च ॥८७] 
एतेऽमतगणाः सवे विद्रद्धिः परिषरीर्तित 
अमूतग्रुणा इति । मतु न वतन्त्‌ इत्यथः | 
भाषा~धम) अधम) मावनाख्य सस्कार्‌ शब्दावुद्धि; सुख) दुःख, इच्छा) द्वेष, 
अर प्रयत्न ॥ <७ | य दधा शण अमृ द्रत्यहमम रहत. पष विद्धान्‌ इङमगाक् 
िश्चयपूवक कथन द अथात्‌ च प्रतद्रन्याप्र कद्‌एप नहा रदत-दत) 
संर्यादयो विभागान्ता उभयेरषायणा मताः ॥८८॥ 
उभवषापात । मृताम्रतगरुणा इत्यथः ॥ << ॥ 
भक-सस्या; परमाण प्रयक्तव; सयाम, तथा वभागः य पाच गण प्रत तथ्‌ 


मूते दना तरहक द्रन्यमि स्दतद ॥ ८८ ॥ 
१८ 


०१८; ल्यायसिद्धान्तश्चक्तावरी- "(वण । 


संयोगश्च विभागश्च संख्या द्वित्वादिकास्तथा॥ ` 
द्विएथक्छादयस्तद्रदवःरनकश्र्ता इनाः ५ द९॥ 


भाषा-संयोग, विभाग, द्विवादिसंस्या) दिवव) विप्रथक्ल) आदि चरर 
सवेदा अनेकाध्रित रहते ॥ ८९ ॥ ४ 
अनेकाधिता इति । सयोगविभागद्वेत्वादीने दविवृततीनिः वित" ` 
चतुष्टादिकै धिचतुरादिव््तीति वोध्यम्‌ ॥ <९॥ | 
भाषा-यरहा अनक पद्‌ एकस सतच्तमात्तक्‌ वक्ते ट.एवे सयग वमग द्वचद 


क न कर9 क 


दो द्रव्योमे रहतेदं ओर चख चतुष्टादि तीना चारम्‌ रहत. एसे जानना चाहिि८९ : 
अंतः शषा शणाः सवं अता स्ककवूचयः॥ 

भाषा-इन चरसे (रेष ) वाका सभा यण एक > द्यम नियमत रहत. 
अतः शषा इति) हपरसमन्धस्पशकत्वपारमणिकपरथक्तपर- . 
न्वापरत्वइादरखट्ःखच्छदषप्रयलयुरत्वद्रर्वत्वश्चहसस्कसः 
हषङब्द्‌ा इत्यथः । | 
भाषा-अथात्‌ रूर) र) गन्धः; स्पश) एकत्व; परिमाणः,  एकपृथक्ख) परख, ' 

अपरत्व, बुद्धि) खख, दुःख; इच्छा) द्वेष) प्रयत) युरुख, द्रवत्व) सेह) . स्कार) 

धम) अधम्‌, तथा न्द्‌ ये २२ गुण एक एकी द्रव्यमं रहत । | 
बुद्ध यादषटकं स्यशान्ताः सहः सासिद्ेक द्रवः 
अटटभविनारव्दाअमविशावका यणाः ॥ | 


भाषा-वुद्धि आदिं छः, तथा ख्पादि स्पश्चन्त चार, एवं सेद तथा सासि- 


{द्क्त द्रवत्व ५९०॥ अदृष्ट नावनाख्य्‌ सत्कार तथा शत्द्‌ यकव १६ विद्िष शण 


कद्रु पिह 


षुद्धयादीति । इदिसखडः्वेच्छद्रेषधयता इत्यथैः । स्पश्चा- ` 
न्ता रपरसगन्धस्यशां इत्यथैः । दरवो दवतम्‌ ॥९०॥ ` ` 


` .. अ्राषा-इुद्धिः खख; इःखषद्च्छा, द्वेष) अ्रयल चे षट्‌ बुद्ध्यादि ईैःखूप रस गन्ध .. ` 
स्पशये चार स्पशान्त दै; द्रवः नाम द्रवणरूपां क्रियाकाभी है, उसके वारणाय. 
द्रञ्स्व › यद विवरण किण है. यह निःसन्दैह युणविरोषक्छ वाचक है ॥ ९८० ॥ 


परिच्छेदः ५1 भाषाटीकासमेत, . . २१२ 


वैशेषिका इति । विशेषा एव वेशेषिकाः स्वार्थं ठक्‌, विरषगु 


ण्‌ इत्यच्‌ | 

भाषा-( वेषिका इति ) "विशेष तथा वशोपक ये दानां एकाथवाधक इन्दं 
हैः केवल “ विनयादिभ्यष्ठक्‌ "।४। ३४) इस सृच्रमे क्य ^ ठक्‌) 
 म्रस्ययद्धत शब्द सरूप माका भेद हं, अथका नरी. ८ द्रव्यविभाजकोपाधिद्रय 
सपरानाधिकगणावृत्ति द्रव्यक्माबृति जातिमचं विदेषगुगसखम्‌ ” यहं विदोषगुण- 
मात्रका अहगत एक छक्षण हे; अथात्‌ द्रव्यकीं विभाजकं उफधिद्रयं कौहृएक 
पृथिवीखं जलादि उन दीनोकिं समानाधिकरण प्रथिवीं जछादि ऽभयं न रटन- 
` वाही तथा द्रन्यकमं उभयरमेभी न रहनेवा्टी जो बुद्धचादि कतिपय युणाम रत्न 


ड, क, क 


वाङ जाति) ताद जातम पृवाक्त सभा विदरेष गुलाम अनुमत्त ईडत । | 
संख्यादिरपरतवान्तो द्रवोऽससिदटिकस्तथा॥९१॥ 
गत्ववेगो सामान्या एते प्रकीतिताः ॥ , . 


कत, | अ, क 


भाषा-संख्याके जदिरेकर्‌ अपरस्वं पयन्त सात ओंर नेमित्तिक द्रवत ॥९५१॥ 
गुरुत तथा वेगाख्यसतस्छार ये दश सामान्यगुण कदडात्‌ हं 


द्यादिरिति । सङ्यापरिपाणप्रथक्तरयोगविभामपरत्वापर- 
त्वानत्यथः । ॥ ९१ ॥ 


भाषा-षस्या) पास्माणः प्रथक्त्व) याः) वभागः पर, तरया अपरत यस्ता 
सख्या ६ ॥ ९१॥ । 


सस्पाद्स्पर्तवान्ता द्रवत सह्‌ सवच ॥९९ 
एत्‌ ठ द्रान्द्रयग्राह्या 


 दवन्द्रियेति । च्चुषा खचापि अहणयोग्यतवात्‌ ।  , 
भाषा-संख्यासे आदि छेकर अपरत पयन्त सात ओर द्रवत्व तथा सेह ॥९२॥ 
ये नव गुण नेत्र तथा खम्‌ इन दोना शन्द्रयोपति प्रदण दोषकते है 


 -अथ स्पलान्तशब्द्काः ॥ 
वदह्यककद्रयभ्राद्याःः 
ब्येति  रूपार्दनां चक्चुरदिप्राद्यतात्‌ 


२२०. न्यायसिद्ान्तयुक्तवर्ट ` [ गुण~ ` 


भाषा-भौर रूपे आदि छेकर चार तथा इन्द ये पाचों गृण नेबादि' 
बादयपाचों इद्धियोपे ग्रहण रतिर अयत्‌ चक्ष) श्रौय, रसना, प्राण, तथा खक्‌ हन 
पांच बाह्य एक एक इन्द्रिये यथाक्रम क्प शब्द्‌ रस गन्ध तथा स्पदय पाच एण ` 


ग्रहण दैति 
-ग॒रत्वादष्टमावनाः ॥ ९३॥ 


अतीद्धिया विभूर्नां त्‌ ये स्यवशेषिका युणाः॥ 
अकारणग्णोत्पन्ना एते त॒ परिकोतिताः ॥ ९४॥ 


भाषा-गरुख अट अथात्‌ धमाधम तथा भावनाख्य संस्कारये चर गृण 
किसी इन्द्रिय ग्ररण नशं दोते अथात्‌ दन चाराका केवल मनुमानद्वरारखम 
होता दे. ओर आकाकश्चादि विभ द्रव्योके जो व्दादि विशैष गुण वे सव अकारण 
गुण उन्न है अर्थात्‌ जेते रूपादि कारणगुणोरपन्त दै वैसे ये नदी दै ॥ ९३॥ ९४॥ 


विभूनामिति। बुद्धिसुखड्ःखेच्छद्रषप्रयतधमोधमेभावनाशन्दा . 
इत्यथः । अकारणेति । कारणगरणेन काय ये गणा उत्पद्यंते ते 
कारणगुणप्वैका रूपादयो वक्ष्यन्ते बुद्धयदियस्ठ न तादशा 


आत्माद्‌ः कारणाभावात्‌ ॥ ९२.॥.९४ ॥ 

भाषा-भाव यदह कि-“ कारणगणपवैकः कार्यगणी दृष्टः २० अ०.२ आहिं.१ 
यहं कणादष्धानका सिद्धान्त दे; परन्तु यह विभुक्रे विोषगुणाम नहा वदता अथौत्‌ 
जसे रुपाीद्‌ ‹ स्वाश्चय सथवायिसपवेत्तगणजन्यत्व ! सम्बन्धे अपने कारण्के गुणा 
से उतच्च रोति वैसे बुद्धि, खख; दुःख, इच्छा) देष) पयस) धम) भवम 
भावना तथा शब्द्‌ ये दश कारणगुणसे उस्पन्न नरी दै 
कपारादि कारणगुणसे जो घटद्धिकायेमे रूपादि गुण उत्पन्न रतिदे वदी कारणणु- 
णपूव कदखातर, उनको इम अगि कर्दमे. बद्ध आदि तो वेस नरहर; क्याक 
जात्माका तथा आकाशचका कोहं कारण नरी दे ॥-९३॥ ९४ ॥ 


अपाकजास्त स्पशान्ता द्रवत्वं च तथाविधम्‌ ॥ 
स्नेहषेगगुरतेकपथक्तपरिंमाणकम्‌ ॥ ९८५ ॥ 
स्थितिस्थापक इत्यते स्युः कारणदरणोद्धवाः॥ 


भाषा-जपाकजं अथात्‌ जा्रसयागस्त न उत्पन्न रोनेवारे सूप, रस; गन्ध) 
। त्या स्परा एव अपाक्‌ द्रव; सेद वेगाख्य संस्कार गरुत पेकपृथक्ल, 


परिच्छदः ५ | भाषादीकाश्रमेता, २२१ 


परिमाण ॥ ९५ ॥ तथा स्थित्तिः स्थापकाय संस्कार यं सत्‌ ११ यण कारण 
गुणापे उस्पन्न दते, _ 
अपाकनास्तिति। पाकनश्यादीनां कस्णदरुणप्रवकत्वाभावाद- 
पाकृना हस्य । तथा(दवमपाकन्‌म्‌ ॥९५।॥। क(रणग्ुणद्धवा 
दति । तथकत्वम्‌प बाध्यम्‌ | 
भाषापाक सूपादिक्छकी उत्पत्ति कारणगुणपरवका नही ट इसटिये † अषा- 
कन › यदं कै, मृदधगत्त ‹ तथाविधम्‌ ' इसकाभी 'जपाकनदी अर्थं ई; वैतेदी 
एकलकौभी कारणगुणपवकदीं जानना चाद्ये 


सयोग विभागश्च वम्र तु कर्मजः ॥९६॥ 
धाषा-सयोम विभाग जर वगाख्य सस्र ये तीन गुण कमेदे उर्पन्न 
टच्‌ ॥ ९६ ॥ 
कपना इत । क्द्यपि कपत न्‌ दान्पस्त्र वदद्वन्त 
सखागजदछवागऽव्यार्वन्च्‌ तथाप कमनव्रुत्त्य्ुणल्वनव्यात्यनातः 
प्व वान्यम्‌; एवपन्य्राप्यृह्यम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भाषा-प्यपि चक्रभ्रमणादि कमनन्यत्‌ वटार्दिकर्मभी दै. उनम इन संयोगादि 
तनके टक्षणकती अतिव्यातति दमी. एवं दस्त पुस्तकादिपयोगक्े उत्पन्न होना 
काय पुस्तकाह तंगणजयोगं इष छक्षणकी अन्यापि दौगी; क्याकि ‹ द॑यगज- 
4 ५५ क भः @ ४ [> [ख ५ (क 
सयोग यहं कमनन्य नेह दं किन्तु मयोगजन्य दं तथापि ( कमसे उचत दोनवा- 
` छम र्दनेदाी जो गुणखक्ी व्याप्य सगोगखादिरूपा जाति ताद्शनात्तिमत्ता ) इन 
तीनके पिवाय सर्‌ करीं नदी दे चमरी जर स्यलछामभी पैष्टी जातिवटित्‌ छक्षण 
करके निवद् ६र्ना उचित, ॥ ९ ६॥ 


स्पशान्तपररिमागेकषएथक्ं स्नेदशब्दके ॥ 
भवेदसमवायित्वं 


भाषा-कप) रसः गन्ध; स्प्ःपाट्माण) षकः पृथक्ख, सेद) जर खन्द हन 
मवाप गृणान्तरक ग्रति नियमे असमवायि कारणतादी रदती ३ 


र्पशान्तति । स्पशाऽ्रानुष्मा मराह्यः । एकपृथक्तत्यञ्च तप्र 
त्यस्य व्र््यकम्‌न्वयादकत्वं पृथ्व च प्राह्यम्‌ । पृथक्तपद्न 
यकप पववृह्षितम्‌ | 


४२२ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- = [रुण 


भाषा--स्पवी) श्दसे. यहां अवुष्णस्पंशेका प्रहण करना. एवं मूटमे पटिति ` 
( एकप्रथक्छ ) यहां ‹ ख › प्रस्ययका दोनोके साय हम्बन्य करके ( एकत ) तथा ` 
परथक्तव' पे जान छना. यहा मरकृतम्‌ पृथक्लःपदसे कवर एकपृयक्त वाच्छित दृ. 


 भवेद्समवायिल्छमिति । वदादिहपरतगन्धस्पशाः कपालादि ` 
रूपरसगन्धस्परभ्यो भवन्ति । एवं कपासदिपरिमाणादीनां व- ` 


शि = 


. टाद्पारमणांयत्तमवार्थकर्णत्वम्‌ । एवे शब्दस्या द्विता 

 यराम्द्‌ प्रत्यस्षपवारथकारणत्वम्‌। एद स्थातस्थापककपृथक्त्व्‌- 
याराप पाष्यम्‌। | 
, ˆ भाषा-( भ्वेदस्षमवायिखमिति ) घटादिके रूप रस गन्ध तथा स्प कपर | 
 दिकोके ख्प रस गन्ध तथा स्पदे यथाक्रम उत्पन्न दाति, रेषे कपाटादिगेत 
परिमाणादिकोभी घटादिगतत परिमाणादिके परति असमवायिकारणता दै, रेेदी 
दाब्दकोभी स्वाव्यवदितोत्तर उत्पघ्र द्वितीयशब्दके माति अमवायिकारणता द. रसद 
स्थितिस्थापकाख्य संस्कारको तथा एकप्रथक्वकोभी जानरेना अथात्‌ कारणगतं ` 
संस्कार तथा एरूपृथक्टव ( कटादि ) चटाहमादि कायंगत संस्कारकं तथा. एकप 
: थत्क्वके जनक दै 


थ्‌ वै = 
| __ .-अथवशेषिके यणे ॥ ९७॥ 
-आत्सनचः स्याान्नासत्तत- । 
` भाषा-जवालाके { बुद्धि ) ज्ञानादि विशोषणुणोमें युणान्तरोकि मति नियमे . 
-निमित्तकारणतादी र्हतीहे 


निमतत्वमिति । उुद्यादीनापिच्छादिनिमित्तत्वादिति भवः। ` 
भाषा-जावारमाक ज्ञानादि, विरेषगुण पृवाक्त युक्तिके. अरुरोधसे इच्छादि 
िरोषगुणाकं प्रति निपित्तकारणरी स्वीकार क्ये | 


-उष्णस्पशग॒रत्वयाः॥ 
वम्‌ञप च्‌ द्रवत्वे च संयागाददिद्रय तथा ॥९८॥ 
द्वव करणत्व स्यात्‌- 


भाव(-उष्णस्पर) गुरुतः वेगास्यसंस्कार, द्रवत: संयोग तथा विभाग इन ` 
¦म ॥.९८ ॥ असमवायि तथा निमित्तमेदे दोत्रदकी कारणता. रदती द 


र. 


परिच्छिद्‌: ५] ` भाषाटीकासमेत, २२३. 
द्विधेवेति । असमवाधिकारणत्वं निपित्तकारणत्यै च । तथाहि । 
उष्णस्परौ उष्णस्परोस्यारपषायिकारणं पाकने निभित्तम्‌। 
गरत्वं युरुसपतनयोरस्षमवायि प्रतिवि निमित्तम्‌; वेगी 
वैगस्पन्दयोरसषमवाय्यभिवाते निपित्तम्‌ः द्रवत्वं द्रवत्वस्पन्दन 
योरसपवायि संग्रहे निमित्तम्‌, भेरिदण्डरसयागः शब्दे निमित्तम्‌ । 

 भेर्याकाशशयगेऽप्तमवायी; वंशदख्द्रयविभागः शब्दे निमित्त 


वृश्चदरखाकाडावभागऽऽहमवार्बाति | 

भाषा-अथोत्‌ अ हमवायिकारणताभी रदतीदं योर निमित्तकारणताभीं रहती है 
. ( तथा ) जस्त कपालछाहदिगत दणष्णस्पश घवयादमत उष्णस्य अक्षमवायि 
कारण है) पन्त घटदिमत पाकजरूयादिरकाके अरति निमित्तकारणमभी ई. एवं 
. क्रारणगतं -गुरुख का्यगत गृरुखके प्रति तथा आयपत्तनश्पा कियाके पर्ति असश्रवायि- 
कारण हे; परन्तु(मतिवत) भभिघाताख्य सं योगक्ते प्रति निधित्तकारणभी है. एवं वेगभी 
स्माव्यवदितेत्तर वेगान्तरके रथा स्पन्दरूपाक्रियाके प्रति अनम्रवाघ्येकारण ई पतु 
वाणादिजन्य जभिषाताल्य संयोगके प्र क् निभित्तकार्णभीरि. एवं कारणगत द्रषतभी 
का्यगत्‌ द्रवघन्छ तथा ( स्वन्दन्‌ ) ठरूचरूपा क्रियाका अद्वप्रवायिक्तारण ह, परन्तु 
( संग्रहे ) चगादिके पिण्डीभावम्रं निमित्तकारणभी है, रषेदी भरद दण्डका संयोग 


दरल्दम्‌ निमत्तकारण दं जर भराजाकाद्च एयोगके प्रति अष्टमवायकारण ६. एर्व 


( वंश ) वासके दीनां दखछक्म विभाग शव्द ननद्धत्तकरण ह अर्‌ वीाक्तदर्क 
ऽप्कादद्ं वभाग्क्‌ अष्तमदायकारण ई३-इत। 


-अय प्रद शका भर्वत्‌ ॥ 
वराक अथुदमः सयमादद्ष तथा ॥ ९९ ॥ 
 ब्रदङ्गिकोऽन्याप्यगरत्तिः ॥ ९७ ॥९८॥ ॥ ९९ ॥ 
` भाषा-जाकारादिं विभुद्रव्याकि राञ्द्‌ ज्ञानादि विदोपशुण संयोग तथा विभागध्र 
सव ५२ गुण ( देया ) अग्याप्यव्रत्ति दँ अथात्‌ किञथिदवच्छेदेन रदते है ॥ ९९ ॥ 

गरहातक्र अनकष्रणेकि एक एक सायम्यका निरूपण [कया अव सते 
जाम ्रत्पक गुणक दधस कद्‌तद- । ८ 
ह भवदरप द्रव्यादर्पटम्मकद्‌॥ 
पद्वः सहकार स्यत््‌ू- ‰ .- 


२२४ | न्यायसिद्धान्तयुक्तावली- ~ [गुण : 


भाषा-केवर (चक्ुः) नेजईन्द्रियतत निका ग्रहण दो उक्तका नाम स्प) दे. वहु. 


रूप द्रव्यादकक् उप्डान्धम नचहन्द्रियका सद्ायक्षभी ह ध 
चश्च रिति । रूपत्वनातिस्त प्रतयक्षसिद्।। सूपराब्दष्ेखिनी प्र ` 


® ®> 


तीतिनौस्तीति चत्‌ । मास्तु हपशग्दप्रयोगस्तथापि नीर्पीत(- 
देष्वतुगतजातिषिशेषोऽनुभवकिद्ध एव । रूपरान्दाप्रयागेऽपि 
नखो वर्णैः पीतो वणे इति वणेराब्दोडखिनीप्रतीतिरस्स्येव । 
एवं नीखत्वादिकमपि प्रत्यक्षपिद्धम्‌ । 
भाषा- स्परूपः इस छदगत म्रत्ययस्त रूपत्वजात ता म्रत्यक्ष म्रमाणहप् | | 


षिद्ध द. शंका-रेसी वस्तु ती संसारम कोड प्रतीत नदीं दोती,जिषमे केवर “₹१- 
शब्दका प्रयोग किया जाय किन्तु नीरपीतादि व्यक्तियां प्रतीत रोती हैसमा०- 
मत रौ किसी पदाथमें केवर.रूप'शब्दका प्रयोग.तथापि नीरुपीतादि अनेक व्यक्ति 
योप एक असुगत जाति विरोष तो अनुभवसिद्ध दे. एवं नीरपीतादिर्व्याक्तयाम मत्‌ 
ह्‌ अवुगतरूपण "रूपः शष्दका प्रयोगः; तथापि "नीलो वणेः.पीतो वणः)!इक्व अनुगत 
त्ययति “ रूप › राब्दपयांयवाचि ' वण ; शृब्दका प्रयोगतो होतार दह. एवं रुष 


स्वका व्याप्य नाटतवा{द्‌ जातयाना मच्यक्षहा सिद्ध दह । 
न चेकेका एव्‌ नीरुसूपादिव्यक्तय इत्येकव्यक्तिवृ्तित्वात्रीर- 
त्वादिनं नातिरित वाच्यम्‌ । नीखो नष्टो रक्त उत्पत्च इत्यादिः _ 
प्रतीतेर्नीखदेरुत्पादविनशशाङितया नानात्वात्‌ ) अन्यथेकनी- ` 
रुनार जमद्नीटमापयत । ॥ 
शका-नारपताद व्यक्तं ता सस्तारमान्रम्‌ एकर ही हःदसछिय उन एकमः 


रहनवार्‌ नटत्वपातखाद्‌ धम जातरूप न्दा होसक्ते.. समाघान-आमनालत 


 घटादिभे ^ नीलो नष्ट स्त उत्पन्नः " इत्यादि भती रोती है.इस प्रतीते नाट 
पीतादे व्यक्तियोको उस्पादविनाश्वाटी होने उनम अनंकता सिद्ध होती ई, 
` ( अन्यथा ) यदि ससारमाजमे एकदी नीटव्यक्ति अङ्गीकार करं तो उसके नाश 


दाने शेष संसार नीटवणेरहित र जाना चाधि 


नच नाङुसमवायरक्तसमवाययोय विनारोत्पादविषयकोऽ्ता- ` 
वेषु प्रत्यय इति वाच्यम्‌ । प्रतीत्या समवायानु्खखात्‌ । 


परिच्छेदः ५ | मापादरीकासमेता,. २२५ 


सच्छा“ नीडो नषे स्त उसपद्चःःः यड यत्यय तौ नीके समवाये नाद्च्छ 
तथा रक्तक समवाप्य इत्पत्तिको अवगाहन करता दं इशस््यि षस्त नीटपीतादि 
व्यक्तय मानास मानना उचित नर्द. समाधान-ग्रतीतिमे जिस पदाथका 
( टे ) भानदौ वही उपक्रे विषय होताद. एवं "नदा नष्ट; ` इद्याददि मतीति्म्‌ 
समवायका भान नरह टे, ऽसय दृहको समवायावगाहनी प्रतीति मानना उचित्त 
नरी ई. | 
[रः [० [ (क 
न्‌ च सु एवाय नारः इति प्रत्यय्याववि्िकृव मति वाच्यम्‌| 
प्रसयक्षस्य तनातीयविपयकत्वात्‌ः सेवेय गरुनरीतिवत्‌ । सव्वं 
तु प्रस्यक्षवाधितम्‌ । 
चाका-्व एवायं नीटः-अर्थात्‌ यदं पदी नीट व्यक्ति" इत्याकार प्रसधयकै 
वके दया छाववसे नीखपीतादि व्यक्ति एकदी एक माननी चादिये, सम त्धा न~“ 
एवायं नीरः" इ्याश्लरक च्यक ज्ञान तो “संवे गरज री"-अथीत्‌ यह्‌ वदी गुजरात 
देयम दीनिवाडी अीपधी दः इस ज्ञानर्दी तरद केवट ताजाच्यको अवगाहन करता दै 
अथात्‌ व्यक्तिमेदर्मभीं परप कहत कि-मेनेमी वदी बोपधी खाई) जो चेअने 


खहा. पवं आपका छाववप्रे समारमातम दक र्‌ चाटपातादि च्यक्तियाका मानना 
“ननाद नष्ट रक्त उ्पन्नः " इ्यादि प्रत्यक्षज्ञान बाधेत द. 


अन्यथा वटदीनामप्ेकयप्तङ्गात्‌। उत्पादविनाशुदेः सवा 

टस्वनत्वापत्तासत्‌ । एतन्‌ उसादरदंकमप व्याद्यातम्‌ | 

भाषा-( अन्यया ) यदि केवर खाववमात्र्ेदी नीख्यीतादि व्यक्तिर्योमिं रेक्य- 
स्वीक्छर करो तो वटपदादि पदायामंमी पेक्यदी प्रानना चाहिये. - अयात पसामा 
चरमे एकदी वट तथा एकदी पट्टो मानकर उत्पादविनाशब्ुद्धिद्धौ घटपयदिकरे 
` सम्रवायकौ अवगादन करनेवारी समन्नना चाष्टिये. ( एतेन ) इस पृर्वोक्ति कथनसे 
 रशछादिकामिभी यदी विचार समञ्च छेना अथात्‌ रसादि व्यक्तिर्याधी ससार 
अनेक हं 

चक्षपराद्यमिति । चक्षुपद्यविरेषगणस्वमित्यथैः । एवमग्रेऽगि ढ- 

व्याद्‌िते, उपरम्भकमुपरन्थिकारणम्‌ । इदमेव विपृगोति। 

चक्षुष्‌ इति । दव्यगुणकमेप्तमान्यानां चाक्षुपप्रत्यक्ष प्रस्य 

स्प कर्णम्‌ । | 


२२६  स्पायसिद्धान्तस्नक्ताषही- ` ` -.{गुण~ ` 
` भाषा-( चधु्राद्यमिति ) नेन्द्रिय प्रदण दोनेयीग्य विरीषगुणङ्ूप ह 
एषा विवरण करनेसे रख्यादिमें अत्तिव्वाप्िभी नही दै. पेसेदी आगे रखादिके 
विवरणमेभी जानरेना. ( द्रव्यादैरित्ति ) 'उपटम्भकः नाम उपर ट्षके कारणीभूतका 
दै. इषीका ध्वश्ुषः) हस्यादि प्रन्थते विषरण करते. द्रव्य गुण कमं तथा समान्य 
वाक्षषप्रस्यक्षके प्रति उद्धृतरूपको कारणता हं 


-रञ्चादकमनकधा ॥१००॥ 


कि क 


. -भाषा-वह्‌ रूप जुह् नीपीतादिमेदसे अनेक प्रकारका ह ॥ १०० ॥ 
 छङ्ादीति । तच पं शुञ्नीरपीतर्तकृष्णकवेरादिमेदाद्‌- 
नेकप्रकारकं भवातं । नत कषुर कथमतिरक्त ङ्प भवात । 
इत्थम्‌ : नाटरपत्तादर्वयवारनव्धाऽवयव्‌ व्‌ तावन्न हपश्रत्यन्ष | 
तप्रपज्लत्‌, नापि व्यप्यवृत्तिनीटादिकसुत्पद्यते पीतावच्छेद्‌- 
| न्प नालवखाग्व्रतज्गतरनप्यिव्य्युष्रात्तन[सदकषुत्वर्चत 
हि व्याव्वद्त्नत्‌यद्गून्‌मल्वप्यद्रतत्व विशघात्‌ । तस्मा 

तानानातीयर्पेरवयविनि विजातीयं चित्र हूपमारभ्यते । अत्‌ 
एर्वकं वचत्रसत्यनु मवाअप, नानाष्पकल्पन तु मारवात्‌ । 
भाषा-वदरूप शु नीर पीत रक्त हरित कपिश्च कृष्ण कुर आदि भदे अने- 
कप्रकारका दै. छंका-( क्र ) चितचङूप अतिरिक्त माननेका इछ काम नदी 
चन्तु नीरुपीतादे गुणेके समुद्‌ाचारका नामी चिच्रूपरहे, समाधान-इष् 
-विचारसे अतिरिक्त मानना पड़त! हे क्रि-नीरूपीतादि अवयवो उसन्च इजा अव्‌- 
यवी नीरूपभी नहा इ; कर्याकि यदि न्ैरूप दहीयती प्रस्यक्ष नदीं इञ चाहिय 
ओर चित्रावयवीगत्‌ नीरपीतादं ( व्याप्यद्रन्ति ) सवावियवावच्छेदेन उपपन्न हुए दै, 
यदम! न्ह कहसकते क्य।कि यदि रेसा दोय तौ चित्रावयवीमें नीरावच्छेदेन 
. पीतका या पातवच्छदनभा नकीं उदन्धि हुई चाये सर ( अन्याप्यव्रत्ति } 
 किचिदवयवावच्छेदेन्‌ नीलादि उत्पन्न होति ई, रेसाभी नरीं कदसकते; क्याकि 
( व्याप्यच्रृत्ति ) सवावयवावच्छेदेन स्वाभाविक उदपत् दीनेवाछे नीरपीतादि गुणोको ` 
 ( अव्याप्यत्रत्ति ) फ्रिथिदवयवावच्छेदेन उत्र हए ` साननाभी उनके खभवत्त ` 
विरुद्ध ई. (तस्मात्‌) इसटिये अवयवयत नीरषीतादि अनेक प्रकारके रूपोसे चित्रा. . 
 वग्रवीमं विंखक्षण एकं चि्ररूप उत्पन्न हीत) यदी मानना उचित दै; इषीते “एक 
~ चि्ङूप') यर अचुभवभा प्रामाणिक दे. (चिज इस्याकारक प्रतीतिके विषयमे अनेकः 


4. 


खूपाकीं कस्पना कर्ने उपरस्थितिकुत मोरवभी हे 


. 


` प्स्च्छिदः ५ ]]  भाषार्दीकारमदा. २२७ 


इत्थच नीखादान। पाताद्यारम्भ प्रतिविन्धकत्वर्कट्पनद्विच्‌- 


निन पीताद्युत्पात्तः । एतेन स्पश व्वाद्यातः। 
भाषा-{ हत्यश्च ) इस पूर्वोक्त छाववसे चिच्ररूपकी अतिरक्त सिद्धि इईतो 
नीखादि व्यक्तियेमिं पीतादिव्यक्तियोकि उत्प दोनेम म्रतिवन्धश्ता कटपना करनेसे 
ट रूपवारे यवयर्यीमें षात्तरूपकी उत्पत्तिमी नदा दोककती अयात्‌ समवायसम्बन्धेन 
पीतर्पं भ्रति स्वसमवायिसमवेतववक्वम्बन्पेन पीतातिरिक्तरूपत्वेन पीतातिरिक्त नीरा- 
दिरूपको प्रतिवन्धकता हे. इष पूर्वाक्त चिद्रूपके व्यास्यानसे चिचस्परक्‌ 
[ [ष € [4 [4; क. ~ _ क [५ ८१ 
व्याल्यानभी समञ्चन अर्थत चिघ्रस्परेभी अवहयदी अद्धीकार करना चत ह. 
(क श स र क (9 वेः र्‌ 
रसादकम्‌पए नाव्यप्यवुत्तः कदु नानाजातयरसवद्रवय्वरार 
®. भ ध 
व्येऽधयविनिं रसभावेऽपि न क्षतिः) त्र रसनयाऽवयवरस 
प 0 ® $ दद्र निवि थ्य ष त्‌ 
एव्‌ गृह्यत; रसनान्दयादाना द्रव्यथ्रह सापथ्यायवात्‌ । अवय 
(~. क 0 
विनास्छत्वऽपं क्षतर्भवात्‌ । 
भापा-एवं रसादिकभी किचि दवयवावच्छेदेन उत्पन्न नरी दति; किन्तुं रूप 
इतनी विक्षणठा ई कि-अनेकमरकारके रखावाटे अवयवस उच्यत्र इए 
चिरस्स नाभी मारने तो हानि इछ नर; कयाकि चितरसकी मरतीतितो 
अनेक रसासेभी हीसक्ती हई. एवं अवयवी चिचरपकी कल्पना करनी 
( त॒त्र ) चिच्नरप्ग्रदणस्थछमे रसनाइन्दरियद्े अवयवगत रसकादी महण दौताहै 
रसना प्राण तथा ओ्हृन्दियम द्रव्य यदण करनेकी तो सामध्यदी नरह. इसख्यिं 
अवयवीको रखश्ून्यभी माचलिया जाय तो दानि छु नदीं दै 


नव्यास्तु तथाव्याप्यतृ्येव नानाहपं नीखदेः पीतादिप्रतिव- 
न्धृकृत्वकल्पने गोरवात्‌ । अतएव “ छोरित यस्त वणेन यवे 
- पुच्छे च पाण्डुरः. दत्यादिङ्नाद्वमप्युपपयते । 


भाषा-( नन्पास्तु ) जर चिन्दाएणिकारादि नवीनदोग तौ यदह कहते हैँ कि- 

, चित्रावयवीस्यमं अनकम्रकारका रूप अन्याप्यतत्तिचेन रूपेणदी उत्पन्न दौतदिःपस 
स्थम नीटरूपादे काभ पादरूपादिके प्राति प्रतिचन्धकता 8 व्वना करनीभी महनोरष 

. दंचचरूप कई पृथक्‌ वणे नहा इ ईसीसे “लोहितो यस्त॒ वर्णन पच पुच्छे च पाण्ड- 
रः॥ शतः खुपवपाणाभ्यां स नीलो दृष उच्यते इत्यादि स्कन्धपुराणका वचनभी उप- 
- पत्नराषकनता द अयात्‌ इप व्रचनम्र नाट(वृपः;बलद्‌ विसर्जनके उदेशसे अनेक ` वणंयुक्त 


२२८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ` {शु - 


वृषको नीरृष कहा रै. यादे चिच्रव्णं आचायंक पृथक्‌ स्वीकृत दोत्ता तो “ विः 
वृषं विष्जेयत्‌ ” इतना माच्रहा केदत्ता | 
न च व्याप्यान्याप्यब्रतिनाताययाद्रयार्दरवः पनभवत | 
. दँका-व्याप्यवृत्ति स्वभाववार्‌ पदर्थोको अव्याप्यद्रत्ति माननाभी उचित्त नही ` 
` क्योकि व्थाप्यव्रत्तिखरूप धमेका तथा अल्याप्यवृत्तित्वरूप धमंका परस्पर तेजस्ति- 


मिरवत्‌ विरोध है. खमाधान-रूपादि जा व्याप्यन्रृत्तितिन उपपन्न हातिह व्‌ अव्याप्य- ` 


. बृत्तिसेन उत्पन्न नदी हषकते; इस विरोधमे कोह परमाच नद ६ 
न च छखाववाद्कं रूपम्‌ । अतुभवविराधात्‌ । अन्यथा वटि 
रपि लाधवादेकयं स्यादिति । एतेन स्पशदिकं व्याख्यातमिति 
वृद्न्ति ॥१००॥ 
दरौका-राघवते चिचरूप एकदी मान छलिया जाय तो हानि क्ये! समा०~ 


एक माननेमे “ अयं नीखादिनानावणयुक्तोऽवयवी " इत्यादि अनुभवे विरोध दीता 
हः ( अन्यथा) यदि अुभवक्ते विरुद्धभी छाचव स्वीद्रत हीय तो घटपटादि व्याक्तभा 
संसतारमात्रमे छाघ्वस एक मानखेनी चाहिये. ( एतेन.) इसी कथने वचिन्नस्पादि- ` 


का निरासनी समञ्चरेना;( इति वदन्ति )यह सथ नवीन छोगोका कथन्‌ ह ॥१००॥ 
जलादिपरमाणा तन्नेत्यमन्यत्सहेवुकम्‌ ॥ 
भाषा- वहं रूप जादि परमाणुजाम निस्य है ओर पार्थिवपदाधमान्रम्‌ जन्य ई. 
जखदीति । जरपरमाणो तेजःपरमाणो च रपं नित्यम्‌ । प्रथि- ` 
व[परसाणुरपं त न नेत्य पाकेन कू पान्तरात्पत्तः। न [ह वटस्य 
पकानन्तर्‌ तद्वयव्‌ऽपक्क उपपद्यतःन ई र्ककषार्स्यकषा- 
खिका नीङव्थवा भवति । ए्वक्रमेण परमाणावपि पाकरिददेः। 
जन्यज्रुतेजःप्रमाणुरूपाभेष्ठ रूपम्‌ । सरैतुकं जन्यम्‌ । = 
भावा-अजथत्‌ जलीय . परमाणुं तथा तेजकप्त परमाणभमिं रूप निस्य ह. 
अर पाध परमाणुजाम्र रूप अनिर्य दं क्याकि वहा(पाकेन) आये्षयोगक्षे रूपान्त- 
रकी उत्पत्ति हारीहे..अयिक्षयागद्ास घटके परिपाक दीनस उसके अदयव परिपक्र 
. नदी दोते).यह कदना..उोचित्त नही; क्याकि अग्रिसंयोगसे रहए (कपा ) षटाध- 


शका ( कपाछिका ) छोय दिस्छा नीरषीतादि अवयरवोवाका देखनेमे नही जता 
` इसक्र्मस , विचारनेसे ` पार्थिव पस्मागुञमेभी . पाककीं शिद्धिः दो्तकेतार 


परिच्छेदः ५.4 भाषाटीकासमेत, - ` २९९ 


( कषन्यत्‌ ) जर तथा तेजके परमाणुजके रूपत्चे भित्र जो खूप हं दह सभी सहैतुक ` 
आ्रस्यौगादि कारणस उत्पतन दोतादं 


रस निहूपयातः रसर्त्वात- 
भाषा रस्तु" इत्याद ग्रन्थते प्रखकार रसका निरूपण करते 


रस्त रसनाग्राह्यो मधुरादिरनेकधा ॥ १०१ 
सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पएषवत्‌॥ 


भाषा-रसनाहन्दरियसे ग्रदण दौनेवारेका नामः दे.वह रस मधुर, वण, कटु 
कपाय आक्छिकं तथा तिक्त भदस पट्‌ प्रकारकादं॥ १०९] आर स्सनाहन्धियका 
तदायक है, निस्यता तथा अिव्यता इसकी रूपकीं तरददी जान छेनी चाहिये 
सदकाराति । रसनक्ञान्‌ शखः कृर्मामरत्यथः । पूवकवादतु ज 
ठपरसमाणा रषा नित्याऽन्यः सवाप सदाजचत्य इत्यथः । 
भा्ष-जयीत रासन साक्षातुकारके मरति विषयतापम्बन्धप्रे रको कारणता है. 
पूववत्‌ अथीत्‌ कपकी तरह रसभ जीय परमाणुं निस है तथा पार्थिव पदुर्थं 
मात्रे अनिच्य दै. 
गृन्ध्‌ नरूपयात्तः ब्राणम्राह्य शत 
भाषा घ्रणव्राहयो. इत्यादि ग्रन्थे मूकार गन्धका निरूपण करते ह 
णम्राश्ा मर्ददन्वा चवल्ववपकारकः॥१०२॥ 
भाषा-केवछ घ्राणईद्धिय प्रदणके योग्यका नाम्‌ (गन्धः दे.वरं मन्थ प्राणहृन्द्िय 
दीक उपकारक दे ॥ १०२ । । 
उपकारको प्राणजन्यज्ञाने कारणमित्यथेः। गन्धः सर्वोऽनित्य 
एव्‌ ॥ १०२॥ 
भाषा-( उपकारक ) अथौत्‌ घ्राणज साक्षा्कारके भरति विषयतासम्बन्धेन उभ. 
यविध गन्धकी कारणता दे, एवं सभी गन्ध अनिस्यदी दै. पादिकी तश्ह निस्य 
कीरभी नदीं ॥९० | 
सोरभश्वासोस्यश्च स॒ द्वेधा परिकीर्तितः, 
भाषा-एवं सौरभ तथा अ्तीरभमेदसे वह गन्ध दोप्रकारका रै 


स्पश नह पवात्तः स्पश इत 
 भाषा-~ (शचः, इत्यादि ग्रन्थते मृरकार स्पदीक्ना निरूपण कर्तेद 


२३० पामरि्ान्कामी- ` + [गुण । 
स्पशस्वगिन्दियग्राह्मस्तवचः स्याद्पकारकः॥१०३॥ 
भाषा-केवछ त्वग्‌इन्द्ियषे प्रहणके योग्यका नाम स्पशः ई. वद्‌ स्पश तगृ ` 
नदिया उपकारक दं | 
उपकारक इति । स्पाञ्चनप्र्यक्षे स्परः कारणामरत्यथः ॥१०३॥ 
भाषा-स्पाशनम्रसयक्षमं विषयतापुम्बन्धन स्पशेका कारणता हं ॥ १० ५ 
असुष्णशतरताष्णमदात्स तवष मतः । 
काठिन्यादि क्षितावेव नित्यतादे च पूववत्‌ ॥ १०४॥ 


भाषा-वद स्पदी शीत उष्ण तथा अबुप्णासीतमेदसे तीन मकारका दै. वद सफ 
काठिन्यादि धर्मवारा केवर पयेवीदीम रदति आर इष स्पद्की नित्यत्त तथा. 
अनिच्यता ( पूववत्‌ ) रूपादिकेग्‌ तरददी जानने योग्य हे ॥ १०४ ॥ 
अनुष्णाशीत इति । पृथिव्या वायोश्च स्परोऽचष्णा्ञीतः 
जरस्य शातः, तजस उष्णः । कारिन्यात्‌ । काटनसकुमारस्प- 
रा पृथेव्या एषेत्यथः। काटन्वादिक तु न संयागनिष्ठ जाति- ~ 
विषः ; चद्ु्रह्मतापत्तः । प्रवदति । नखतंजावाघ्ुपरमाणु- ` 


स्पशा नत्यारताद्न्नस्पञ्चास्त्वानत्या इत्यथः ॥ ३१०४ ॥ । 
भाषा-( अनुष्णाशीत इति ) परथेवीका तथा वायुका स्परो अनुष्णाङ्ञीत द 


अथात्‌ न उष्ण ह) न इति ई; अर जरुका स्परा दात द. अध्रेजादे तजःपदाथका सद . 


उष्ण दै, एवं कटिनकोमलादि स्पशेभी पृथिवीम रहता है. कटिनतादि धमसंयोगनिष् . 
जातेविशेष नहह; क्याके यादे संयोगानेष्ठ जातिविशेष होय तो उसका संयोगका तरद 
चष्चुषप्रयक्षमी इजा चाहिये; इसलिये (कठिनत्व आदि परयिवीगतत स्परकेद्‌ 
व्याप्यद्तति घमं हं. ( पृवददितिं ) जरु तेज तथा वाके परमायुर्जका . स्पश ` 


नित्य इ इनक मत्न पाथवपरमाणु बाद स्पश अनत्यहे।॥१९०१॥ 


एतवा पाकनत्व्‌ तु क्षता नान्यत कत चित्‌ ॥ 


भाषा-य्‌ रूपरशछददि चारा केवर पृथिवीम तेजःसंयोगसे उत्पन्न तथा. ` 


पारवतन्‌ इततह) न्यत्र जछादेकामे नद दोतते. 
एतेषा रूपरसगन्पस्पकानाम्‌। नान्यत्रेति । प्रिथिव्या हि खूपरस-. ` 
गन्धस्पशचपरवृ त्तिः. पाव्करसयोगादुपक्भ्यततेः न हि रातधाप 
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पाथपारे जरद्‌ सूणादक्‌ परावतत । नर सरभपाष्ण्यचाः 
न्ृयव्यातेरकस्यपपाविकमदात्‌ नपरर्त पवनपाथ्षःश 
तस्पङ[दिवित््‌ । 
भाषा-इन रूप रपत गन्ध सपरशोकी अथिर्योगते उप्पनि केवर पृथिवी दै 

ओर कहीं नदी. ( नान्यत्रति ) पएथिवीकरे प रद गन्ध तथा स्पङ्ञका परिवितन 

अधिषंयोयपे हषा धरती दता दै आर जख सेकडावार्‌ तपनी उसके 
ङ्प परिवतन परवीत नक्ष दता. एवं जैसे जरके चम्बन्थसे वायुं तथा परथिवी- 

म शीत स्पश्चका भान दौताद वस्तुतः इनमे शीतस्य नदी दै. वैसे ज्म 

सौरभका तथा उष्णताका मानभी प्रयिवीतेनःखंखगेर्प उपाधिके वदद विज्ञ 

पुरुपनि अन्वथव्यतिरेकटद्वारा निर्ण॑म्‌ किया दै; वस्तुतः जयं सौरम तया रष्णता 


नहीं दै 
तत्रापि पश्माभौ स्यात्पाको वैशेषिके चये ॥१०९५॥ 


भाषा-उस प्रथिवीमिमी वेदोपिकके सिद्धान्ते पाक परमाप होता है अथात्र 
तेजःसयीगस प्रसेक परम्राणमं रुपादिचतषएटयक्छा परिवतन होता है ॥ १०५ ॥ 
शि भस, 


तनार्प पृरथदष्डापं पर्क्ानादव्‌ पाक्‌ इत वैश्चाषक्ा वदान्त] 
तवापयपाद्चयः । अवयावनाअवष्टन्वप्ववृयदष्ु पक न इम्मव्‌ 
त प्रु बहतवा्गनववादयु विह स्वतन्त्रघु परमायुष्ठु 
पकः) दुन | वक्परना पतनाय काद्क्र्मन्‌ पुनमहा- 
। वदूरिपर्यन्तदुतवत्ति तनत्तामातदवित्तवमवसत्‌ पूथेद्युहनाश्चो 
स्ट ग्युहान्तरत्पात्त्चत। | 
भाषा-( तथापि ) उक्त अनेक विधं पथिवीमेभी परमाणओंरीमे ( पक) 
अघ्रसयोगसे रूपादिका पर्दिवतन हाता ई) यह ( वेदोपिक् ) कणादमुनिके अनु- 
यायाखोग कदत. उनके ददयका भाव यह ईं क्िः-वटादि अवयविसे ( अवष्टन्ध ) 
निरोधित हए छोटे कणर्कादि अवयवो पाक न दैसकता; परन्तु प्रव ` 
अभ्िसंयोगते अवयवीकरे विनाशक अनन्तर भत्येकः अवयवके स्वतं्न पर माणुधोरमे 
पाक रोता दै. फिर परिपक्र परप्राणुजोके परस्परसंयोगपे द्वयणुक तयणुकादि क्रमणं 
फिर घटादि मह!अवयवी पयेन्त्‌ उसपत्ति हाता द. दजःपदाथकं अस्यन्तं वेगवदसं 
दीदी पूवं ( उह ) सथातका नाक्च चथा संवातान्तस्की उसत्ति दीती दैति 


२३२ ` | न्यायसिदान्तस॒क्तावली- ` । ` {युष 


अनर द्रयणुकादिषिनाङ्मारभ्य कतिभिः क्षणेः पुनरुपत्या ह- ` 
पादिमद्ववतीति शिष्यब्ुदधिषेशघाय क्षणपक्रिया। तथ विभाग- ` 


जर्विमागनङ्गकार नवक्षणा | 

भाषा-यहा 'द्यणुकादं विनाङ्ञसे छेकर फिर उपपत्न हुभ। अवयवी कित. 
कषणाकं पश्चत्‌ रूपग्त्ादेवाला रता ईं ? इस वातत।का रिष्यलोगोकी बुद्धिके ` 
विश्दकरणाथ निरूपण करते हए ग्रन्थकार क्षागिक प्रक्रियाको दिलत इक 
मकरणम याद्‌ विभागन्‌ विभागका ना ञजङ्गीकार करं अर्थात्‌ ( कारण ) कपा- ` 
छादि तथा ( अकारण ) आकाश्चादिके विभागे जेप ( काय ) पादि तथा. 
( अकाय ) आक्राशादिका विभाग स्वीकृत है, वैसे ( फारण ) कपाछद्रयादि माप 
के विभागसते ( कारण ) कपालादि तथा ( अकारण ) भाक्रासादिके विभागकीन 
मानें तो नवक्षणमे अवयवी विनष्ट होयकर फिर रूषादिवाखा रीनात्ता दै | 


विभागन्‌वभागङ्ञकार तु विभागः केञचित्सपिक्षो विभागं न- _ 
नयत्‌ नर्पक्षस्य तचत कमत्वं स्यात्‌ । संयोगविभागयोरमपेक्चं 
कारण कमति हि वेरोषिकसूषम्‌ । स्वोत्तसोत्पत्रभावान्तरानपे- 
कत्व च त॒स्याथः। अन्यथा कर्मेणोऽप्युत्तरसंयोगननने पू 


यगनक्लपक्ञणादव्याप्तः स्यारेति। । 

भाता -एन  विभागन विभागका अङ्गीकार करं तो. विभागमी (किचित्‌) 
स्वसमवायन ष्ट कयाका ( सपिक्षा ) सहकारतास्े विभागान्तरको उतपन्न. करेगा; 
कंयाप्क पदाय्‌न्त्रका सदटकारतासे विना विभागका जनकतो केवर कर्मी 
यद्‌ विभामनां निरपेक्ष होकर विभागान्तरका जनक दोगा तो कमके ठक्षणका 
उसमं अतिव्याति होगी; क्योकि संयोगका तथा विभागका जो निरपेक्ष कारण 
हीय वह कम दोता हे. यह वातौ वेशेषिक शाके -१७ वे सजे ठिसी है भर्त ` 
( स्व ) कम; संयोग तथा विभागको उत्पन्न करता दुगा अपने उत्तरकाटम ` 
उसन्न हीनेवाङे भावान्तरकी अक्षा नदीं करता. यह उक्त सूक! भावार्थं ३ 


( अन्धा ) यदि एषा अर्थ नदीं करं तो कर्मकौभी उत्तरस्षयोगके उतत्र. . 


करनेमे पूवयोग नारकी अपेक्षी ३ निरपेक्ष कारण. नदीं है. . एवं उक्त सून्नण 
की पवसयोगनाङकी अपेक्षा करनेवादी कमन्याक्तेपं अव्याप्ति हदोमी | 


तञ यदि द्व्यारम्भकरसंयोगविनारविशिष्ठं काठमपेशष्य विभा- 
गनविभागरः स्यात्तदा दशक्षणा । सथ ` दव्यनाशवििष्ठं काट- 
मपेकष्य विभागनपिभागः स्यात्‌ तदेकादशक्षणा । 


प्रिच्छेद्‌ः ५ भाषाटीकासमेत. २३३ 


भाषा-( तथ ) इष प्रकरणम ( द्रयणुकादि ) द्रव्यारस्भक सयोगका जो विनाशय 
तादा विनाष्विशिष्ट काकीं अपिक्षत्ति यदि विभामज विभागक्रा विचार 
किया.जाय तौ ददक्षण् अवयवी फिर रूपदिमत्‌ दोसक्रता इं आर्‌ यदि द्रन्य्‌ 
नादविदिष्ट काकी अपिक्षाको छेंकर विभगज. विभागका विचार किया 
जाय तो एकादश क्षणम अवयवी फिर रूपादिगाछा दोप्कताहै. 


तथाहि मथ नवृक्षण-हिंयोगात्पर माणो कमे, ततः परमाण्ष्‌- 
न्त्रेण विभागः, तत आस्म्भकसयोगनाश्चः । ततो द्यणकनाः- 
शः ३। ततः पस्पाणो देयामादिनाश्चः २। ततो रकराघुत्प- 
तिः ! ततो द्रव्यारम्भावुयणक्रिया 9 । ततो विभाभः 4 ततः 
पूवेसयोगनादाः & । तत आरम्भकसंयोगः ७ । ततो द्रयणुको- 
त्पत्तिः ८ । ततो रक्ताघ्चत्पत्तिः ९। 


भाषा-८ तथाहि ) इसी वातीको नवक्षणादि भरकरिाके कमते छिखतदै- 


क @ @, 


पटर अआग्मरसयामस द्वयणुकारस्नक पर्म्राणुद्धयमणस एक परमाणम क्रया दत्र, उर 


[च 


किया पीठे व्यणुकारम्भक परमागुञन्तरके साथ उस क्रियायुक्त परमाणुका विभाग 
हो ताहे. उसके पीछे दणुकारस्भक सयोगक्रा नाद दीताहै, उ्के पीटे द्रयणुकक। 
नाद्य दौताहे ९। प्रथमरक्षणकी गणनाभी यादसे करनी उचित ई; कर्याकि पीट 
यन्थकाएने ५“ द्ववणुकादिनाकपारम्य ? इत्यादि कथनसे यदी परतिज्ञा करीरै. उदके 
पीठे परमाणुगत दयामादि गर्णका नाञ्च होति २! उघके पटे तीष्ठरे क्षणमें 
परमाणुओमें रक्तादि ग्णोकी उसत्ति द तीदै ३ । उद्ठके पीडे चौये क्षणम द्रयणुक- 
रूप द्रव्या उत्पादिका क्रिया दीतीहे £ । उदके पीडे प्चमक्षणर्मे उच क्रियाघे वि- 
भाग दोताह ५। उसके पीठे ठठ क्षणम विद्धिष्टपरमाणुभकि पएरवे्ेयोगका नाच 
दीतादि ६। उप्के पीठे सातवे क्षणम दचणुकारम्भकसंयोग होतादईं ७ । उसके 


पीडे आयव क्षणम षि द्यणुकतक्रम उत्पत्ति हार्द ८ | उसकं पछ नवम्‌ क्षणम 
रकादगणाका उत्पात दत्ताद्‌ ९ 1 हतं | 


ननु इयापादिनाशक्षणे स्क्तेत्पत्तिक्षणे वा परमाणो द्रष्यारस्भाव्- 
गरुणक्रियास्त्वति चेत्‌ न। अधिषय्क्ते परमाणो यत्कम्‌ तद्विना 
शामन्तरेण गुणात्पत्तिमन्तरेण च तत परमाणो क्रियान्तसयाभा- 


वृत्‌; कृपव्‌त्‌ कमन्तरष्खुत्पत्तः । नगुण द्रव्ये द्रम्यारम्मानुगु- 
णक्रयानुपपत्चच््‌ । 


५३४ न्यायसिद्धान्तमुक्तार्बली- ` (युण- 
` शछका-र्यामादि गृ रक्षणे या रक्तादि गुणाकी उत्पत्तिक्षणमे परमाणुजमि 
द्रयणुकादि द्रव्यकी उत्पादिका किया मान डीजायतौ हानि क्या ह समाधान . 
अगिषषयुक्त परमाणुभमें नो द्वणुकादिच्छ विनाशक पथम कमं द उपतके विनाशस. 
विना ओर परमाणओमे रक्तादि गणकी उत्पत्तिसे विना उनदी परमाणम द्रयण- 

कादि द्रव्यारम्भकी. दूसरी क्रिया नही रौसकती थमकरिय। स्वपतावस्थामं दरी 
क्रियाकी उत्पत्तिमं प्रतिबन्धक दोक; इसलिये क्रियावादमं क्रियान्तर नदीं दोक ` 
आर निगुण द्रन्यमं द्रव्यारम्भणानुङूक क्रयाका हानाह असम्भव ६ | 
तथ्‌ परमाण र२याबादनदृत््समकाठ रतषचुत्पत्तः स्याः 
{दत चत्‌ । र । परवहएदष्वहस्यापं सकूपान्तर्‌ इतुल्ात्‌ ॥ 
॥ इत नवक्षणा ॥ | 
सर का-तथापि परमाणुभमें रयापादि यु्णेकी निव्रचिक्षणदीमे रक्तादि गरणोर्य 
उरपत्तिमी मानरोजाय तौ एक क्षणक्रा उपव दै. समाधान-यह कथनमभी सुयु- 
कतिक नरी ई; क्योकि पूवर्या ध्वं्तको रूपान्तरादिकी उखत्तिम कारणता हं बोर 
कायकारणका समकार्मं दोना असम्भव इं | इत्ति नवक्षणा ॥. 
अथ दराक्षणा-ता चारस्भकस्यायवनाश्चादाश्चष् कर्मपद्य 
विभागन विभागजनन सात स्यात्‌ । | 
अथ दरक्षणा-षदं दङक्षणप्क्रिय। द्रव्यारम्भसयोगविनाग्राविष्षि् कारक | 
अपक्षासे विभागजविभागकां अङ्गीकार करने प्रत्ीत दीदे अथात्‌ दयणुकादि 
्र्यारम्भक संयोगके विनारकारदीमं यदि परमाणुद्धयकरे षिभागसे परमाणु तथा 
जाकारादिका विभागमी मानदिया जाय तो दरशक्षणपें पुनः द्रव्य रूपादिमान्‌ दोताहं 
तथाह । बहिसयामादयणुकारम्भके परमाण क्रया । ततः 
विभागः; तत आरस्मकरसयागनाशः) तत दयणकनाशविभग- 
जृविभमा १ । ततः इयामनारापदेसयागनाश्चा २ । वता रक्त 
पपत््युत्तरसयोगौ ३ । ततो वह्विनोदनजन्यपरसमाणुकमणां ` 
नाशः 9 । तताऽहषवद्त्मसयामाहव्यारम्भादुयणाक्रया ५। 
तता वभागः ६ । ततः पूवेसयागनाश्चः ७ । तत आरम्भकः ` 
यगः € । तता द्रवणुका्पात्तः ९ । ततो सक्राद्युत्पात्तः १०। 
`} इति ददृक्षणा॥ ५५ 


परिच्छदः ५ | भाषादीकामित) २३५ 


भ्राषा-( तथाहि ) प्रथप अग्रिततयोगसे द्रवणुकारम्भक परमाणुमं क्रिया दती; 
उस किया पठि परमाणुद्वयका विभाग होतादं, उत विभागे पीडे द्रयणुकादि 
यक्ते जारम्भक स॑योगक्ा नाकच होता उसके पीछे द्रयणुकङप द्रव्यका नाश तथा 
परमाण वा्ाद्का विभाग भे दोन एकदी क्षणम दते ९। उससे पिः दितीय 
क्षणम प्ररमाणगत इयामादिषशूपका नाञ्च तथा परमाणु बाकादके अथम्‌ तंयोगका नाङ् 
ये दोनों एरकद्व क्षणम होत २। उद्पे पी ततीयक्षणमः परमाणगत रक्तादिकी उस्प- 
नि तथा परमाणकाश्का उत्तरयोगम ये दोना एकी क्षणम होत ३। उससे 
पीठे चतर्थक्षणमे अधथिनीदनसे उच्यत हृ परमाणुगत् क्रियाका नाड हीता हं ४। 
उपे पीट पंचमक्षण्भे अदष्टवाटे आत्मके संयोगे अथात्र वह परिप द्रव्य जिस 
जीवाम के भोगाय नाह उश्के सम्बन्धे द्रव्यारम्मणावुकृर क्रिया दती ५। 
उमे पहि च्रे क्षणं उस क्रियाति परमाण्वाकारादिक्ा विभाग दीत्तदि ६। उस 
विभागे पीछे सातवे क्षणमें विभक्त अवयवे पृवस्तयोगका नादा दोतादै ७। उससे 
पीट जषटमक्षणमे द्रव्यारम्भक्त संयोग होता ९ 1 उससे पीडे नवम क्षणम द्यणुका- 
` दि द्रव्यकी उचपत्ति दोह ९। उससे पीडि दश्मक्षणमं सकतादि गुणोकी उस्पत्चि 
दोर्तीदि १० ! इति । | 
अथकाद्रक्षणा-ाहसयामात्पस्पाणा कप । तता विमारय 
तता उध्यारम्भकसयागनाश्चः) तता दयणुकनाक्चः १। तता 
र @ + ध (द भ 
द्रयणुकनाश्चविरिष्ठं काडपपेक््य विभागजविभागड्यापनाशर। 
§ पुः श, क व [^ 9 
ततः पू्सयागनाश्चस्कोत्पत्ता २ । तत उत्तरस्यामः ४। 
(म ध ध 2 <; 
ततो वहिनोदननन्यपरमाणुकमनारः ५ । ततोऽहषएटवदात्पसं- 
योगद्रव्यारम्भावु्ुणक्रिया & । ततो विभागः ७ । तत 
पूवेसंयोगन्ः ८ ! ततो द्रव्यारम्भकषंयोगः ९ । ततो द्रयणु- 
नि ५ (न > ¢ [प्‌ 
कृ (त्पात्तः १० । तता स्त्राुत्पात्तः ११ 1 इति ॥ 
अश्र एकादशक्षणाभक्रिप्रा-अविषयोगक्ते परमाणुं करिया होती, उस 
क्रियाते एक प्रमाणुका द्रे विभाग दोतादै, उस्‌ विभागते द्रभ्यके भारम्भकस्षयौ- 
गका नाद्र रोचता उठते पीडे द्ववणुकदूप कारथदरन्यका विनाश्च रोता ९। उसन्त 
पीं द्वयणरुकङ्प द्रव्यनाश्चाधिकरणकारकी अपेक्षादे द्रे क्षणम परमाणद्धयविभा- 
गं परमाण्यकारका विभाग तथा परमाणगत इयामादिङपका नाश्च हौ तरै२। उक्तस 
षे तीसरे क्षणम्‌ प्रथम जदं परमाणभोका संयोग मा उसका नाद तथा रक्तादि 


२३६ न्यायसिद्धान्तम॒क्तावली- ` ध [ गुण~ 


गु्णोकी उत्पत्ति होते ३ । उससे ६ चौथे क्षणमें क्रियाकी ` विश्रानितिका कारक 
प्रमाणओंका उत्तरसंथौम दति ४। उससे पीछे पथ्चमक्षणमं अग्ेके नोदनसे . 
उतपन्न इए परमाणुगत कमक ना होता ५। उषे षष्टे ष्ठे क्षणम अद्वारे ` 
जीवासकि संयोगसं द्रवणकादि द्रव्यके आरम्भणानुद्रूखा क्रिया रौततीहै ६ | उस 

क्रियासे षरे सातवें क्षणमे फिर विभाग होतार ७ । उसप्ते पीडे अष्टमक्षणमे प्रथम 
दए संयीगकाः नाश होतार ८। उससे पीछे नवमक्षणमें द्ववणुकादि द्रव्यारम्भक संयोग - 
ह्यते ९ । उससे पीडे दशमक्षणमं द्ववणुकादि द्रन्यकी उत्पत्ति दोतीहि १० | उत्ते ` 
पीडे एकादश्च क्षणम फिर द्रव्ये रक्तादिगुर्णाकी उत्पत्ति दोतीहे ११। इति । 


 मध्यमश्चमब्दवदेकस्पादयिसंयोगान्न रूपनाशरक्तोत्पादो, ताव- 

त्कार्पेकस्यायेरस्थिरत्वात्‌ । किच यद्युसपादको माशकस्तदा 
नष्टे हपादाषथिनारो नीरूपञ्चिरं परमाणुः स्यात्‌ । नाशचकशचदु- ` 
` त्पादकस्तद्‌ रक्तोत्पत्तो तदथिनाशे स्क्ततरता न स्यात्‌ ॥ 


भाषा-मध्यमश्चन्दकीं तरह एकदी अध्िषंयोग शयामादि गु्णोका नाशक तथा 
रक्तादि गणका उत्पादक नरी दौसकता अथात्‌ आदि अन्तके शृब्ददयकी छोडकर 
मध्यवतिं यावत्‌ शन्दोका जेषे स्वपूवशव्दनाशके भ्रति तथा स्वउत्तर शब्द उत्पत्निके 
भर्ति कारणता हं वेते द्वयणुकादि द्रग्यके विनाशक एकी अग्रिक्षयौगसे इयामादि ` 
गुणका विनाद तथा स््तादिकी रत्ति नरं दीसकती;- क्योकि ( तावर्कारं ) 
दयामनारोरपत्तिंकं अव्यवहित पूवक्षणपयन्त वद्‌ द्ववणुकािं द्रव्यका विनाशक एक 
अंप्निषयोगस्थायी नदी रहता) ( किच्च ) एषम ओरभीं युक्ति ई कि-यदि रक्तादि 
उरपादक. अधिसंयोगदीकी स्थामादिषिनाशकमीं मने ती र्यामाद्धिङूपक नष्ट दीम 
देवात्‌ यदि अगरिक्षयोगकाभी नाञ्च रीय तो पीछे चिरकाछूपर्वन्त परमाण्वादि द्रव्य 
रूपरहितदी पडा रहना चाहिये; परन्तु यह वाता करिसी विद्वाचके ` अनुभवस्षम्मत 
मदीं है. सेरी यदि शयामादि गुणोके विनाङ्ञक-अभिंयोगकोदी रक्तादिका उत्पाद 
कभी माने तो साधारण रक्तक उसत्तिके अनन्तर यादि देवात्‌ अग्रि्तयीगका नाश 
दय ती रक्ततरता नदीं हृं चाहिये; परन्तु साधारण रक्त दए पीडे अभिसंयोगना 
` होनिप्तभी स्तर स्वथं दोजाताै.यह वातो अनुभवसि द्धै. इसदटिये रयामादिके विना- 
दक तथा रक्तादिके उसपाद्क अभ्रिष्यीग भिन्न २ है; यदी मानना उचितर 


अथ पञ्चक्षण-एवं परमाण्वन्तरे कमंविन्तनात्‌ पञचमादि ` 
हण्ऽपि गुणोत्पत्तः.। 


परिच्छद्‌; ५ | -. . भाषाटीकाक्षमता, २.३७ 


अथ पश्वक्षणा-एवं यदि परमाणुभन्तरनें कर्म॑का चिन्तन कः अथात्‌ द्ववणुककी 
विनाशक क्रियावारे परमाणुकते भित्र जो द्वयणुकान्तरका आरम्भक परमाणु उक्ष 
: परमाणुं यादे कर्मका विन्तन कर अथात्‌ द्वयणुक्छरम्भक्‌ संयोगके विनारादि उस्- 
तिक्षणमर यदि द्वयणुकान्तरारम्भक क्मका चिन्तन करं तौ प्मादि क्षणोर्मभी 
रक्तादि गुणोकी उसपत्ति दोसकतीं 


तथाहि । एक परमाणो कर्म, ततो विभागः, तत ारम्भकसं- 
योगनापरमाण्वन्तरकममैणी । ततस्त दयणुकनारशः परमाणव 
स्तरकपेन्‌ विभाग इत्येकः काः १ । ततः दयामादिनाश्चः 
विभागाच् पवंसंयोगनाशच इत्येकः काः २ । ततौ रक्तोत्पत्ति 
दरव्यार्भकरसंयोगन्धेप्येकः काठः ३ । भथ द्रयणुको त्पत्तिः 9। 
अथ रक्तोत्पत्तिः ५ ॥ इति पञचक्षणा ॥ 


भाषा-({ तथाहि ) अग्रिप्तयोगसे एक पश्माणुमे क्रिया हृं उस प्रियास एक 
परपाणुका दुसरेषे विभाग हज, उक्ष विभागक्ते द्वयणुकारम्भक संयोगका विनाञ्च 
तथा परमाणुचन्तसमे कम हज उपपि ष्ठे दचणुकरप द्रव्यका नाद्च तथा परमाणु 
अन्तरम कमंजन्य विभाग हुजा, इतना एक कार जानना चाहिये ९ | उसके पीडि 
नण द्रव्यके परमाणुं इयामादि गुणांक विनाद्च तथा परषाणुञन्तर विभामेसे 
पू्वसयागका विनाश हआ इतना द्वितीयक्षणखूप एक कार जानना चाहिये २। 
उसने पीट नष्ट्रव्यके परमाणुं रक्तादि युणकी उसनत्ति तथा द्वयणुक्ादि द्रव्य 
क[ आरम्भक संयोग हज. तना व्रतीय क्षणरूप एक कारु जानना चाद्धिये ३। 
उसके पीछे द्वयणुकादि द्रव्यकी उत्पत्ति हदं ४ । उससे चे रक्तादि गुणोकी उत्पत्ति 
दहं ५ ॥ इति पञ्चक्षणाप्रक्रिया ॥ 

3 म श क ध [ 
अच षटुक्षणा-द्रन्यनादशसपकाड प्रपाणवन्तर्‌ कृर्षचन्तना- 
= ४ रतपा . 
त्ष गुणात्पात्तः । 

अथ घटृक्षणा-एवे परवाक्त रीतिसे यदि द्व्यणुकादि द्रव्य नादश्च इमकाटमे पर- 
माणुन्तरमं कमका चिन्तन करं त छठे क्षणम स्क्तादिग्णकी उसपत्ति दती 
(^> ¢: रा व । ४ 
तथाहं । परमाणुकर्मणा परमाण्वन्त्र विभागः, तत आरम्भक 
सयर्गनाश च्‌ द्रयृणुकनाञ्चपरपाणवन्त्रकमणा ३। अथः 
ङ्यामनाश्ः पराण्वन्तरकमेनो विभाग २। ततो स्तो त्पात्त 


२३८ | त्यायसिद्धान्तस॒क्तादर्ा- ` ` क । गुण १ 


परमाण्वन्तरे परवेसयोगनाशञश्च ३। ततः परमाणवन्तरसंयोग 
` तत्त द्वयणुकात्पततिः <^ । अथ रक्तात्पतिः ६॥ इत पटक्षणा ॥ 
भाषा-( तथाहि ) अयितयोगज परमाणुकती क्रियते परमाणुञन्तरका विभाग | 
होता दै. उस विभागत दयणुकादि द्रव्यके आरम्भक स॑योगका विनाङ् रोताहे 
उसे पीछे द्वयणुकका विनास तथः परमाणुञन्तरमं क्रेया दती ईं १ । उषसे पीडि 
दष क्षणे नष्ट द्रव्ये परमाणओमें उयामादि रणोका विनाश्च तथा परमाणुः 
अन्तमं दौनैवारी करियासि उस्पन्च दोनेवाछा विभाग दता हं २। उससे पटे सीर 
क्षणम नष्ट द्रव्यकते परमाणुञजमिं रक्तादिरुपकी उत्पति दीतींदं तथा परमाणु. 
अन्तरमे एवषंयोगका विनाश होता हं ३ । उससे पटे चौथे क्षणम. रक्त 
परसयाणका परमाण अन्तरके षाथ संयोग होता ३४ उसे पीट पञ्चम क्षणम 
दयणकादि द्रव्यं उत्पत्ति दाता ६५1 खर क्षणम सम्पन्न द्वयणुक्ाद द्रव्यम्‌. 
रक्तादिशूपकी उपात्त होती ई ६॥ हति षट्‌ क्षणाप्रक्रिया ॥ 
` अथ सप्तक्षणा-एवं रयामनादक्षण पराण्वन्त्‌र्‌ कमाचनत- 
नात्एप्क्षणा । | 
` अथ सत्तक्षणा-ए्वं यदि दयामादि गुणनाशक्षणम पूर्वाक्त रीतिसे परमाणुअन्तर- . 
मे कमेका चिन्तन करं तो सततक्षणमे पुनः द्रव्य रुपादिगुणांगरा टोतारै | 
तथाह । परमाण कर्मः तत्तः प्रमाण्वन्त्रण विभागःतत सर 
. स्भकसयगनाचः तता दयणुकनाश्चः ३। ततः रेयामादनाञ्चप- 
` रपाण्वन्तरकमेणी २। ततो रक्तोत्पत्तिः परमाण्वन्तरे कमेजवि- ` 
मृश्च ३ । त॒तः प्रमाण्वन्तरेण परवृसतयोगनाश्चः ४ । ततः पर ` 
म्‌,णवन्त्रण्‌ स्यामः < । तता द्रयणुकत्पात्तः & । तता रक्ता | 


त्पात्तः ७ ॥ इतं सत्क्षणा॥ 

भाषा-( तथाहि ) अध्रिसयोगसे परमाणुमं क्रिया दीती ह; उस्र क्रियापि एक 
 परमाणुका दृपरेसे {विभाग होता है} उस विभागे द्रव्यारम्भक संयोगका 1वनारा 
होता ई. ९। उससे "पीछे द्वयणुकादि द्रव्यका विनाश रौताह ९ । उससे पछ. 
दूषर क्षणम न््रव्यके परमाणुजामं रइयामादिगुणोका विनाश . तथा परमा- 
णुअन्तरम क्रया होती दै २ । उकसे पीछे तीरे क्षणमं नष्ट द्रन्यके , 


परमाणुओमें रक्तादे गुणोकीं उत्ति तथा ` परमाणडस्तस्म क्रियानन्य विभाग . 
देतां ३1 उपसे पीडि चये क्षणम परमाणअन्तरके साथ पूवं सयोगकानश् ` 


प्रिन्कदः ५] ` ` भाषाक्ीकास्तमेता. २३९ 


दता दं ४। उप्र पीट पंचपक्षणम र्तपरमाणका परमाणुजन्तरके साथ संयोग दता 
५ उषसे पीछे छठे भ्रणमे दरयणुखछादिद्रन्यकी उत्ति दीर्वीदि ६। उससे पीट सातवे 
क्षण उस दरव्यम रादि गर्णाकी उत्ति दीतीरै. ७ । इति सपक्षणाप्रक्रिया ॥ 
धष्ठक्षणा-ष् रच्रत्पत्रसवद्छद पर्साणवन्तद्‌ कमाचन्त 
नू[द्टक्षणा । 
अथ अष्टश्षणा-एवं यटि रक्तादि शुणाकी उस्पत्तिकार् पूर्वोक्त रीतिक्षे पस्माणु 
अन्तर्मे कर्मा चिन्तन करं तो अष्क्षणम्रं द्रव्य पुनः र्पाद गुणयुक्त दीतारै | 
तथाह । पर्पामा कर्णः ततः प्रमण्वन्तसव्रभाः तत मास 
स्भकरटयागनाशः, तत्‌ इयणुकनाश्चः३। ततः रयामनाश्चः २। 
तता स्कत्पत्यस्प्‌ण्वन्तरदमणा ३ । दतः पंरपाणवन्तरकः- 
भजाविभ्‌ागः 2 । ततः परसा णन्त्र पवक्षयाग्नान्चः ५ । तत्‌ 
परम्‌प्विन्तर्‌ श्रः ६ । तत्‌ द&चयुकात्पात्तः अ । अथ रक्ता 
त्पात्तः ८ । दृत्यघ्रक्षणा ॥ ३०५॥ 
भापा-( तथादि ) सग्रि्योगकते परमाणु क्रिया दई, उत्त क्रियासे परभाणके 
परपाणुअन्तरसे विभाग हृञा. उद विमागद्ते द्रव्यारम्भक सयोगका विनाञ्च हु, 
उषे पठि दचणुकादि द्न्यका नादा हणा ९। उप्तसे पठि दृठ क्षणम नष्ट द्रव्यके 
परमाणम इयाणादहि गुणि नाच्च हुम २। उत्तमे पीट तीसरे क्षणपरे नट द्रव्यकै 
परमाणुभामं रक्तादि गुण उसत्ति तथा परमाणु अन्तमं किया दीतीदे ३ उससे 
पीछे चाये क्षणं परद्राणञ्जन्दर्यं उत्पच्र दए कमे विभाग दीति ४ । उसे 
पंचमक्षणपये पश्माणभन्तरमे परवेसयोगक्ा विना होतादै ५। उसे पीडि 
छट छक्षणम्‌ रक्तपरथ्ाणुक्ल पर्माणुअन्तरषे पाथ सयोग होता दं ६ | उसते-पीटे 


त्रात्वे क्षणयं द्रयणुकादि दन्यकी उत्ति हीति ७ । उपसे पीले अषटमक्षणर्म उष 
द्रव्यम्‌ स्तादे गरणाकी उत्पत्ति दोतादं ॥ १०५ ॥ इति अषटक्षणाप्रक्रिया ॥ । 


नयायिक्ासां तु चये द्रर्थणुकादापीष्यते ॥ 
 भाषा-नेयायिकोक्षे मतम तो चणकादि खार्यद्रव्यर्मेभी पाक सेसकताहि 
मद्रकारा । ययारयकयी बत्‌ द्व्यणुकं द्‌(विवावन्य्‌ पृ. 
प्क भदत । तषाप्थमाश्चणः। सव्यावना साच्छद्रत्वाद्रह्ः 
 द्पवियतरन्तःप्रादष्ररवयवष्ववृष्टन्धष्द्‌पि पाका न्‌ र्विर्ध्यत्‌ः 


क = 6 


वशोपिकमतेऽनन्तावयवितन्चारकल्पने गोस्वात्‌ । 


२४० न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- .- [गुण - 


भाषा-गौतमादि नैयाथिककि सिद्धान्त्मे तो दवणुकादि अवयवीर्मभी अग्निष 
योगे पाक दोसकताहै परमाणुपर्यत धादन करनेका छुट प्रयोजनरी नरी, उनके . 
हृदयका भाव यह दै कि-वटादि अवयव सदा चिद्रयुक्तदी रदत; उन चरम 
अग्रि सूर्म अवयव रवेर कर जिह; इसलिये परस्पर मिटे मिराये भवय्षीङप 
अवयवेिमी पाक मान छनेमे क विरोध नरी दै. एवं वैशञोपिकके मतम अनन्त 
अवयवी तथा उसका ध्वंस कल्पनमे गौरवभीं है 
इत्थं च (सोऽयं घटः" इत्यादिप्रत्यभिज्ञापि सेगच्छते । यप्र 
प्रत्याभनज्ञा तत्ावयविनाशाऽप स्वाक्रियत इति । 
भाषास रीत्तिसे जव मवयवीका विनाङ्च अङ्खाकारन क्यातो “सोयं वटः 
याकारक पर्यभिन्ञाज्ञानभी वन सकता दै अथात्‌ यादि अवयर्वी जघ्निषयोगसे विनष्ट 
होकर द्रा उसपन्न दीय तो “ सोऽय घटः) यह प्रत्यभिन्नाज्ञान नही इञ चाह्वय ` 
परन्तु रोता तोरै.ईसङ्िये अगिसयोगसे अवयवीका विनाश्च मानना उचित नं परन्तु 
नदा ‹ सोऽग्रं 1 इत्यादि प्रस्यभिन्ञार्मक बुद्धि नदीं दती वदां अवयवीका अप्रिजाद्‌- 
संयोगे विनाशभी हमको स्वीकार दै-ईति । 
सस्या नरूपायतुमाह्‌, गणनात्‌ - 


भाषा-! गणना ' इत्यादि मन्यते मूका संसर्याका निरूपण करतेरै- 
गणनाव्यवदहार्‌ तु दतः सख्याऽमिधायते ॥१०६॥ 
भाषा-गणनान्यवहारम हेतुमूत गुणका नाम संख्या है ॥ १०६ ॥ ` 


 गणनग्यवहारास्ताधारणकारणं संस्येत्यथः ॥ १०६॥ 


भाषा-अयौत्‌ परिगणनरूप व्यवहारका असाधारण कारणङूप रंख्यासमक 
गुण ह ॥ ९०६ ॥ 


नित्ये नत्यमकत्वमानत्यमचत्यामष्यत ॥ 


भाषा-उसमं एकरूप संख्या निच्यपदाथमिं नित्यं हे तथा अनित्यपदाथाम ` 
आनत्यह्‌ । 


नित्येषिति । नित्येषु परमाण्वादिष्वेकत्वं नित्यम्‌ । अनिः 
वटादविकत्वमनित्यमित्यथैः । | 


भाषा-अथत्‌ परमाणुजादि निस्यपदार्थेमिं एकस निस्य ह तथा घटादि आनं 
रयाम्‌ एकत्व आजानेय दृ 


परिच्छेदः ५]. . भावाटीका्मेता, २१ 


द्विादयः पराद्न्ता यपेश्चाबदिजा मताः॥१०७॥ 


भाषा-जार द्विखादि संख्यासे छकर पराध पयन्त यावत संख्या अपेक्षाबुद्धि 
पदहै॥ ९१०७॥ 
नाम > का न 
द्रत्वाद्य ईति | द्रित्वादया चकप्रज्यवत्ष्रसल्या सपक्षाः 

बु धनन्थः ॥ १०७ ॥ 

भाषा-जथात्‌ ( व्यातज्यक्रत्ति) धमद्रुय समनियतघ्रत्ति द्विखादि पराद्धंपयत्त यावत्‌ 
सख्या अपेक्षादुद्धिषे उसनच्न दोतीहे.“एकं दशशतं चेव सदशखम्रयुत तथारुक्षं च नियुतं 
चव कोटिरदुदमेव च ॥ वन्दं खवा निखवेश्च शखः पद्चश्च सागर; ॥ अन्त्यं मध्यं 
परार च दश वृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ ९॥ " इस गणितवि्याके नियमानु्ार यदि 
एक अंकक अपि ०८१०००००००००००५०००००)) चं म॒च्रह शम्य दगादिये 


जवि ता उस सद्प्राक्रा नाग्रं पराद्धे, एव दाद सख्या छक्र पत्ताहश पः 
द्व पर्यन्त यावतुदख्या अपक्षाबरुद्धसं उत्पन्र दति ॥ ६०७ ॥ 


अनकृश्रयपयाष्ठा एत तु परकातक्ताः ॥ 
भाषा-यह सव द्विखादि धमं अनेक वाच्र्याम्रं पमा्ति्तम्बन्धते रहते है यदं 
वेजविद्रान्‌ छो्गोका अनुभवानुरोधेन कयन है. 
अनेकेति । यथपि द्वितवादिरमवायः प्रत्येकं वयदावापे वतेते; 
 . तथाऽप्पक् द्(वतिप्रत्ययामवार्दका नद्व[वति मत्ययसद्धावान्च 
द्वित्वादीनां पया्िरक्चमः कचन इम्बन्धोऽनेकाश्रयोऽभ्युपगम्यते | 
भाषा-यदयपि द्विखादिका समवायी प्रत्येक वयदिर्मे रहता दै, हृषटिये रेते 
स्थे पयात्तिम्बन्धकछी कल्पना कानी उचित नई तथापि “ एका द्रौ ' इस्या- 
कारक प्रस्ययक्ते न दने तथा “एके न द्वौ" इत्याकारकं भ्रस्ययकरे दोनिते द्विवादि- 
काका वर्यातिः नापरक कोटक सम्बन्ध अनेक द्रव्यरूप आश्रयो रहनेवाहा 
अदीत सतै, “अगमेको वटः) इमौ द्वौ" इत्याकार प्रतीति सिद्ध स्वरूप सम्ब- 
न्वविषेषका नाम पयिः द। ति 
अरप्चाब्ुदन शिच नशस्तषा नह्पतः ॥१०८॥ 
भाषा-उश् अपेक्षावुद्धिके नादा दोनेसे उन द्वित्वादि धर्मकिभी विना्न होता १०८ 
 अपुक्षब्ुद्नायादतपरथप्रपपक्षद्चद्ःतता दलवात्पत्तःतता 
्विदषणज्ञान द्वत्वत्वान्‌विकृटपरफः, तता दचवत्वबायषप्रपत्य- 
 क्षमर्पक्षाद्ह्नशः तता द्वचनाद इति । 


२४२  न्यायसिद्धान्तयुक्तावरी- . ` {िण्- 


भाषा-पथप क्षणम ^ अयमेकः अयमेकः"? इत्याकारक अपकषाद्ुद्धि उसत्न ` 
हती. दस क्षणमें उस अपेक्षाबुद्धि दविखकी उखत्ति दोरीहै. तीसरे क्षणमे दविखके 
द्विवखरूप विरेषण शा निर्विकल्पार्पक ८ इमे द्विसद्विखे'" इस्याकारक ज्ञान रोता- ` 
दे. चौये क्षणमें द्विखखविरिष्ट द्विखका छोकिक प्रत्यक्ष तथा अपिक्ष्ुद्धिका विनाश 
होतार, पीठे पश्चमक्षणमें द्वेखादिका विनाङ्ञ होति. ¦ 


ययपि ज्ञानान्तरं द्विक्षणमादस्थापिः योग्यविुविदेपयणानां ` 
 स्वोत्तरवर्तिगुणनारयत्वात्‌। तथप्यपेक्षाब्ुदेधिक्षणावस्थायितं. ` 
कृट्प्यते, अन्यथा निर्विकस्पककटेपपेक्षाञुदधिनाश्चानन्तरं 
द्वि्वस्थेव नाचः स्यात्न तु द्वित्वपरत्यक्षम्‌,तदानीं विषयाभावात्‌, 
विघमानस्येव चक्षुरादिना ज्ञाननननोपगमात्‌ । तस्माद्िलप्र- ` 
त्यक्षादिकपपेक्षाबुदधेनाराक कस्प्यते । | ४ 


भाषा-यद्यपि जोर साधारण यावत्‌ ज्ञान द्विक्षणमान स्थित्त रहत, क्योकि , 
यदं नियं द कि-प्रसयक्षके योगय विभुकके विशेषगुण स्वऽत्तरवतिं विभु विशेषगुणपे ` 
नाञ्च हमा करतें तथापि गपेक्षा्ुद्धिकी तीनक्षण स्थितिकी कल्पना करनी १इतीहं 
( अन्यथा ) यादे तीन क्षण स्थित्तिकी कल्पना न करं अयत्‌ ओर ज्ञानोकी तरद 
द्विक्षणस्थापिदी भरेक्ष्ुद्धिमी साने तो द्विखलखनिर्विकल्परूप ज्ञानकारदीम 
अपेक्षबुद्धिके नारके अनन्तर द्विखकाभी नाद्य होमा तो द्विवक्ता साक्षाच्कार नही 
रोसकेगा; क्योंकि उप्त कालम द्विखञासकविषय नदीं रदादै ओर चह्ठरादि 
इन्द्रियद्वारा विद्यमान विषयक्राही ज्ञान रहोताहै. यह वातौ सभी विद्रानोके सम्मत 


९. इसछठ्यं दविखादिका साक्षार्कारही अपक्षब्ुद्धिका विनाङ्गक ई) यद कल्पना 
करनी पड़ती, 


न चापक्षाङ्खादनाशात्कथं द्वित्वनाश इति वाच्यम्‌ । कारान्त्र 


नित्वब्रत्यक्षाभावाद्पेक्षाबुद्धिस्तद्त्पादका तत्ताश्चस्तत्रारक 
इतं कट्पनात्‌ । + _ | 


चा क्ा-अपक्षद्खद्ध विनाङके पीछे द्विवादिक्ा विनाश केसे दोताई! समा 
धान~-अपेक्षाबु द्धक अप्खकाछम द्वित्वादि धमाका सक्षाच्कार नहीं हाता इसख्य ` 
यह नश्चय होता दं कि-अपेक्षाबुद्धिदी द्विवारं धमकि उक्पन्न करनेवार[ ६. 


समर्‌ अपन्षाबुद्धका विनाद्चदी उन {द्र्वाद्‌ धपराका तनक इ 


1 


६१४ 


दर 


पृटिच्छेदः ५ | भापाटीकासमेता, 


अतएव तत्पुर्पावारपक्षाडदछलन्य द्वत्वादके तनव द्यत इत 


कृर्प्यत्‌ । । 
भाषा-( अतएव ) पर्वाक्त युक्तित अयपेश्राद्रुद्धिकौ यकश्य द्विखादिऽत्पादिकता 


(४4 +^ [॥ 
4; [+ 


हे; दीय यदभी क्ट्पना दोर कि-उख उद पुरुषकी अयिश्नाुद्धिमे उदाच्हुए 


द्वित्वादि वही वदी पुर्व महण करषकतुाहञ दसरा नरह 
न्‌ चापश्च तयप्रत्यक्च कारणत्वमादत्वात दास्यम्‌ सव्व 


(क 


[दत्व प्राति कम्णत्वर्व्‌(वचचितत्वात्‌। अवाच्य द्यणुकादाव- 
पक्षाब्ाद्यामिनाय्‌ः इगादकालछनपरमाण्वादवाशरायापक्षाबु- 
(3 ध 00 ह (रभ ^ 
दविघ्नाण्डान्तसर्तियोगिनामपेक्षद्ुदिगा द्विखादिक्षार्णमिति। 
श्र का-अ्पक्षाइद्धिको यदि दिखादि उत्पत्तिके प्रति कारणता न मानं किन्तु 
केव द्विखादि प्रव्यक्षक्रे प्रतिही कारणता मानतोदानि द्या ह? खमाधान- 
छाववानुरोषते द्िखादिके मरततिदी अपिक्षुद्धिको कारणता माननी उचित ई अथाव 
£ द्विखप्रस्यक्षख › की अपेक्षासे ‹ द्विखख ; छप धर्मको कार्मतावच्छेदक माने 
ठावव दै. चणुक्ादि अरीन्दरियपदा्मिं योगी छोगोकी अपेक्षुद्धि दौती है. सुषटिके 
[9 91 ® =+ [११ (त @  % (~ न (र ५ 

 आदिकामे पर्माणुभादिकमि ई्वरकी अवेक्षवुद्धि होती दै अथवा दृषरे ब्रह्मण्डरमे 

दौनेशरे येगीखोर्गाकीं अपेक्षावरद्धि द्विादिक्ा सारण दत दति ॥९०८॥ 
अपेक्षाबुद्धिः केत्यत आह, अनेकेति- 


छ कावद धपेक्षाद्द्धि कसी होता दं! 
अनेकेफलत्वबुद्धिय खाऽपेश्चाबुदिरूच्यते ॥ 
 पमा०-अनेक पदार्थामं एकसञवगादन कवनेवारी दधिका नाम"अपिक्ष्ुद्धि". 
५१ [पण द 93 4 ० ९ [क 
'अयपेकोऽयमेकः इत्याकारिकेत्यथः ¦ ३द्‌ तु योध्यम्‌, यथाने- 
५ , ¢ इ [नप त्प क थ्‌ नं 
यतकृत्वक्घन्‌ तन्‌ द्ित्वादायन्ना बहुत्वकस्यात्पद्यत यथा सना- 
न कि 2 ६ 
वनादाविति कष्दङीक्षार 
भाषा- अथात्‌ अनेक पदार्याम्‌ “ अयमरकोऽयपेकः ” ह्याकारक बुद्धिका नाम 
"अपेक्ष उदधि" द. यप्र यहं भदभी जानने योग्य दं कि“ कन्दी › नामक 
ग्र॑थका कता श्रीधर पंडित तो यह कता है कि-जिक्त स्थट्मे एक्का ज्ञान 
` अनियत रं अथत्‌ नियमपूर्वे् नशं दता उष स्यम द्विवादि भिन्न वहुवप्स्या- 


२४४ न्यायसिद्धान्तसक्तावरी- ` , {र्ण- 


की उपपत्ति दती दे. जसे सेना समादि पुरुषसप्रदमं या वनवाटिकादि दृक्षघमृहमे . 
एकलज्ञान अनियत हे; इसलिये इत्यादि स्थलामं द्विवादभिच्च वहुवस्तख्याकी 
उत्पत्ति दीतीं दे -इति 

आचयस्तु चरलादकरव्‌ बहुत्व मन्यन्त) तथाच नचत्वत्वा- 

दिव्यापिका वहुतत्वेनादना(तारचव्यत्‌ । सनविनद्‌ा चातपन्न 

ऽपि नित्वाद्‌। नचत्वत्वायययह दोषात्‌ । ॥ 
` भाषा-ञओर उदयनावायं तो यद करते है कि-तरितादिदीका नामान्तर बहुख) ईं 
बहुख कोई चिखादिस प्रयक्‌ धम नदीं हे. एवं॑त्रिव्वादि धमकी व्यापकीमूता 
वहुखत्वरूपा जातिभी कोई अतिरिक्त नदीं दं. सेनावनादिकारमेभी चितादि उदत्र 
तो रोति परन्तु उनमें नियत्तानेक एकयन्ञानाभावरूप दौपके प्रभावे तिततदि 
धर्मोका ग्रहण नहीं रोता 

इत्थ च इता वहूतरय सना इतति प्रतातरपपद्यतःवहूत्वस्य स्त 

स्यान्तरत्वं तु तत्तारतस्फासावान्नपपद्यतत्यवर्धयम्‌ । [र 

साषा-( इर्थथ्च ) एसे मन्तव्ये “ इतौ बहुतरेयं सेना ` अथात्‌ इक सनि 
स द्वितीय सेनक वदुतवमे स्वष्ठजातीयनिरूपित उचछषं प्रतीत दता. ईस 
मरतीतिकभी उपपत्ति दीसकती दे; परन्तु यदि यहुसखको त्रित्वादिक्ते संख्यान्तर 
मानं तो उसकी अपने आपं न्यून अधिकता छ नदीं वन सकती, इसटियं 
«“ इतो वहुतरेयं सेना ›' इस प्रतीतिका उपप होना दुषेट है-इति । ` 

परमाण नह्पयातः पारसाणमात- 

भाषा-' परिमाणं › हत्यां मन्यते मूडक्ार पिमाणका निरूपण करते 


पारमाण भवन्मानत्यवृहारस्य करणम्‌ ॥१०९॥ 
अणु दव महद्रस्वामति तद्धद्‌ इर्तिः॥ 


, भाषा-माननग्यवहारके कारणीभूतका नामम्परिमाणः है ॥ १०९ ॥ वद परिमणं 
अणु दीधे महत्‌ तथा हस्व मेदसे चार मकारका दे 1 
पारागतिव्यवहारास्ाधारणं कारणं परिमाणामत्यथः॥ १०९॥ 
तञचदुवधम्‌, अणु परदावं हस्व च ¦ इद्‌ चातुर्वन्य प्रत्यक्षा 
म्‌ , तच्राणुत्वह्स्वत्वं सहत्त्वदावत्वं च समानयत । 


कि, क, 


भाषा-जथत्‌ “हृदं अणुः इदं मदत्‌) हृ्याकारक जो (-परिमित्ति ) परिमपण 


परिच्छेदः ५] भाषादीकासमेता, २४५ 


डप व्यवहार उसका. अपाधारण कारणीभृत परिमाण ३ ॥ ९०९ ॥ वहं अणु महत्‌ 
दीष तेथा-हस्वमेदपे चार प्रकारका दै. यदहं चारो प्रकारका प्रच्यक्ष अनुभवक्ते सिदध 

है. उनम अणख हस्वख तथा मदख दीषेखये दौ दो आपपरमे समनियत रहते 
भाव यह कि~इन चास मरकांरके परिमाणको पदर परम मध्यप्र भदसे दोप्रकारका 
जानना चाहिये. उनमें परमअणख तथा परमहस्वख परमाणुभमें तथा मनमें दै 
एवं मध्यम अणस तथा मध्यमहस्वख द्वयणुकमें हे. एवं परममरह्ख तथा परम- 
दीर्षैख गगनादिकेमें दे ओर मध्यममहख तथा मध्यमदीवत घटादि पदार्थमिं है 
षस रीत्सियेदौदो परस्पर समनियत ह 


अनित्ये तदनित्यं स्यार्चत्य नित्यमदाहत्‌॥११०॥ 
सस्यात्‌ परमाणन्च प्रचयाद्‌ा१ जायत ॥ 
अच्त्प 
भाषा--वर परिमाण घटपयदि अनिरयपदा्थने अनित्य है तथा गगनादि निस्य्‌- 
पदार्थमिं निस्य दै ॥ ९१० ॥ इनमे अनित्यपरिमाणकी संख्याते परिमाणे तथा 
( प्रचयं ) शिथिखाख्य संयोगसे उत्पत्ति दोतीहं 
तत्पारमाणम्‌ । नत्यमत्थत्र पारमाणर्मत्यन्ुषल्यत। जायत ई 
त्यत्रापं परसाणपत्यन्रुवतेत । आनत्यामातं पूवणान्वतम्‌ । 
| तथाचानत्व पर्ण सर्याजन्य पारमाणनस्यं म्रच्जन्य 
` चेत्यथः। | 
भाषा--पूरपठित ‹ तत्‌ › शब्दके पंरिमाणका ग्रहण है. एवं ‹ निरयं › इस्त पदक 
साथ ‹ परिमाणं › इस पदका पूर्वकारिकासे अनुवतंम करके सम्बन्ध फरना. एवं 
‹ जायतते इत क्रियपदके साथमी ° पारमाणं › एस पदका पीत्से सम्बन्ध करना 


कारकाक उत्तरद्धकं आदग्र पाठत्‌ आन्यः पदक पच पदकं साय अन्वय हनएव 
यह्‌ अथ इजा 'क--जनत्यपारमाण सख्याजन्य पारमाणजन्यं तथा प्रचयजस्य 


कषक 


 हानेसे तीन ग्रकारते उत्पन्न होतार. ` 
तम सङ्ग्यानन्यभ्रुदाहरति, दयणुकादाषिति- 
भाषा-उनमे ‹ द्ववणुकादो › इस्याहिं मन्ते ` सख्याजन्यकी दिखछति द 


-दयणुकादा ठ सस्याजन्ययुदाहवम्‌ ॥९ । $ ॥ 


भाषा-द्रयणुकादिकोका परिमाण संख्याम उचन्न दत्त ॥ ९१९ ॥ 


२४६ न्यायस्िद्धान्तयुक्तावली- - ` { गुण~ 


स्णकस्य उसेणो परिमाणं प्रति परमाणुपरिमाणं अणुकप- 

रिमाणं वा न कारणम्‌ । परिमाणस्य स्वतमानजातीया्षटप- - 
 रिमाणजनकतवात्‌ । अणुकादिपरिमाणं त परमाणवणुत्वापक्षु- 

या नोक्छृष्ठम्‌, असर्णुपरिमाणं तु न सजातीयम्‌, अतः प्रमाणां ` 

दित्वसङ्क्या व्णुकपरिमाणस्यध्यणुके बित्वसद््या च चसरे- 

णुपरिमाणस्य समवाधिकारणपि्यथेः ॥ ३११ ॥ 

भावा-द्यणकक्‌ या चसस्णक पारमाणक प्रति पस्माण परम्राणका या इचणुक 
पारमाणका करणता नह इ; क्पाक पारपाणक् नयम्रस स्वसमानजातीय उत्श्ष्र 
परिमाणजनकता ईदै.भाव यह्‌ कि-परिपाणका यह स्वभाव दे कि) यद्‌ अपने उक्र 
परिमाणदीका जनक रताद ओर दयणुकादिका परिमाण तो परमाणु अएतकी 
अपेक्षा कड उष्छृष्ठ नरी हई ओर अस्रेणक्न पार्पाण परमाणुपरिमाणका सजाति 
नद ई क्योकि अचक्षरणका पारसाण इद्धियग्राह्म दोनेषे मध्यममहत्‌ द तथा परमा 
णुका पारमाण परप अणु ₹ इदटय `परमाणद्रयगत द्रखसख्य्‌ द्ववणुकपारमराणक्‌ . 
प्रति तथा दवणकं तनगत नखष्ख्या तरमर्णपास्पाणक प्रति अप्तप्रदायकास्णदहः 
यहा मानना उचत ई ॥ १९१९ ॥ 

परिमाणजन्यमुदाहरतति, परिमाणं वटादावित्ति- 

भाषा-एवं ` परिमाणं ' इत्यादि प्न्धतते परिमाणजन्य परिमाणको दिष्ठङति ह. 
परिमाणं घटादौ तं परिमाणजसुच्यते ॥ 

परिमाणनं कृपालदिपरिमाणनन्यम्‌। 
| माषा-परादिगत्त पाररमाणकं प्रति कपाटरादगत्त पमाणका असमवाय 
कारणत्द . 


गरचयनन्यददाहतच्‌ प्रचय निवाक्तः प्रचय इ।त - । 
भाषा-एवं प्रचयजन्य परिमाण अदङ्नार्थं परे ध्रचयः ? . इत्यादि मन्थ 
भरचयकेो दिलत ह 


प्रचयः शिथहास्या यः संयोगस्तेन जन्यते ॥११२ 
परिमाणं तटकादो- 


खाषा- मचय ` नभ ल्िथिलास्य रंयोगका हे ॥ १९२ ॥ उक्त सयोग 
( त्र ) ङ आदिकोम परिमाणान्तरकी उसवत्ति होती हे 


प्र्चछिद्‌ः ५ ] ` भाषाठीकास्मता. २४७ 


(4 
परिमाणं चाश्रयनाश्चादेव नश्यतीत्याहः नश्च इति- 
मापा-~उप्त परिमाणक्रा सखाश्चय चञ्च दोनत नाद होता; इषीको “ नाशस्तु ) 
नर्दादि अन्यप्ने कह्तं 


-नशस्ठवश्रयनशवतः॥ 
अथ १ वू स 
धातु व्ररषणरयव्‌ | 
भाषा-उपस्त परिमाणक्ा जपने आश्रयष्रव्यके नाक इनन नाशन दोतादं अथात्‌ 
अआाचयद्रव्यके गाश्च माद केव परिमाणदीका नाड दीतादै, गरणान्तरका नर 
न्‌ च्दय्रनाङ्चाः छथ पादमाणनाश्द्हः; घलत्थव्यवयर्वान्‌ जच 
तु साद्परमाणु्वदडष दहुपन्चर्य चिवात्रनः परत्यभङ्गाचऽपं प 
५ ॥ परः [ ऋ = (क अ 
(एरमाणार्तरस्य्‌ प्रत्थक्षादद्त्दादात वच्यम्‌ । 
सर क्ा-जवयवीक्ा याश्च उक्के परिमाणका नाद्घक् तो नद्य वनसकता; कर्पाकि 
पटादि अवयवी वनाभीं रदे परन्तु उरगं य॒दि तीन चार्‌ ( परमाणु ) दिस्त जयतु 
तस्तु जादि निकार लिये जोय लथवा ओर्‌ उाछृदिये जोय तौ व्यद वही पटदै 
इत्यादि प्रस्यमिक्ना्नान उष्म होनरेभी उसका परिमाणान्वर दोजातहै;यरह वाती तौ 
म्रतयक्ष अनुभवश्िद्ध दै अथौत्‌ रेषे स्थलं अवयवीनाशरूप कारणक न दौनिपरर्भं 
[1 „ 0 = क 9 क ऋ [९ [8 
परिमाणना्रङ्प काय देखनेम्‌ आया; इष्टये व्यति कव्यभिचार्‌ इजा. 

(र 2) क य॒ भ रीर ऋ, त 
प्रमाणुकप द्ययुकस्य चद्चासविङयमस्युपयस्तश्चाद् च 
=| क्‌ । प (न न ; 
त्यणुकनाश्च इत्यव कमन वहवयार्वना चाक्चस्पावरवकत्वात्‌ । 

(क श्वि ॐ ग्‌ ८ य्‌ 
सातं च वाञ्चक ऽनुभ्ययुपममपाच्तण चाञ्चस्यापवाददुषश्चक्यः 
त्वात । शदारदवदयवापचय ससपवायकरणनाश्चस्याद्डयः 

 कत्वादवयावनाङ्च आदद्थकः | 
सम्धान-परमाणद्रयक्चि विदेय द्रयणकफा विनाश तो भापकौ स्वीक्कतदी 
गा. पं हयणकके नाश दनेश अम्दरेणका नाक्षभी माननेक योग्य है, शृष्ठी क्रम 
महाअवयवीपथन्त विनाक्ञका विचार अवय करना उचित दै. इख क्रमत यदि परि- 
पाणष्छा चिना्ञक अवयवीनाशदी उद्धिम्रे जाजायती केव उषके मा स्वीकार 
 करणमानरते आप अवयवीनारका अपठाप नदीं करसकते, अश्मवाथिकारणके विना 

दमे कायका विन निययते दतादै. एवं करीरादिक्छमभी ( अवयव ) अङ्गोकि 


चड्दरनते दासीरके असप्रकायिकारण अवयवक॑योगका विनाश यवशय होति; इसच्िये 
अवयवी शरीरफा विनाङरभी अवहय मानना बाह्य 


.२४८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- . .[ गुण- 


न च पटविनाशेऽपि तन्त्वन्तरसंयोम्‌।त्‌ परिमाणाधिक्यं न 
स्यादिति वाच्यम्‌ । तथापि केमायभिवातेनासमवायिकारणतः- 
न्तुस॑योगनाशात्‌ पटनारस्यावर्यकत्वात्‌ । 


दं का-दौचार तन्तुभोके निकरनेसे पटके विनाद दोनेपरभी उस प्म यदितन्तु . 
अन्तरका संयोग रीय तो वदी पट अधिक परिमाणवाडा दोजाताह, वद नदीं हज 
चादि. समाधान-रेसे स्थरममी वेमाद्दके अभिघाताख्य संयोगे पटका अस्‌ 
मवायिकारण जी परस्परः तन्तुद्धयसंयौग उसका नाञ्च: दौताहैः इसलिये पका 
विनाशभी अवरयदी मानना चाये 


किच तन्तन्तरस्य तत्पटवेयवतवे पूव तत्पट एव्‌ न स्यात्‌, 
तन्त्वन्तररूपकारणाभावात्‌ । तस्त्वन्तर्स्यावयवत्वाभवि च 
न्‌ तेन परिमाणाधिक्यं सयुक्तद्रव्यान्तस्वत्‌ । 


भाषा-{ किश्च ) तन्तुअन्तरभी यदि उसी पूर्वैपरके अवयवी मान चियिजाय 
तो उन तन्तुओकिं सम्बन्धे परे वह पटी नदीं दीना चाहिये; क्योकि स्वषठ- 
म्बन्धसे प्रथम तन्तुअन्तररूप कारण वि्यमानदी नदीं हे जर यदि तन्तुअन्तरकी 
उस पटका ( अवयव ) समवायिकारणदी नहीं मानें तौ उनके पटपरिमाणके अधिक 
होनेकी। संयुक्तदरव्यकी सरह दंकादी नरी दषकती अौत्‌ जेक्ते घटपटादि परस्पर ` 
संयोगे घटके या पटके परिमाणकीं अधिक कोई नदीं मानता किन्तु संयुक्तमात् 


> क भर, स (कि 


व्यवहार करतह वसद तन्तुजन्तर्कं सस्वन्धप्त भथम पटमभा समञ्चन चाय 


तस्मात्त तत्वन्तस््यागस्तात पव पटनाश्चस्ततः पटदान्तरसत्प 


[त्ारत्यव्‌रय स्वाक्यम्‌ । सवयावेनः प्रत्यभिज्ञान त॒ साजात्यन 
दापकाडङकाद्वत्त्‌ । 


क अ क 


भाषा-ईइततख्य एस स्थर्म यदा सिद्धान्त अवक्रय मानना उचित हं कि; तन्तु 
अन्त्रके सयोग होने से उस पूवपटकां विनाश हअ ओर नूतन पणन्तरकी उत्पत्ति 
इई ई. एवं “ स एवायं पटः ›› इत्यादि मर्यभिज्ञाज्ञानका निर्वाह दीपरिखाकी तरद 
सजातायक अवगारन करनवाङा समन्नना चाहिये जथौत्‌ जे क्षणरे मे बदर्ती ह 
दापरिखामं “ यह वदी दीपक्चिखाप्रन्व्ित दै? इस्याकारक साजारयावरम्बी प्रत्यय 


रकम सवातुमवरिद्ध ह; वेसदी प्रह्तमेमी जानना चाहे, 


पात्च्ेदः ५ 1] . ˆ भाषाकासमेता, २५४९] 


न्‌ च पदतन्तव्‌ एव्‌ तन्त्वन्तरपहकारत्‌ परवपट सत्यव्‌ परन्त्रः 
मार्भन्तापतं काच्यम्‌ । धूतयः समनदश्चताविरवति । ए 
कृद्‌ नानाद्रव्यर्य तजपरम्भस्य वाधतल्वञ्च। पवद्रत्यस्य प्र 
{तिविन्धकस्य वना द्रव्यान्तरत्पात्ारत्यस्यविरयमभ्दुपयलाद्‌ 


श्रांका-प्रथम तन्तुही यदि आर्तन्तुजका सहकारि १६७ पटक रहनेपर्भ 
दर पटक उव्यन्रकर् ता क्या दाष ई{लखम्राधान-दा प्रतद्रव्य समान एक देशम्‌ 
नर रहखकते अथात्‌ मतद्रव्म देका अत्तिसेधक दाता ई; इष्यै दौ पत्रं एक 
देशे नक रइ सक्ते जर रेते स्थतं एकदी वार्‌ नानप्रव्यक्री उपदछन्धिभरी नरह 
टी अथात्‌ एकर परादि पदाथ एकदं कामे दतेरदका कभी किसी पुहषर्का 
दिखाई नदीं दिय इसचियि उत्तद्रव्यक[ उस्पत्तिभ प्रतिवन्धकेरूष पूद्रम्यके विनाश 
होने दरव्यान्तरकी उर्वि दोव; इष वातकरो अवहय्‌ मानना चाये 


पृथक (नर्पचातिः सख्यावाद्‌ति- 
भाषा-एवं ‹. संख्यावत्‌  इच्यादि प्रन्थदे पएथक्तकरा निङपण करेते्द~ 


सख्यावत्त॒ रथच स्यल्छथकप्रत्ययकरमम्‌११३। 
भावा-प्रथव्प्रत्ययक्म करणामूतत पयक्वश्ुणना क्दख्याक्ां तरद्दा जाचना 

चारय ॥ ९१३ ॥ 
पृथक्प्रत्ययासाधारणं कारणं पथक्तमू । तत्नित्यतादिकं पंस्या- 
वृत्‌ } तथाहि निव्येष्येकत्वं नित्ययनिस्येष्वनित्यय्‌ ।. अनित्य- 
पेकत्वं ताश्रयद्वितीयक्षमे चोह्पयते जआश्रयनाश्डयति।तथे- 
कृपृथच्तमपि । द्वितवादिवच द्विप्रथक्ादेकमपीत्यथंः ।॥११३॥ 


भाषा-अयात्‌ अयं अस्मात्‌ पथक्‌) इत्याकारक अ्रस्ययका अषधारण कारण 
फथक्काडं उस निस्य अनिस्यद्यनेका विचार संख्याकं तरद जानना चाहिये.(तथादहि) 
अयात्‌ जैवे निस्यपदार्थोमिं एकंख निव्य.दै ओर्‌ आनिस्यो्रे अनिर है अर वद्‌ 
निस्य एकस अपने आश्रयम्‌ स्वाश्रयकी उत्पत्तिपे दृ क्षणम उत्प होता 
एवं स्वाश्रयनाष्द्ष नाज्ञ रोता. वेदी पथ्तक्नोभी जानना चाद्ये. एव पूर्वोक्त 
द्विवादिकाकी तस्ड -दविपथ्तादिकोक्ा उसत्तिविनांशभी जानटेना चादि अथाव 
अपेदलाबुद्धिक्य ` निभित्तकारणसे इनकी उत्पत्ति है- तथा अपेक्षाबुद्धि आदिके विने 
इनका विनाश ईं ॥ ११३ ॥ । 

. ० 


२५० न्यायसिदधान्तयुक्तावी- `. [गणन ` 


नु भयमस्मात्‌ परथग्‌' इत्यादावन्योन्याभावो भासते तत्कथं . 
पृथक्च शणान्तर्‌ स्वााक्रयतः नचास्व॒ पृथक्तः न त्तन्यन्याभवि 
इते वाच्यरूप न वट इतं प्रतात्यनापत्तः। न हिसूपवटा- र 
वृधिकं पृथक्तं शुणन्तरमस्ति, न वा घटे वटाव्धिकं पृथक्तम्‌- ` 
स्ति यन्‌ परस्परसम्बन्धः कृट्प्य्‌ इत्यत्‌ साहः अन्यान्फामाकवत 
इति- 
सौ सा-८ अयपस्पात्‌ पृथक्‌ 7? दृव्यादिं मरतीतिमे अन्योन्याभावका मान होत; .. 
हसलिये इष मतीतिक्े पृथक्खको युणान्तर मानना योग्य नदीं यर यदि कहौ कि- ` 
पुथक्खके गुणान्तर मानने सवत्र निवांद हौ सकता हरटिये अन्येन्यामाव सान- 
मेढी अवरयकतादी नदह तो यदमी दीक नरी; कयाकि याद अन्योन्यामावप्रतीति 
षिद्धनदौयतो ^ रूपं न घटः» यह्‌ म्रतीति नदी इई चादिये. भाव यकि 
अतीतिका निर्वाह पृथक्वते नहीं दोसकता; क्योकि स्पते घटात्मक अवधिक टेकर 
कोई पुथक्तवनामक गुणान्तर न है भौर घरमे स्वासक अवधिक ठेकरभीं प्रथक्र ` 
नहं रहता जिसते ' सामानाधिकरण्य रूप परपराषम्बन्धकी कस्पनाते उक्त प्रती 
त्तका निर्वह किया जाय इषी भावको ठेकर मूरुकार ‹ अन्योन्य › हर्यादि अग्रिम 
अन्धको कहतेरै- 


अन्यान्याभावतो नास्य चरितार्थत्वामेष्यते ॥ 
 अस्मात्परथगिदं नति प्रतीतिर्हि विलक्षणा॥११४॥ 


समाधानं पृयक्तात्मकगुणकी अन्योन्याभावे चरितार्थता . नदी. हती ` 


१0 ( ८ ®, 


स्योफि“अयमस्माच पृथक्‌ इसते ^हृदमिवं नः यह यत्तीति. विलक्षण ह ॥ ९१४॥ 
विरक्षणेति । नयु शब्दषेटक्षण्यमेव न त्वथेवेरक्षण्यमिति चेत्‌ । 

। विन्‌न्नमद्‌ कटात्‌ प्रथा्मतवद्‌ षदा न पटः इत्यत्राप 

पञ्चमी स्यात्‌ । तस्मात्‌ यदथेकयोगे पञ्चमी सोऽथों ननथोऽन्यो 


न्यािता (मित्रा यणान्तर्‌ कल्प्यत इति ॥ ११४ ॥ 

शकन दना मतातियाम्‌ [परस्पर केवर शन्दमाचकी विछक्षणता ह किन्तु `` 
` अभमेद्‌ नरी ई. समाधान यादि जयेभेद्‌ न होय तो जैत « घटात्‌ पृथक्‌ ? इष 

अयोगमरं पवमीविभक्ति इुदवेते वटो न पटः" इपर परयोगमेभी पश्चमी रैनी चादि. ` 
भव यद्‌ कि-यादिं “ नन्‌ › तया पृथद्ः मव्यय इन दीर्नोका एकदी अथं दीयते) . 


परिच्छेदः ५] | भाषाटीकासमता, ` २५९ 


जैसे .परथक्के योगे ¢ पुथग्विनानानाभिस्तुतीयाऽन्यतरस्याणु २१३) ३२) दष 

सू्रहे पथ्चभीजादि विभक्ति दोरतीहैः वेदी ‹ नञ्र के योग्मभी दोनी चाद्दियःषरन्तु 

क्रिस स्यलटर्मभी विधानके न दने होती नदी द.इषटियि दोनाका एक अयं मान 

नाभी उचित नरीह इृसचिये यह निश्चय करना चाद्ये कि जिस अथके योगम 

चश्चमी हहं हे, वह अथं नच अथं अन्याऽन्याभावप्ते भित्र अवद्य कोई गुणान्दर 
शति ॥ ११० ॥ | 


. योगं निषपयति, अप्राप्रयोरिति- | 
भाष-एवं ˆ अप्राप्तयाः ` इतय्‌ प्रन्यद्धं एकर सयोगक् जद्धपण कष्ठ 


अप्राप्ठयोस्छ या प्रापरेः व सयो ईरितः ॥ 
त विभनते, कीर्विद इति- 


 कर्तितधि्िधस्तवेष आचोऽन्यतशकममजः ॥११५॥ 
 तथाभयक्रियाजन्येो भवेत्संयोगजोऽपरः ॥ 
` एप संयोगः ॥ ११५॥ 


आदिमः येदशेखादिसंयोगः प्रिकीर्तितः॥ ११६ 

मेषयोः सत्रिपातो यः स॒ द्वितीय उदाहतः 
कृपालतरुसंयोमाव्ययोगस्तरुम्भयोः ॥ ९१७ 
ततीयः स्यात्‌- 


भाषा-अप्राप्त दरन्याके परस्पर ( प्राति) भिरखपक नाप ‹ संयोग) है; वह 
सयोग तीन मकारका ई, उनम्‌ प्रथम अन्यतर क्रियासे उर्फ दीतार ॥ १९५ ॥ 
. दुप्तसा.उभयक्रियासे उत्पत्र दोतादं आर तीसरा संयोगसे सयोग उन्न दीताहै 
` इनमें भयम पव पक्षी आदिकाका षयोग दे अथाद्‌ पवत यच हं केव पक्षीभाः 
` पदिका क्रिय्ते पव॑त्तमे संयोग. दोतादै ॥ १९६] एवं परस्पर ( मेष ) मेठेमदक्छ 
{ सन्निपात ) टकर छमानारूप दसस संयोग ३ अथौव्‌ रेता संयोग उभयचर क्रिया 


= क. धनि 


„ दा ता हताद. एव कषाखव्क्षके सयागष् होनवाङा वट्वृभका संयोग ॥ १९५७ ॥ 
तस्र स्यामहं 


सश्निपातः पयामः । द्धताय उभयकमजः ॥ ११६३ ॥११७॥ 
तताय इतिः संयोमन इत्यथः । तृतीयः स्यादिति च पूषेणान्वितम्‌। 


५२ । न्यायसिद्धान्तस॒क्तवरी-  {गण-~- 


भाग-परखयें ‹ सन्निपात ' यर शब्द संयोगका वाचकदै. एषं द्वितीयशब्द ` 
उभयक्रियानन्य संयापर द ॥ २९५ ॥ ११६ [१९७ ॥ ( तृतीय इति ) अयीतर 
संयोगे उत्पन्न दौनेवाछा संयोग मूखवटित ' तृत्तीयः स्यात्‌ ` इष्ठ भागकर एवहि. 
पदकं दसय अन्वय ई ॑ 


~कं मजाअप [द्रवत्‌ परकाततः॥ 
अभवत्‌] नदन च रृन्दहछमरहादमः॥ ११८॥ . 
शब्दाह्वाद्वतयः स्यत 


भाषा-वह क्रियाजन्य सयोग फिर दो प्रकरारकादै. एक अभिवाताख्य पयोग 


हे, ओर दरा नोदनाख्य दै. जि संयोगरे दौनेषे डब्द्‌ दीय वह अभिवात्ताल्य 
सयोग है 1 ९९८ ॥ एवं जिसके दानसे राव्द्‌ न दीय वह नोदनाख्य संयोग दै, 


हि, ॐ , क 


आ{दिमाऽमिवातः ॥ ३३८ ॥ द्रताया नादनाख्यः सयाग इति । 
भाषा-मूरमे " आदिम › शब्दे अमिवाताख्य ठयोगका यरहण हं ॥ ११८ ॥ 
तथा ' द्वितीय › शन्दक्े नोदनाख्यसंयोगका ग्रहण दं | 
विभक्तय्रत्ययाह्तवादस्य कारण कमाम्‌ चहूपयातः विरम इति 
भाषा-एवं ' विभाग › इत्यादि ग्रन्यप्ते विभक्तमरत्ययके अत्राधाप्ण कारर्णमूत्‌ 


विभागक्रा निरूपण करतेदै- | 
-विभागोपि तिधा सवत्‌॥ 
एक कमाद्धवस्त्वाया द्रयकमाद्धवाऽपर्‌ः॥ ११९ ॥ 
विभागनस्त्रतीयः स्यात्ततीयोऽपि द्विधा मवेत्‌ ॥ 
दतुमात्रवमामलत्था हत्वहतुविसागजः ॥ १२० ॥ 


भाषा-एव सयगक्र तरह तमागभ( तान प्रकारका द. उनम प्रथम एक्क 
क्रियासते उस्पत्न दोताह; दसरा दोर्नोकीं क्रियास्े उत्पन्न होत ॥ १९९1 आर तीसरा 
. दिम वनम उच्पन्न दातार. वद्‌ तंखरा फर दापमकारका द. परख कवठ 
कारणमा वभागद् उत्पन्न दाताहं आर - दरा कारणाकारण उभयके विभागष् 
उद्पन्न दात्त. ॥ ९२० ॥ 0 
एककम ति~-उ्दाहरणं तु श्येनरेख्विभागादिकं पूकवद्रोध्यम्‌ ॥ 
# ११९ ॥ तताय विमागनः कारणमाचविभागनन्यः कारणा- 
कस्मविभामनन्यच्चात । जाद्यस्तावत्‌-यतर कपाङे केम ततः 


| 


ब्रिच्छेद्‌ः ५ | भाषाटीकासमेत, . २५ 


` कपाठद्रयविभागस्ततो वटारम्भकसंयोगनारस्ततो वटना- 
शस्ततस्तेनेव कपारुविभागेन स्वकमेणः कपारुस्याकाङ्गवि- 
भागो जन्यते, तत आकाङसंयोगनाश्ञः तत उत्तरदेशसंयोग 


; स्ततः कृपनाग्. इत । . 

भाषा तीनां प्रकारके विभागके उदाहरणभीं पीर छिव तीना प्रकारके सयोगका 
त्रददीं जानने चाहिये अथात्‌ दयेन रलादिका विभाम अन्यतरत्रियाजन्य दं 
तथा भेषद्रयका विभाग उभयत्रियाजन्य हे ओर तीसरा विभागजविभाग दोप्रकारका 


दै, एक कारणमा विभागजन्य ई, दुरा कारणाकारणविभामजन्य दे; उनमें प्रथमका 


उदादरण जेते पदे कपाटे क्रिया ईं उस क्रियासे कपर्द्य विभाग हज) 
उस विभागत पीठे वटक आरम्भक क्पाटद्वयके -संयोगका विना इजा पीडे 


क + 0 


घटका नद्ध इज्यः उदस्र पां उष्ठा कपाटद्रयावमागद् पूवत कथायुक्तं कपाड- 


का आकार्के साथ विभाग उत्पन्न दौता है; उसद्धे पीछे आकादयोमका विना 


होता है. उप्ते पीछे कपाडका उत्तर देशके साय संयोग होता दे, उषसे षष्टे 
कपाटगत क्रियाच विनाश दता दै-इति । ॑ 
नच त्च कृमणव्‌ कथ्‌ दुश्चान्तरवभार्मा न जन्यत इतिः 
च्यम्‌ । एकस्य कमण जारम्भकरयागपरातद्न्द्रविभागजनक- 
त्वस्यानारम्भकरसयोगप्रतिद्रन्द्विभागनवकत्वस्य च विरोधात्‌ 
छंक्ण-उपस कषाटद्वयविभागजनक म्रथमक्रियादीत्ते यदि ( देशान्तर ) कपाडा- 
काज्ञादिं विभागभी मान छियाजायतो हानि क्या दै! अथात्‌ वहं अरथमक्रियादी 
कपालाक्राश्यादि देशान्तर विभागकोमी उत्पन्न क्या नरी करती उसके लिये जुदा 
कपाछद्वयविभागमें : कारणता कट्पनेकीं कौन आाषदयकता दै. समाधान-एकं 
क्रियाम ( आरम्भकरसयोम ) कपारदढय संयोगादिविरोधि विभागजनकता . तथा 
< खनारम्भकसयोग ) कपाछाकादतयोगादि विरेधिविभागजनकता चह रदत 
कऋयाकि इन दोना धपाका परस्पर विधं । 
अन्यधा वकसत्‌ कपटर्ङ्कुडमरभद्गप्रसद्त््‌ । 
 भाषा-( अन्यथा ). यदि आरस्मकसंयोगविरोधि विभागजनक क्रियाको तथा 
सनारम्भकस्तयोगविरोधि विभागननक करियाको एकदी मानं तो विकसकत्कमरुके 
कुडखका भङ्ग दाजाना ` चाहिये अथात्‌ - खिखते इए कमरुकीं डोडी दूटं जानी 
न्धादिये. यदा भाव यह्‌ दे कि-खिख्तदुए कमलम्‌. सग्रावच्छेदेन अनारम्भक संयोगक्ष 


` चिरोधिविभागकी ननका क्रिया दै) उष्ठी कियासे यदि प्रखावच्छेदेन आरम्भकपरंयी- 


४५ 


२५४ न्यायसिद्धान्तसमुकतावरी- | ॥ [युषः : 


गविरौधिविभागभी मान हिया जाय तो उस विभागे कमटके आरम्भकसंयोगेकेः , ~ 
नाद दौनेके पश्चात्‌ कमछकां विनाङभी दहुजा चाहिय परन्तु एसा दता देखनेम्‌ `: 
नदी जाता 


तस्मायदीदमनारम्भकसंयोगमतिद्वन्दिविभागं जनयेत्‌) तदा ध 
आरम्भकसंयोगप्रतिद्रन्दिविभागे न जनयेत्‌ । 


भाषा-इसलिये आरम्भकसंयोगविरोधि विभागजनक्र क्रियाकौ तथा अनारम्भ ` 
कसयोगविरोधि विभागजनक क्रियाको एक मानना उचित नदीं हःकिन्तु यदी मानना 
उचित दे कि-किया निस काटमे अनारम्भकसंयेगविरधि विभागकी उस्पन्न क्रतीटे 


विर क क. 


उस कारमं आरम्भक संयोगकं विरोधिविभागको नदी उसत्न करती. 


न्‌ च कारणविभागेनेव दरव्यनज्ञासपरषं इतो देशन्तरविभगे 
न्‌ जन्यत इति वाच्यम्‌ आरसम्भकरयोगप्रतिद्रद्िविभागवता 
ऽवयवस्य सति द्रष्ये देशान्तरविभागसम्भवात्‌ ॥३॥ | 
दा का-कारणविभागरीसे अथोत्‌ कपाट द्रयविमागादिदी्े घटादि द्रव्यःङ्से 
पटटे देशान्तरविभागभी क्यो नदीं उतपन्न सीता! यदि रीतादेतो "ततो वटनाश्चः) 
त्रतस्तेनव कपारविभागेन सखकमणः कपाटस्याकादाविभागो जन्यते" यदह पदरकथन 
जापका जहड्न्त दगा. खमाधान-कपारदय विमामादस् घरादद्रन्यनाश्क पटर 


देशान्तर विभाग उस्पत्न नीं दोसकता; क्योकि आरम्भकक्षयोगके ( मततिदंद्रि). 


विसेधिविभागदाछे कपारादि अवयवका ( साति द्रे ) द्रव्यनाञ्चक विना देशान्तरके 

साथ वमाग इना असम्भवं ९) ६ । 
द्वितीयस्तावत्‌ । यच इस्तक्रियया रस्ततरूषिभागस्ततःशय- .. 
रेऽपि विभक्तप्रत्ययो भवति तच च शरीरतरुविभगे दस्तक्रिया _ 
न्‌ कारण व्यधिकरणत्वात््‌शयैरे व॒ क्रिया नास्त्येकसवयवकाः 
मंणो यावदवयवकमेनियतत्वात्‌ । अतस्तत्र कारणाकारणवि- 
भागेन कायाकायेविमागो जन्यत इति । २। 


भाषा-एवं द्वितीयका उदाहरण जेते जां(दस्त)दाथमे किया दोनेसे हाथ वृक्षका . 
विभाग इमे. पश्चात्‌ उससे शरीरमेभी विभक्त (मत्यय) प्रतीति होती, वहां सरीर 
वृक्के. विभागमे दस्तक्रियाको कारणत्ता नदीं हे क्योकि इन दौर्नोक्छा परस्पर एकः 


भर ४ 


` जाव्करण नदा दईं जर कायकारणमवं नियमसे समानाधिकरण पदाथाहाक। दातार. `` 


परिष्टेदः ५ 1 भाषाटीकासमेत. २५५ 


शररवृक्षके विभागक प्रति शधीरक्रियाक्छै कारणता कर ती वदभीं ठीक नही क्याकि. 
शर्यीप्नं किया दृद नर. भाव यद्‌ . कि-अवयवीके यादु अवयवे क्रिया दौनेते 
अवयवी क्रिया मानी जातीः अन्यथा नदी इष्टये रेप स्यम कारणाङ्ारणके 
विभागे कायाकाभविमागक्ा उन्न दोनादी मानने येण्य दे अथात्‌ इस्तवरक्षके 
विभागदीसे श्रीरव्रक्षकां विभाग उतपन्न इया मानना चाहिये, दस्तवृक्षके विभाग, 


9 कि, 


होनेदीसे शथीरमरभीं विभक्तप्रत्यय दोत्तहं ॥ २॥ 
अत्‌ एव्‌ {विभागा गुणास्तरयु । सन्यथा जरर वभ्छप्त्ययान 
स्यात्‌।यतः सयोगनाश्न विभागा चन्यथाद्धा चवात।१२०॥ 
अाषा-दसीटिये विभागभी युणान्तर दै) किन्तु सयोगनाङद्धप नदीं ई. (अन्यथा) 
यदि रृणान्तर्‌ न मानँ किन्तु संयोग नाश्चरूपदी माने तो शरीरत विभक्तम्रस्यय नदी 
होना चादिमे इसचिये संयोगनादप्े विभाग अन्यथा सिद्ध नही दे ॥१२०॥ 
पृरपुरव्यर्वहार्‌(नाबत्त परत्वापरत्यु नक्ूफयातः, परत्व चारः 
भाषा-एवं ‹ परं ' इत्यादि अन्थत् परपर व्यवदहारके निमित्त कारणीभूत 
परत्व तथा अपरचका निरूपण करत 


परत्वं चापरत्वं च द्विविधं परिकौतिंतय्‌ ॥ 
देशिकं काडिकं चति मत्त एवं तु देशिक थ्‌॥१२१ 
प्रत्य मूतसंयोगभूयस्वज्ञाचतो भवेत्‌ ॥ 
अपरत्व तदस्पत्वबुद्धितः स्यादितीरितय्‌ ॥१२२॥ 


भाषा-देद्रिक काटिक येदसे परख चया अपरख दौप्रकारका कदा दै. उन्मेस 
देश्चिक परापर तो मूतपदाथदीर्मे रहते द ॥ १२९ ॥ अधिकमूतहयोगज्ञा- 
नक्षि परत्व उच्च दातादै. एवं उप्रष्े ( अस्प ) न्यून मतसयागद्वानद्े अपरत 
` उरपन्र दता ॥ २२२ ॥ 
दकामात । दशिकपरत्व वटुतर्पूतस्यागीान्तारतत्वज्ञानाद्‌- 
तद्यत्‌ । एवं तद्त्पायस्लज्ञानद्परत्वसुत्पद्यतं । अावधि- 
-त्वाय पच्वम्यर्पन्ञा । युथा पाटदपुत्रात्‌ काञ्चमपन्य प्रयाम 
प्रः, पाटरिपुबात्‌ ङुरक्षेचमपे््य प्रयागोऽपर इति ॥२.१।१२२॥ 
भाषा--अनेक मूतपदो्थेकि परस्पर संयोगस्तयोगान्तर ज्ञान देशिकपरत्व उत्पत्र 
` दता * एव. परत्वरत्यादक्र  संयोगसयोगान्तरकी अपेक्षा न्थूनसंयोगसंयोगान्तेक 


२५६ न्यायसिदान्तशचक्तवरी- ` =  रुण~ 


ज्ञाने अपरख उत्यन्न दोताहै. यहां यवधिज्ञानाथ प्वभीविभाक्तैकी मपेनना डैः जरे ` 
( पाटदिष्ात्‌ ) “पटनाकौ अवधि मानकर काङीकी अपेक्षा मयाम षरे है अथैत ,. 
पट्नेमे स्थित पुरुषको कादीकी अपेक्षा ययाग दूर दै. एवं पटनेदीमें स्वत परुषकौ 

कुरकष्रकी अपेक्षा मयाम अप्र हे अथात्‌ समीप दं. " इत्याकारक व्यवहारके चसा- 
धारण निमित्तमूत मर्ैपदार्थेमि परत्वाप्रख ये दो धमे रहते ॥ ६२१॥ १२२.॥ 


तयरस्षमवा्या च दिक्यागस्तदान्रय ॥ 


भाषा-उन दाद्क परत्वापरत्वाकां असमवावकरण दरक प्रतापरत | 
भलर साथ [दरक सयमगरूप् ह. 


तयोर्देशिकपरत्वापरत्वयोः! असषमवायी ससमवायिकारणम्‌। 
तदाश्रये देक्षिकप्रत्वापरत्वाश्चये । | 


भाषा-परखनिष्ठ ' तयोः › उप्त पदे दृशिक परत्वापरच्क्ा यदहणं हे, एवं 
अप्मवायी  पदसे असयवायिकारणका प्रण दै. 'तदाश्नकैः दष पदसे देभिक 


परत्वापरत्वक आश्रय जयात्‌ पूवाक्तरात्प्त जच भयामाद्‌ स्थाम दारक परत्वापः । . 
रत्व उत्पन्न हाताद्‌ उसका प्रर्हणद्‌ 


दिवाकरपरिस्पन्दभूयस्तवज्ञानतो भवेत्‌ ॥ १२३॥ 
प्रत्वमपरतवं तु तदीयासपतबुदितः।॥ ` 


भाषा-एवं सू्य॑क्रियाके भूयस्वक्ञानते काठिकपरत्व उत्पन्न होते ॥ ९२३ ॥ ` 
तथा सूथेक्रियाके अल्पीयस्तज्ञानसे काडिकअपरत उत्पन्न दोताह, 
दिवाकरेति । अत्र परत्वमपरत्वं च काटिके अ्राह्यम्‌ । यस्य 
दर्थपारस्पन्द्‌(पक्षया पर्य सूयपारस्पन्द्‌[9धकः स ज्यप्रः, यस्य 
ल्थुन्‌ः स कृर्निष्ठुः । क{रुकपरत्वापरत्वे न्यद्रव्यं एव्‌ । ॑ 
भाषा-( अच्र ) इस प्रकरणम ' प्र ' तथा ' अपरत › काडिक जानना ` 
चाये. ( यस्य ) जिस पीछे उत्पन्न हए प्दाथके साथ सूयक्रियाकी अपेक्षत 
( यस्य ) जिस प्रथम उन्न हुए पदाथ॑ते सूर्यकी क्रिया अधिक सम्बन्ध रसतीहै 
वह पद्‌ ज्येष्ठ ई अथात्‌ अधिक आयुवाा है. एवं जिससे जिसमे न्यून सम्बन्ध - 
रसती वड उसते कनिष्ठ दै अथोत्‌ कम्‌ जायुःबालां दे यह कालिके प्रतरापरल 


9 


व्यवहार कवर जन्यद्रव्यहाम हीताई) जारषदायाम्‌ नदा दाता 


अल त्वसमवाया स्यात्सयागः काछृपिण्डयाः१२४॥ 


भरिच्छेद्‌ः ५ भाषाटीकासमेत, - २५७ 


` अव कालिकपरत्वापरतस्वयोः ॥ १२४ ॥ 
~ भाषा-( अन्न ) इष काटिक परतवापरचमं कार ( पिण्डः) जन्यद्रव्यके क्षया 
गकरं लमवाधिकारणत्ता दं ॥ ५२४ ॥ 

अ्पक्षइद्न्‌ रन नृशिरस्तषा चूतः ॥ 

तेषां काटकदरकपरत्यापरत्वानाम्‌ 

भाषा-उन्‌ काटिक तथा देशिक प्रत्वापरर््वोका अपिक्षवुद्धिके नाद हीने 
नाय देता. 

कऋमग्राता बुद्धि निषूपयितमाहः । वुद्धेरिति- 

भाषायां ' बुद्धेः ' हस्यादि मन्थे क्रमभ्रात बुद्धिता निरूपण करते 

बुद्धः प्रकारः व्रग्द्‌ प्रायश वार्चरूपतः १२ 

अथवश ऽत्पपरः व्रकारः पदरथ 


अप्रमाच त्रपा चत्‌ ज्ञान द्विवामन्यत्‌ ।१२६॥ 
भाषाय भकार तो दम वहुरुरूपते पीट आलमनिरूषणदीमे कद वके 
1 १२५८ ॥ परन्तु उसमें जितना छद योड्ाषा { अविदिष्ट ) वाकी हे वह यदाभीं 
दिख, अममा तथा प्रमामेदते क्न दौप्रकारका होता ॥ ९२६ ॥ 
अप्रमां निदूपयक्ति, तच्छ्न्य इति- 
जाषा-यदहां ८ तच्छन्ये › इत्यादि षरटग्रन्यतते अपमाज्ञानका निङ्पण करतेदै- 


तच्छ्न्य्‌ं तुन्मतिया स्यादप्र॑मा सा नक्प्ता ॥ 
तलप्रषच्वा विपयक्षिः संशया प्रकाततः।१२७। 


भाषा-( तत ) रजतवादिधम(भाववादी शुक्ति जो ( तन्मतिः ) “रजतत्ववद्‌ 
` रजतं "' इत्याक्रारक अद्धि पेषी बुद्धिका नाम 'अप्रप्राः है. विपयय तथा संक्षय 
माकन उसी अप्रमाआत्मक बद्धिदीका प्रपञ्चं समन्षना चादियि ॥ ९२७॥ 

तद्‌ भववत्‌ तत्प्रकारकं ज्ञान अप दत्यथः । वत्प्रपञ्चा 

५प्रप प्रपञ्चः ॥ १२९ ।॥ ३२६ ॥ १२७ ॥ 

भाषा-गथात्‌ तद्धमामाववार्म्‌ जो तद्धमम्रकारक ज्ञान उष्ठज्ञानका नाम्‌ श्रमः 
ट. मूरगत 'ततपपथ्चः) इस पदे अग्रमाज्ञानका अपश्च समञ्चन चाहिये ॥ १२७] 


आया दहेष्वात्मङ्ाद्‌ः शङ्दा पीठवतामतिः॥ 


२५८ न्यायसिदान्तसुक्तवली- [युष 


भवात्रश्चयरूपा या 

आद इतः, विपंयसि इत्यथः । 

भाषा-देद्मे आरदुद्धि; तथा श्वम पीतदुद्धिः शक्तिम रजत्बुद्धि, दस्यादि 
यादे निश्चयङ्पा दीय ती उस इद्धिका नाम "विपययज्ञानः ईं | 

शसंरदा यदात्सपत्वप्रकारक ज्ञान मराऽहषत्यकरकपवे श 

ददो "पीतः शद्धः" इत्याकारकं यज्ज्ञानं निच्ययदूपं तद्म इति । 

भाषा-रसीरादिमें जो "“ मोरोऽह, शयामोऽदं ” इत्याकारकं आमठप्रकारफ 
ज्ञान तथा शंखादिमे जो ““ पीतः श्चंखः " हत्याकारक पीतखभ्रकारक ज्ञान यद 
यादि निश्चयशूप दीय तो उषठक्रा नाम रम दै-इत्ति। 


 _ _ सशय प्रद्रर्यत॥१२८॥ 
करस्विन्नरा वा स्थायुवत्यादङ्ादस्वु सशयः ॥ 


भाषा-अव सराया्क ज्ञानका आकार दिख खाते कि-॥ २२८ ॥ क्या. यह 
पुरुष ह कि स्थाणु र! इत्यादि ज्ञानका नाम ` संशय › द 
किस्वादात्‌ वित्तके । 
भाषा-पूरगत ‹ किंस्वित्‌ › यद्‌ पद्‌ वित्तकंका वौधक है तथा स्थाणुः" यदह पद्‌ 
[> 4 अ [+ [५ ® ® = (५ ^ 
शाखाच्छित्द्रक्षका बोधक द. भाव यह कि-स्कस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानाधमावगाहि 
ज्ञान) का नाम (तराय ई. उदाद्रण दसका ‹ किस्वत्‌ › इच्यादि ग्रन्थे 
मूडदीमि दै, | | | 
नच्पयस्य छष्षणमाह्‌ः तद भ्रात- 
भाषा-एव^तदभावः इत्यादि ग्रन्थद्धे प्रमात्मकं निश्चयज्ञानका रक्षण कहते 
तद्मावाग्रकाराधीस्तत्प्रकारा तुं निश्चयः ॥ १२९॥ . 
भाषा-जो धमं जिस्म नि रहता वह उस्म न भासे च्न्ति जो धर्म. जिस 
वस्तुम्‌ वद्यमान हं तद्धमप्रकारकं ज्ञानरी होय तो उसका नाम गनिश्चय अयोत्‌ 
° म्रमाज्ञान › दे ॥ १२२] | 


तद्‌भव्राप्रकारकत्व सात तत्प्रकारकं ज्ञानं निशथया१२८५१२र सा ` 


.. भाषा-अथत्‌  शु्तवादि -धमाभावाप्रकारक्वे सत्ति जो दुक्ततप्रकारक. _ 


` सप्तावेरेण्यक ुक्तिरिरय' इत्यादि ज्ञानः उसका नामं निश्चय! है; इस छक्षणमें अयम 
सप्तम्यन्त विरोषण संङायमं अिन्यापिवारणार्थं जानना ` चाहिये ॥१२८॥१२२॥ 


[रिच्छेद्‌ः ५ ] भाषष्टीकासमेता, ` २५९. 


संशयं सक्षयतिः; स संशय इति- 
` भाषा-एवं स संशयो ' इस्यादे प्रटग्रंयसे संशयका छक्षण दिखाते दै- 


स संशया मतय स्मादकनाचवमर्य 
 आाषा-( एकच } एक धम्मे विरुद्धभादाभाव धपावगादी ज्ञानदा नात 
“ सद्ायन्नान › ईं 
 : एकथमिकृविसद् भावाभवप्रकारकं ज्ञानं संदाय इत्यथः । 
 भाषा-वथात्‌ एक्‌ धामवषयक् {वर्दछभवाभव्रप्रखारक क्ञायरद्‌ नाम सद्य 4 
¦ दे. उदाहरण “ किस्वित्‌ ' द्स्याद्‌ं मृ ईं 
` साधारणाद्वयस्य ज्र सशयकरणद्‌ ॥१३०॥ 
भाषा-दषाधारणाद्‌ वमद्धा जान सदयमर कारणभूत द ॥१५३०॥ 
` साधारणेति । उभयत्ताधारणो या धमस्तजजानं संशयकारणम्‌ | 
 यथोचेस्तरत्वं स्थाणुपुरपसाधारणं ज्ञात्वा अयं स्थाणुनं वाः 
इति सन्दिग्धे । एवमस्ताधारणयमज्ञानमपि कारणम्‌ । यथा रू- 
 व्दुस्वं नित्यानिस्यव्यावृत्तं शब्द मृहीतवा शब्दौ नित्यो नवेति 
, भ(षा-अथात्‌ उभमयपद्‌य द्वाधारण जा कह एकं धम उपस धमक ज्ञान 
` संदयका कारण 2; जस ॐचापएना स्थाणु त्था पुव ईन दानाम एक जनता इ. उद 
` रचिपनेको मन्दअन्धकारमं दूरत देखकर ^“ जयं स्थाणुनं वा › इत्याकारक पुरुषकोा 
। स्दद्‌ दत पसे अष्रायारण धल्का ज्ञानभा खद्यक्ता कारण इ; जसं न्द्‌ चध्‌- 
। मरकी गगनाद्‌ धत्य पद््‌(धाद् दथा वट्यदाद्‌ जानत्य पदायद्ध व्याब्रति ग्रहण 
पूर्वक केवर छब्दमाज वृत्तिता ग्रदण करकी “ छब्द निस्योन वा ” इस्या- 
कारक पुरुपकी सन्देह उन्न दता ईं 
दिप्रतिपात्तस्त॒ष्ष्दो नित्यो न वाइत्यादिकषब्शात्सिका न्‌ संशय्‌- 
कारणम्‌) शब्दव्यातिज्ञानादीनां निश्चयमा्रननकत्वस्वाभाव्यात्‌ 
कितु तच श्देन कोटिद्रथद्लानं जन्यते; संशयस्तु मानश्च एवेति। 
भष-यदय यदद कड कड क~ चन्द्‌ न्त्या न्‌ वा दर्याकारक 
वादियांका ( विप्रतिपत्ति ) विवाददी संशयमें कारण है तो यह दीक नरी. क्योकि 
. कक्दौ नित्यौ न वा › इत्याकारक वादिर्योका विवादं शब्दात्मक दै ओर शराब्दज्ञान- 


२६० न्थायसिद्धान्तसक्तावली- ` ` [गण `. 


मे तथा व्यातिज्ञानमें स्वभाव्से निश्चयमाज्न जनकता रदती ई किन्तु संशयकारणत्ता 
नरी रहती; ( किन्तु ) परन्तु इतना ` भद्‌ हे कि-रेते स्थे शब्दसे समरूपेव ` 
कोटिद्रयावगादीं ज्ञान उरपत्न टता है; तदनन्तर वहांही मानसिक संदाय ज्ञान उदपत्न 
हता है [र | 
एव्‌ ज्ञान्‌ प्रामाण्यस्तरावार्द्रषयक्षङय इत्‌ । 
भाषा-एवं ( ज्ञने ) इदं जं इस्यादिज्ञानमें ( भ्रामाण्यसश्चयात्‌ ) < इदं. 
जटङखप्रकारकं ज्ञानं भरमान वा इत्यादि मामाण्यसंशयक्े ( विषय ) “ इदं जं 
न वा) इत्यादि सद्रयभी उत्पन्न होता द . 


एवं व्याप्यसंरायाद्‌पि व्यापकसंशय इत्यादिकं वोध्यम्‌ ! किंतु 
सशय धर्थिज्ञानं पर्मीन्दरियसच्धिकपों ग कारणमिति ॥१३०॥ 
भाषा-षवं धूमादि व्याप्यमें ५ पर्वता धूमवाच्न वा; इत्याकारक सन्देह 
दानसं वाह्नादि व्यापकूमभा ^ पवेत वाहेमात्च वा ` इच्पाकारक सन्दह्‌ दति 
इस्याह्‌ आभी जान ठन; परन्त॒ सरायम धमाका ज्ञान या धम्राक् साथ इ्द्रयका 
सम्बन्ध नियमसे कारणीभूत दे ॥ ९३० ॥ 


द्‌ [षाप्रमाया जनकः प्रमाचास्तु यणा मवत्‌ । 
भाषा-जम्रणत्पक ज्ानका उत्पादक दष. ट्‌ त्था प्रपाक ज्ञानका 
उत्प्दक गुण ह 0 
दोष्‌ इति ¦ अप्रमां प्रति दोषः कारणं, प्रमां प्रति गुणः कारणम्‌। : 
तापि पित्तादिरूपा दोषा अननुगतास्तेषां कारणत्वमन्वयव्य- 
तिरेकाभ्यापेव सिद्धम्‌ । गणस्य प्रमाजनकत्वे त्वन्रमानात्ि- 
दम्‌ । यथा प्रपा ज्ञानसाधारणकारणभिच्रकारणजन्या जन्यज्ञा- 
मत्वादप्रमावत्‌ । | 


साषा-अथात्‌ अप्रमाज्ञानके प्राति दोषको कारणता . तथा प्रमाज्ञानके 
आति गुणको कारणता दहे; उनमेभी पित्तादिरूपं अनेक दोषं अनघरुगत दँ अथात्‌ क 
कोई रदता है, कटी कोह रहता दै; उन दीषांको अममाज्ञानके प्रति कारणता अन्व- 
यन्यातेरेकदारां सिद्ध दै अथात्‌ कोई एक दौष विद्यमान दीय त अपरमाज्ञानं उरपन्र . 
सतार न दोय तो नदी दोता ओर गुणको ममासकः ञान जनकता ता अचुमान्‌ 
द्रा सिद्ध दे; -( यथा ) नेसे जप्रमाज्ञानकी. तरह जन्यज्ञान होभेते प्रमाज्ञानभी 
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अवश्यज्ञानसामान्यक्ररणते भित्र किषी एक कारणस जन्य दै, ठेसा अनुमान क 
सकते दै. वद ज्ञान सामाम्यकारणसे भिच्र कारण गृणदी होसकेतादै. - | 

१२ हं (क (८ ५ [९ 
न च दोपाभाव एव्‌ कारणमस्त्विति बाच्यम्‌। पीतः शद्ः" इतिं 

क 0 क अ तपा (> 9 वे 
ज्ञानस्थङ्अपं पत्तशूपदपरसचवाच्छद्खप्रमानुपात्तप्रद्ात्‌ावि- 
गिगमनाविरहादनन्तदोपाभावस्य कारणत्वमपेक््य गुणकारण- 
ताया च्याभ्यत्वाच्च। 

दौका-परमाज्ञानके अतति दोषामावकोदी कारणता मामले तो दानि क्याहै! समा- 
घान“ पीतः शंख; " इस्याकारक ज्ञानस्थरमरभी पीतरूप दोष विद्यमान है रेस 
सप्ररमें दखलप्रकारक इसविदोप्यक ज्ञान ममास्मक नदीं हुजा चाद्ये; वर्यर्कि 
यहां आपके हिद्न्ताचसार दौषाभावसूपर कारण विद्यमान नदी हे ओर विनिगमना- 
विरदसे अथात्‌ एकच पक्षपातिनीथुक्तिके न दहोनेसे अनन्तदोषाभावाको कार्णः ` 
माननेकी अवेक्षा केव गणम कारणता माननीदी उचित दै. 

त परति = शत्य ध 
न्‌ च्‌ गुणहत्वेऽपि पित्तेन गरतिवन्धच्छष्क न वेत्यज्ञानमतः 
[५ क ५ ध + त मू (कज 
[पत्तादद्‌(पाभावानां कस्णत्वसव्र्‌य बच्यम्‌तथा च क.युण- 
स्य दैत॒त्वकल्पनयेत्‌ वच्यम्‌ । तथाऽव्यन्वयव्यातरकभ्या 
गुणस्यापि इतुत्वासेद्धः। 

श का-प्रमाज्ञानोतादक यंणके वियमान दनेसभीं पीतरूप दौोषको प्रतिबन्धकं 
हीने शमे शेतताका ज्ञान नहीं दो, इ8८छियै पित्तादि दौषाभावोकोभी कारणता 
अवदय माननी ` चाद्ये, एवं यदि दोषामावमरं अवदय कारणत्ता त दै तो गुणोमिं 
कारणता पथक्‌ कल्पना करनेषे क्या छमंहै! समाधान तथापि अन्वयव्याततकद्वारा 
गु्मिभी कारणत्ता सिद्ध दै. भाव यई कि-पित्तादिं दौषाभावस्थरुमेभी विरेषणवद्िरेः 
प्यके साय इन्दरियससिकषरूप गुणक्रे न रहने इंमे पतिः" इत्याकारकं ज्ञान भ्रमा 
नरी हीसकता; इषदिये दोषाभावसे गुण अन्ययासिद्ध नदी दोसकता 


` एव अन्‌ प्रत्त युणाभवः कर्णस्‌ ईत्यस्वाप्वि वच्च । 


भाषा-( एवं ). यदि जन्वयन्यतिरेक दोनेसभी गुणाोको अन्यथासिद्ध.मानाती 
च्रग्रज्ञनक माता युणाभावदका करणता. दाना चाद्य तया दषका अन्यथान्तद् 
मानन्‌ -चादय यद्‌ कथनम्‌ सुकच दस्कताद 


त्र दोषाः के इत्याकांक्षायामाह पित्तेति- 


२६२ ` न्पायसिदान्तसुक्तावली- ` [ शग ध 
 भषा-हष्ठ प्रषङ्घ्मे दोष कोन ई? पेषी आकाक्षाको छकर “ पित्त ' हृत्यादि । 
भूढग्रम्यते दोरपोका निरूपण करतदै- # 

पित्तदरत्वादरूपा दषा ननाकवधा मतः ॥१३१॥ 
भाषा-पत्तद्रतवादरूप१.दषि इह भरकस्णम अनक प्रकारक ६ ॥ ९३.१.॥ 
कचित्पीतादिभिमे पित्तं दोषः कचिचन्द्रादेः स्वल्पपरिमाणभरमे 
दुरत्व्‌ दृषिः; कच्च वृडास्मन्रषव पण्डूकवसास्रनामत्यवसू्पाः 
दषा अननुगता एव आल्तननका इत्यथः ॥ १३२१ ॥ 
भाषा-क्ररा ^ पीत सखः ? ह्त्पादज्ञनस्थटम्‌ पत्तश्प दह अररक 
५८ वित्तस्तिपरिमाणकश्चन्द्रः'` इत्यादि ज्ञानस्थटमे दरखरूप दोष दे. एवं कदी (वंश } ` 
वासकी यष्टीमे सपश्रमाष्दक मण्डुकवसाञ्चनरूप दोष है; . इत्यादि अनक प्रकारके ` 
अनुगत दपि ब्रास्तन्नानके जनक ई ॥ १३१॥ 
अथ कं गुणा इत्याकाक्षाया प्रत्यक्षाद्‌ कमरा गुणान्‌ दशयतः 
ग्रत्पक्षत- 
भाषा-एवं इ प्रषङ्तम्‌ गुण कोन! रषी आक्षाको छेकर ' प्रतक्षे ;. 
ईरपाद्‌ मूढ ब्रच्यक्षाद ज्ञानाम्‌ ययाक्रमादुहारण मरन्थकर्‌ युणाक दिषरतिद 
प्रत्यक्ष इ वर्ष्यम्‌ वशषणवता समम ॥ 
सत्रेकष्‌[ शुणस्त स्यादथ तनुमेता पएनः५१३२॥ 
पक्षे साध्यविशिष्टे तु परामशों यणो मवेत्‌ ॥ 
शक्ये सादृरयबुटिस्त॒ भवेडुपमितो यणः ॥१३३॥ 
` शल्द्बच य्यतायास्तात्पयरस्यायवा प्रमा। 
शुभः त्वद | | 
षा-पवशषणविशिष् रष्यक साथ जा चन्रादद्‌ इन्द्रयाका सचिकष वद्‌. 
तपक्षासक्‌ ज्ञनका जनक्गण इ ॥ १३२॥ एवं साध्यदिाशेष्ट पक्षम पवक्त 


यरामस्रासमक ज्ञान अनुभितिज्ञानका जनक गण दे. गवयादि शक्यम जो “ गोसद्शा . 
. गवयपदवाच्यः" इव्याकारक सादश्यबुद्धि, वह उपमितित्तानका जनक गुण दं॥ १२३३॥ 


भ्युकषे विरेषणवद्विशेष्यसन्निकषों गगः, अनुमितौ साव्यवति ` 
स वेिष्टयज्ञानं गुण - इति । एवमभेऽप्यूद्यम्‌ ॥१३२॥ 


परिच्छेदः ५] भाषादीकासमेता. . २६३ 


भाषाएं पूवीक्त योम्यताका या वक्ताकै तात्प्यका प्रमात्मकज्ञान शान्दवोधर्म 
-गण ३. अच्यक्षज्ञानमे विदोषणवाद्विहेप्यंसत्निकषंदी यणरूप दै, एवं अनुभितिज्ञानमें 
साध्यवारेने जो साध्यन्याप्य वैरिघयत्तान अथात्‌ “ वन्हिव्याप्यधूपवानयं पवते; 
इत्यादि परामश्चात्मक ज्ञान वदी गुणरूप दै-पसेदी आगमी जानना. अथात उषमति 
ज्ञानम शक्यमें साद्दयदुद्धिदी गुणरूप ३.एवं शाब्दवोधरमे योग्यत्ताज्ञान या तासयका 
यथार्थज्ञानदीं गृणङूप ह-हतिं । | 
प्रम्‌ नह्पयात्तः चमाभव्रामात- 


भाषा-एवं ‹ श्रप्रभित्न ` त्यादि ग्रन्थते मूरुकार प्रमाका निरूपण करत ह- 
श्रम भन्च दु ज्ञानमनतं ब्रमा॥ १३९४॥ 
भाषास प्रकरणसें भ्रमनिन्नज्ञानकीं भरमा संज्ञा है ॥ ९३४ ॥ 
ननु य॒त्र म क्विरनतयोःइपे रजत इति ज्ञान जाततद रनव्च 
ऽपि प्रपान स्याद तज्ज्ञानस्य अमषयन्रल्वाभवादत साह 
अथवत | 
र का-जहां द्युति तथा रनत उभयग “ हमे रजते » हत्याकारक ज्ञान दुआ द 
वहां हष ज्ञानको रजर्तशमेभीं ममा नही इजा चादिये. क्याकि यह ज्ञानश्रम ` 
भित्र नकं हे किन्तु शुक्तिं अरमरूपदी हे. समाधान-रृहका उत्तर अथवा 
इर्यादि ग्रन्थे मूखकार स्वयं कहते है- 
अथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तद्रद्धिशेष्यक्‌ ॥ 
तल््रमा- 
` भाषा-अजथवा तसरकारक तद्रद्विरोष्यक ज्ञानका नाम भ्रमाज्ञान दै, 
तुद्रद्विशेष्यकं तत्प्रकारकं. ज्ञानं प्रमेत्यथंः। 


भाषा-अजथात्‌ वटवववद्धिरेष्यक षव्लप्रकारक ज्ञानका नाम भ्रमाज्ञानः दै. पेेदी 
वस्तुमा्कै नमे जानना बाहिये 


सथेवं स्म॒तेरपि प्रमात्वं स्यत्ततः किपिति चेत्तथा सति तत्कर 
 णस्यापि प्रमाणान्तरत्वं स्यादिति चेत्‌। न।यथाथोनुभवकरणत्व 
स्येव प्रमाणत्वेन विवक्षणात्‌ । | 


राका-इस रक्षणसे स्प्रतिज्ञनकोभीं. प्रमा इआ्चािये; क्योकि स्म्रतिभी 
 तद्वद्विरप्यकं तपरकारकादी होती, समाधान-यदि मानभी रं तो हानिक्याःहै 


२६४ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- : -{ रण~. 
छं का-रेसे माननेसे स्एत्तिकै कारणीभूत अनुभवको या संस्कारकोभी प्रमाणान्तरमानना ` 
रगा. समाधान-मरमाणः नाम तौ दमको यथाथ यनुभवके करणदीका विवक्षित है 
स्यृतिज्ञान यथां अनुभव नरै. इसलिये उक्ठके कारणको प्रमाणी नरी कदसकते 
इद्‌ तु बाध्यम्‌ । थन सम्बन्धन्‌ यद्रत्ता तन सम्बन्धन तदादर 

ष्युकृत्व्‌ तन्‌ सम्बन्धन्‌ तलक(्कतव्‌ वाच्यम्‌, तन कषलदा 

संयागादेना वदादिज्ञानं नातव्या्तः। | 
जाषा-(६द्‌ं त॒ बोध्यम्‌) इतना यक्षं ओरभी जानना चाद्ये कि-जिप वस्त 
निस सम्बन्धे यद्धमवत्ता दे उम उसीसम्बन्धसे तद्वदिशेष्यकस तथा उरी म्ब ` 


न्क्ष वसकारकत्व समदना चारय. एतादश नवरस "व्पयान ष॑टवन्तो क्पादः ` 
व्यादि भमज्ञानम भ्रपारखक्षणकां अतिन्याप्त नदा दषघकतीं 


एवं सति निर्विकल्पकं प्रमा न स्यात्‌ तस्य सपरकारकत्वामा- ` 
पादत साहः न परमेति- 


कम क १ 


श्रोका--एस स्वीकार करने निविकस्प्रक ज्ञान ममा नही दोसकंता; कयाकि वद्‌ 
किब्वितूकारक नहा इ. समाधान -इस्रका उत्तर पृूटकार स्वयं करते इ- 


-न प्रमा नपि अमः साधिर्धिकल्पकम्‌ ॥ १३५॥ ` 
प्रकारतादिशन्यं हि सम्बन्धानवगाहि तत्‌ ॥ | 


भाषा-निर्विकटपक ज्ञानको भमाङूप या श्रमरूप नरौ कहसक्ते ॥.१२५ ॥ - 
क्योकि उसका स्वरूपासम्बन्थनिवगाहि तथा विशप्यताप्रकासतापे रदितदै. ` 
नु वृक्ष कपिसंयोगज्ञानं अमः स्यात्‌ प्रमा च स्यादिति चेत्‌। 
नाप्रातयागल्याचकरणसयागामादर्वति सयामज्ञानर्य भ्रमत्वत्‌ । 
` दाक्ा-आपके कथनानुक्षार “ वृक्षः कपिसंयोगी ` इव्याकारक ज्ञानको श्रम . 
खूयभी दोना चाहिये तथा मरमारूपभी दोना चाये; क्योकि वृक्षमे शाखादच्छेदैन . - 
कपिक्तयोग देभी, तथा. प्रखावच्छेदेन . नदीभी है. समाधान--कपिङ्प प्रत्तियोभिके ` 
` व्यधिकरण कपिकयोगानाव . वारम यदि कपिसयोगका ज्ञान दीयत्तो वह ज्ञान ` 
 अमरूप दोस्कताद; अन्यथा नदी. | ॥ 
न्‌ च वृन्त कपस्यग्रामवावच्छदन सयामज्ञानं अमा नस्यतः . 
त्र संयोगाभावस्य प्रतियोगिस्षमनाधिकरणत्वादिति वाच्यम्‌! 


पृस्च्छिदः ५ ] । , भाषादकामता, २ 


तत्र सयासियाव्वच्छदन्‌ सयमज्ञानस्यं चरषलत्वात्त्‌ । द्यस्य 
न॒नु गमछक्षणाननुमयऽप च्‌ प्तिः । 


शौ क-जहा व््षदीमं कपिसयोगामावावच्छेदेन कपिस्यागज्नान इदि वा उम 
ज्ञानको भ्रमाचछक नदी इडा चाद्य; कयकि वरहा संयोगायावग्रतियोभि व्यधिक्ररण 
दीं दैःदिन्तु मत्तियोगिसमानाधिकरणदी दे. समाणान-रेदे स्यद्यं द॑योगाभावाव- 
च्छेदन सयोगन्ञानमा प्रमद्ूपद् दे. शका-एवं म्रमरारृक्षणका अननुमम हया! 
समा ०-टक्ष्यस्यट कि अनघुगम्‌ अथात्र विचच्र भिनच २ दोनेसे छक्षणाननुगण्र 
अथीत्‌ रक्षण अनेकरूप भ्राननै्मंमी हानि नदी -इति। - 


( 4. क ह्य ६. [ द 
प्रमा न स्वता ग्राह सश्यङपदात्ततः ५१३६ ॥ 
भाषा-प्रमाक्ानरमे भमालधर्म स्वत ग्रहण नरौ होता यदि येसा दोय तो संशय 
ज्ञान कदीभीं नदी दजा चाहिये ॥ १६६ ॥ 


प्रपा्वमिति ! पीमांका हि प्रपातं स्वतो ग्राह्यमिति वदन्ति, 
तच गुणां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाश्चषपल्यात्‌ वज्ज्ञानप्रामाण्यं 
तेनैव म्रद्यत इति ॥ १ ॥ भहानां पते ज्ञानमतीन्दियं ज्ानन- 
न्यन्नातत्‌ प्रत्यक्षा तया च ज्ञानमनुमीयते ॥२॥ युरारिपिश्राणां 
पत्तेऽवव्यवतायेन ज्ञानं ग्रह्यते। सवैपामपि पते तन्न्ञानवि- 


प्य॒कृञ्ञानन्‌ तज्ज्ञानप्रापाण्यं ग्रृद्यत ॥ 

भ्ावा-मीमांतकरोम ज्ञानम ममाखधमक्ा स्वतः यरहण मनतई. उन्म ( गुरु ) 
म्रभाक्तरके मतम ज्ञानम्वग्रकाश्चरूप दं अथात्र जसे वस्खन्तरका विषय करताहं वसद 
अपने आपकी शरतां, एवं जेदे वह्‌ स्वनिष्ठन्नानाहदि धर्माको स्वयं प्रण 
करत वेदी स्वनिष्ठ प्रमात्वधमकोभी स्वयं ग्रहण करतां ५1 आर कुमारम 
टके मतम ज्ञान अतीन्धियपदाथ दं किन्तु ज्ञाने उद्च दृहं विपयनिष्ट ज्ञातता 
अत्यक्षरूपा दं. उस ज्वातताद्रारा ज्ञानका तया उसके प्रमाखका अनुमान दोतदहि, 
उक्र अनुमानक्रा अकार्‌ यदह कि--इयं वटनिष्ठ ज्ञातता वटविद्ोप्यकवटत्वम्रकारक 
ज्ञानजन्या घटन्रत्तिवटचध्रकारकज्ञात्तत्ाखात्‌ या यद्ृत्तियलयक्ारिका ज्ञातता सा तद्वि 
योष्यकततप्रकारकन्ञानसाध्या यथा पटे परतवश्रकारिका ज्ञातता इति >! एवं 
मुरारिमिश्यक्रे मत्तम प्रथमन्यवस्ायात्मक . ज्ञाननिष्ठ यावत्‌ धर्मोका दित्तीय ( अनुन्य- 


वाय ) ज्ञानदिपयक ज्ञानसे ग्रहण होति ३! एवं ओरभी सव दादियकि मर्त्भे 
२१ । 


२६६ न्यायसिद्धान्तसक्तावली- . ` [दण । 


(तत्‌ ) उसी अनुव्यवसयातममक ` ज्ञानाविषयक ज्ञाने ( त्त्‌ ) उस उयवसायालमक्‌ ` ` 
जञानका भमा ग्रहण दोतताहि | ध 
विषयनिरूप्यं दि ज्ञानमतो ज्ञानवित्तिवेयो विषयस्तन्पतं दूषय- ` ` 
ति। न स्वतो मह्यमिति, ॑ 
स्रा का--ज्ञानविषयक ज्ञान त विषयानवगारीं ह अथात्‌ केवरन्ञानदीको विषयं 
करताहि,उषके विषयक्रो नही कता ओर रथम्‌ ज्ञानमतत ममाखधमं विषयघटित दहे 
इसल्ियि वद उषका विषय दोना दुषट दे. समाधान- ज्ञानक यह स्वमवरहै ~ 
पकि-यह विषयनिरूप्यदीं दता अथात्‌ विषयविषयकदी दताः ( अत ) इष्टये 
( ्तानवित्ति ) ज्ञानविषयकर ज्ञानके घरादि विषयभीं वेय) वषय हीसकतेह. भाव यह 
किं-ज्ञानविषयकः ज्ञान स्वविषयभत ज्ञानक विषयको तथा स्वविषयमभत ज्ञानको तद्र- ` 
तषमादिके सदित ग्रहण काता दै. ये संब पूर्वाक्त वादियकि सिद्धान्त दै. इन पवक 
<“ प्रमात्व न स्वती ग्राद्य " इत्यादे मन्थसे प्रकार खण्डन करहह्‌- 


संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो माद्यं स्यत्तदाऽनन्या- 
सदशापघ्न्ञनि प्रामाण्यसेशयो न स्यात्‌, तथच रि यदि ज्ञानं 
ज्ञात तद त्वन्मते प्रामाण्यं ज्ञातमेवेत्ति कथं संरायः। यदितुन्ञा- 
नं न ज्ञातं तदा धर्भिज्ञानाभावात्‌ कथं संशयः, तस्माज्क्ञाने 
मापाण्यमनुमेयम्‌ । 


भाष।-{ संशयेति ) यदि ज्ञानगत्त प्रमाख धर्मका ( स्वतः) अपने आपसे 
अहण हीय तो अनभ्याषदशापन्न ज्ञानम अथात्‌ जिस ज्ञानके सजातीयन्ञानम 
कदापि प्रमा ग्रहण नरी किया उसमे ्रमाखका सन्देह नदीं हृजा चाहिय अर 
दत्ता ता ई परन्तु जापके धिद्धान्तह उसका समथन दुषट हं; क्योकि जापकं 
श्छद्धान्तस दहा यदि ज्ञान ज्ञात दै अथात्‌ निश्चित्त देतो तिष्ठ प्रामाण्यभीज्ञातदा ह ` 
उसमें संदयकी योग्यतादी नई ओर यदि कदो कि, वहां ज्ञानदी अक्ञातदैतती ` 
ताना धामन्ञनकही न दीने संशयकी योग्यता नरी है. माद यद कि-पमिष्तामान्यः _ ` 
ज्ञानानन्तरदी धमसंशयका सम्भव दोष्ठकता हे, अन्यथा नरी; इसदिये ज्ञानम पमाः , 

चधममका अनुमान करनादी उचितं ३ . 

तथाह ¦ इदं ज्ञानं पमा संवादिपष्रतिननकलतात्‌, यत्र 


(क 


तत्रव | 
यथाऽग्रमा । इद्‌ पृथिवीत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा गन्धवति परथि 


वै. तरनव . 
पथवः 


यरिच्छेद्‌ः ५ | . . भाषाटीकासमेता, २६७ 


त्वप्रकारकज्ञानत्व्‌।त्‌ । एवमिदं नरत्वपरकारकं ज्ञानं प्रमा सेद- 


वृत्‌ जंङृव्वप्रकारकनल्ञानत्वाच्‌ । 

भाषा-{ तथादि ) वह अनुमान दस रीतिसे करना चादिये कियद ज्ञान 
( संवादि ›) सफछम्न्रतिका जनक दानसं प्रमाङ्य ई. ( यच्दं ( जो सषफट ) 
 -यनवृत्तिका जनक न दत्ता ( तत्रैवं ) वह प्रमाङ्ूपभी नदी होता; ( यथा ) रें 
अप्रमाज्ञान सफटग्रद्रत्तिजनकभी नही ३ इसलिये प्रमाथी नदीं है. रेसेदी अद्त्तिके 
-अजनक ज्ञाननिष्ठ प्रमाचके ग्राहक भदुमानभी ह; जसे यदह पृथिवीच प्रकार्कन्नान 
-गन्धवादेमं शूथिवीत मकारकन्ञान दोन अरमारूप हग्याव यह कि-गस्थ केव पृथि- 
. कवीरीका व्याप्यधम दै एवं यद्वि उप गन्धयाछेमं “ हयं प्रथिवी" दस्याकारक 
-पुथिवीलथकारक इन दोगाती वह अवदय ममारूपद्ी होगा. एषी यह षद 
जं †) हृर्याकारक जटसप्रकारक जख्विद्रोप्यक ज्ञानी सेहवाटेम जरसवभकारक 
ज्ञान दौनेषठे प्रमारूप इं 


न्‌ च्‌ देतुज्ञानं कथं जातमिति वाच्यम्‌ पृथिवीत्वप्रफारकलत्वस्य 
स्वता गरद्यलवाकवः तवच -गन्वग्रहण मन्पवाद्रशष्वकत्वस्याप 
सुग्रहत्वात्‌ । तदपकारकत्वावाच्छत्रतादशष्यकत्व प्र्‌ न ग्रह्यतं 
स॒द्ायावरधात्‌ । 
स्रा का-हन स्यामि पदर हेत काज्ञान केसे दो तादएसमा ०- यहां पृथिवीचघ्रशार्‌- 
-करवका अथात्‌ पथिवीचप्रकारावमादी ज्ञाननिष्ठ धमंका स्वतो य्रहण दीताहैः एवं 
-पुधेवीमें मन्धके प्रहणे मन्धवद्वङ्ेष्यकलका अथौत्‌ गन्धवद्वि्येष्यादगाहि ज्ञाननिष्ठ 
धम्पकाभी स्वतो ग्रहण होताहदे किन्तु केव संशयादुपपत्तिके असुरोधते एथिवी- 
स्वमक्ारकत्वादच्छित्न प्रथिवीसवद्विशेप्यकस धममाञ्का ्रहण नदीं होता 
न च्‌ प्रमात्वस्य हाघ्यस्य प्रासादः कथात काच्यम्‌ । इद 
ज्ञानप्रपात्वस्य्‌ स्वता अरद्यत्वत्र्‌ । 
रका-प्रमावात्मक माध्यकी अ्रसिद्धि प्रथम कोन स्थस्मंदे ओर केरे 
हाती ई! समाधान-( इदन्ती ) ज्ञाननिष्ठ ग्रमाखधभका स्वता यदण होता, भाद्‌ 
यद कि-इदन्ताज्ञानमे 'इद्मनिदं न वा" हृत्याकारक सन्दह कभी किश्चीको नही दतरा 
. इसलिये यह स्वतो ग्राह्य, _ 
न्‌ च प्रकरभदन व्रामण्यर्चद्‌दट्व्वप्रकारकत्दादः कथ प्राक्तद्ध- 
रत वाच्यम्‌ । वटद्वप्रकर्कत्वस्य्‌ स्व्विरष्यकत्वस्य च स्ष्‌- 


२६८ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- = ` , [य~ ` 


ती मरह्यःदात्‌ । घटस्य च पूवशुपास्थतत्वात्‌ । वटव्श्प्यकं _ 
वटत्वप्रकारक मात ज्ञान प्रामाण्यस्य वाधकाभाव्‌ः । व्यवस्ता- . 
यपर त प्राषाण्य न ग्रह्यतं तच सश्चयसामम्रासत्त सद्चयस्यवा- . 


. पप्तः । | 

श्रं का-इदन्ताज्ञाननिष्ट प्रमात्वधमं स्वतो ग्राद्च रदो परन्तु म्रकारभेदसे प्रमाख- ` 
कामी'तौ भद दै. एवं घरतग्रकारकत्वकी अयात्‌ घटदप्रकारावमादी ज्ञनानिष्टधमकी ` 
 पसिद्धि केसे रोसकतीदे! समा०-पट्वप्रकारकस्वका अयात्‌ घट्खप्रकारावगाहिं `: 
ज्ञाननिष्ठ घर्भका तथा स्वविरोष्यकखका अथीत्‌ घय्व्ववद्विेष्यविगाहि ज्ञाननिष्ठ 
घमंकाभी स्वती ग्रहण हीतादै. घटका रथम उपस्थित रहीनेसे घटनिष्ठं विरप्यताव्‌. 
गार ज्ञाननिष्ठममाग्रहण करनेमं तथा घटलवेनिष्ठप्रकारतावगाहि ज्ननिष्ठपरभा-. -. 
त्वे यण करनेमे कोह बाधक नदी दै, भाव यह कि-दिङकटित विकप्यविदष- .. 
णावमाहि ज्ञानगत प्रमासधमका स्वती प्रदण रो सकताहै; किन्तु केवर विकेषग ` 
विरेष्य उभयविद्धिष्टावगाईदे ज्ञाननिष्ठ प्रमाखका स्वतो ग्रहण नहीं रीता क्याक्कि व्रां 
संशयसामर्याक रोत संते सशरयदी उत्पन्न होतार 


{कचाभ्यासदशाया वृतायातुव्यवस्ायादना प्रामाण्यस्य सत ` 
स्वं अहसम्भवाद्‌ प्रथसादुव्यवसायपर्‌ न तद्राहकामात्‌ 

कृट्प्यतं संशयाडराधात्‌ । .- 
 भाषा-( कच्चि ) अभ्यासदश्ञामं अथात्‌ जहां ज्ञानके सजातीय ज्ञानम ममा- 
` ग्रहण रोचका ई वदां तीसरे ( अनुध्यवसाय) ज्ञानविषयकं ज्ञानद्वारा ममालधपमका .- 
स्वता अरदण शाखकता ई. एवं एस स्यरमभा संश्यानुरोधसे केवट यदह! कर्पा _ 
करसकतिर कि- प्रथम्‌ अनुव्यवसायारमक ज्ञान अमाखधमका ग्राहक नदी दीसक्त 
अन्यया सदय नदा इञा चाहिये. ` 


अथ ग्रामाण्यातुमतता प्रामाण्यप्हण तस्या विषयानन्य । र 
रूपत्व तत प्रामण्यत्रहा वाच्यः, साऽ्प्यदुमत्यन्तरणत 


फर्युसा कारणमी वाऽनवस्थात चत्‌ । न । _ 
रंका-पमाखधमेग्रादक पुवोक्त अजुमितिज्ञानमेभी तो अमालग्रहण नदीं भि ` 

( तस्याः ) उस अनुभिततिके विषयकी निश्वयरूपताके टये ( तज )} उप्त अनुमि- ` : 
 एिज्ञानमभी.-अमाखग्रह अवरय हंजा चादिय. एवं उस यनुभितिज्ञानमेभी म्रमातका ` 


अर्ण डरो ञनुमाततह्‌से दगा. स्वं दृसरौमं प्रमातवयरहाथ तीरुरीकीं अपेक्षा दोनी 
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रद्द आगे अगि फटमखी अयात्‌ अरमाल्वग्रदरूप फटग्रधाना या कारणसुषः 
यथात्‌ अनुभितिज्ञानाच्मक कारण अरधानाअनवस्थाभी ही सक्त दं अयात्‌ एकप्र- 
माची सिद्धययथं दसरे ्ाननिष् ममाचकी अपेक्षा; एवं द्वितीयप्रमाचका सिद्धयथं 
ततीयन्नाननिष् मरमाखक्ी अपिश्षा, एवं आने आभे इस रीति फर्युरखा अनवस्थ 
हतकत, एवं यथए अद्धभितिज्ञानषूप करणकी पिके दिये द्वितीय नतुमिति- 
ज्ञानम अविक्षा, द्वितीयके ट्य ततीयकी अपेक्षा) एवं आगे २ इश रीतिर्‌ न्रण- 


युखी अनवस्था दसकर्तादं। = _ 
सगरहीताऽप्रामाण्यमरहकस्येव न्‌ यृष््पल्वात्‌ । कुच च प्राप्‌ 
परन्यदायस्तन्व्‌ पर धामाण्द्ाद्खादतरपष्चः कददश्चङ्क धराष 


णयानु{फतिर्यत्त एव्‌ । 

 पमा०-अजनवस्था नद दसकतीं क्योकि लि ज्ञानमं अग्रमालग्रह नदीं गुदीत 
हुजा हं भयाद्‌ “ इदं ज्ञानमप्रमा "; इस्याच्छारक व्यवहार जिस ज्ञानमें नदीं खा 
द; इय छग उस ज्ञानको निश्वयरूपटी भानते द दिन्तु जि स्थम ज्चाननिष्टग्रश्त- 
तच्छ संशय ददा ह वहादी केव आयाण्यग्रादक अतधितिन्ञानष्यी अपेक्षा दती है 
स्यङान्तसम नरी दी जहां पयत बकम्‌ दोय वदं पयंन्त प्राभाग्यभ्राहक अलु- 
भितिन्छेभीं इम स्वीकार कर्तेद. भाव यह कि-पादे यभाखमराहक उत्तरउत्तर सभी 
ज्ञानम्रं “ इदं ज्ञानं भमान वा इव्याकारक आ्लका उत्पन्च होती जाय तो अन- 
-वस्था दीसक्ती दै; परन्तु रेखा तो कदापि सम्भव नदी इषह्िये अनवस्था नही 
हीषकती. 

४ , [र वै [3 क @= थ 
स्वन तु न संश्चयः शवित्कोव्यदुरस्थितेः) कविद्विशेपददाना- 
दितः कचिद्विपयान्तरसश्ाशदिति क्षेपः । 1 

भाषा-जोर्‌ युक्तिषेभी हरएक स्थलं सशयक्त दीना इुव॑ट है; वह्‌ यह्‌ हे कि~- 
संगयन्ञान स्वमाददे"परस्पर्‌ विरुद्ध नानाधमावमाहि दौता दै. एवं जहां कए्ययपस्थितत 
द जयात्‌ जदा दिया धकं उपस्थित नह इई ह वहा सदाय नहीं दैष्कता 
एवं जदा विषया विदेपरूपसे दक्षन दौचुकाह वदमि संशय नदीं दीसकता; अथवा 
ज एकाविपयदिषयकत ज्ञानानन्तर्‌ शीघ्री ज्ञान यवाहका विपयान्तस्ं संचार इअ 
है. वदांभीं सदाय नदीं दोषकता; इत्यादे अनेकस्थरमिं संश्चयके अघम्भवते पूर्वोक्त 
फडमुखा या कारणमुश्चा अनवस्था रकाभी निरयक ६. (हति संक्षपः) यद शंक्षेपसे 
ज्ञानानेष्ट प्रपाक परतो प्रहण दिष्ठराया दं यद्रा प्रमाके छक्षणमं ( युर ) प्रभाकरं 
खक्‌ कर्त. | | | 
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सम्भव नहीं दौसकता, वह दौषभी नहीं ह; कथाकि रागम रजतसवदिदिषट रजतत्ुद्धिके ` 
अघुरौधते र्जतके साय ज्ञानरक्षणाप्रत्याखत्तिरूप स्चिकपकेा कल्पना क्वनमेभी , 
विसोध नही दे. यहां यह भाव दै कि-ज्ञानरक्षणाप्रत्यासत्ति' पूव।क्त रतिर अरोकिक ` 
सस्बन्धविदोपका नाम दै. जदा इन्दरिययोग्य पदाथके साथ हाच्धयका सम्बन्प्‌ हीय 
ओर उसी कार्म उस हन्द्रियके अयोग्यपद्ायंका स्मरण दोय तो वहां इद्ियस्तम्बन्ध ` 
पदाथंका तथा स्मृतिमोचर पदाथका एक ज्ञान दोतादहे. एवं स्मरणांशम्‌ वह ज्ञान . 
अलोकिक दै आर इन्द्रियसस्बन्धजस्य अंशम सकफ ई. इ रतिर प्रकृतम पूवाचु- ` 
भवजन्य रजतके संस्कारका “८ हृदं रजतं ›› इत्याकारक्‌ प्र्यक्षके साथ अन्वद्व्यति- 
रेक दे. इसछिये र॑गिआदिमे ' इदं रजतं › इष्ठ वा्चुपन्ञानका. रजतानुभवजन्य्‌ ` 
संस्कारनन्य रनतस्थति कारण हे. एवं एषे स्वरम्‌ नचसंयुक्तपनःसंयुक्ततमपमवेत 
स्युतिज्ञनविषयच › रूप परपरा सन्निकषात्मक ज्ञानटक्षणप्रच्यासत्तिके सम्भव दीनेषं 
अन्यथाख्यातिमी बन सकती दं अथात्‌ नेसे सुरभि चन्दन; इत्यादि स्यल्प रर ` 
आशम ज्ञनछक्षणा प्रत्या्तत्तिरूप अलोकिक सतधिकषं स्वीकृत दै, वेसरी दं रजतं 

इ्यादि स्यम रनतांशम॑भीं ज्ञानरक्षणाप्रस्यापत्तिकी कटपना करटी जाय तो (कषति) 
डानि नर दै. (शंका) आपको सम्बन्धविरोषकी अधिक कल्पना करनमे मौरव.होगा 
खमाधान-फरुमुखमगोस्व दोषकर नही दता अथौत्‌ निस मौरवसे इष्ठयंकी षिदि 
दोय उस गोरवका व्द्राचछम दौषकर नहीं मानते 


[कच्‌ रङ्रनतथाः दमे रनते ङ्‌ वा' इति ज्ञनं य जातं तत्र 
न करणवाधोऽपि । 


श्ावा-किन्च जिस स्थम रङ्ग तथा रजत्त इन दौनामे “ इमे रजते ” अथवा 

इमे रङ्ग " ््याकारक ज्ञान इञा ईं वहं रनतादिषाक्षाच्कारके कारणीभ्‌त्‌ रजता 
1दके सच्रिकका वाधमीं नही ह. भाद यहं कि-एेसे स्यरूमें रङ्ख रजत उभयके साय 
` श्युगपत्‌ इन्द्रयसचिक्षं हुए पश्चात्‌ रङ्करजतमं ८“ इमे रजते या “इमे रङ्कु इत्या 
कारक ज्ञानम कोई बाधक नरी दै क्याक्ति रनतत्व या रङ्कतव इन दोनामे किरताएक 
धमके साथे ३न्द्रियषयुक्त समवायङ्प सम्बन्ध विद्यमान दै, परन्तु . एता ज्ञान ` 
उभयञंरमे भमारूप कदापि नही दोसकतः, क्योकि विदेषणवद्विेष्य सचधिकषरूप 
असासामयीका उमयञ्जशम अभाव दे! किन्तु उभयस्यटीय ज्ञानम आं्िक्ममात् . ` 
रहेगा इषछये एसे स्थम अन्यथाख्यातिं अवदय माननी पडती दे | 


अपि च यन शङ्गरनतथोःमे रनतरङगः इतिज्ञानं त्ोभयभु- 
 गपल्बृत्तिनेवृत्ती स्याताम्‌ । रङ्ग रज्गभेदयहे रनते रनतभेदय्- 
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हे चान्यथाद्यातिभयाचन्पते दोपादेद रङ्ग रजतभेदाग्रहस्य 


रजत रङ्ग भदाग्रहस्य च सच्वात्‌। । 
 भाषा-( चपिच ) यापक अख्यात्तिवाद्ं रथी क्रिचिद्विचारणीय दै कि-जिसः 
स्थछर्मरद्ध रजत उभयमइमे स्न तर ङ्ध" इत्याक्ारक उभयचर विपरीतक्ञानं इहै वरदा 
उभयचदी एक्का वच्छेदेन पुष्पकौ प्रवृत्ति त्या निष्त्ति हहं चाद्िये) अथात 
गटमभीः एकशाटावच्छेदेन मन्रून्तिनिष्रत्ति दोन इई चाये तयार जतम 
उती -काटमं श्रव्रनि नित्रत्ति दीनो इ चाय. क्योकि अन्यथास्थातिकद 
भयदे आपको रट्मे रद्तियोगिक भेददज्ञानका तथा रजतम स्जतग्रतियोगिकः 
मेदज्नानका तो सीकारदीं चद अयात्‌ रलम रद्प्रतियोगिक मेदज्ञान मानने, 
से तथा र्जतनं स्जलवग्रतियोमिक भेदज्नान प्रायनं अन्यथाख्याति अवदय मारनीं 
वडती दै; इसलिये जापक तिद्धान्दसे र्डं रङ्मेदाय्रदक्छा तथा रनतमं स्नतयेदा- 

द स्वेथा बन्द प्रतीत दौतादं अर यदी अनिषटसाधनताज्ञानपूवक रद्र निवत्त 
का कारण दतया इष्टसवाधनतालानपुवक्र रनतमरे भन्रन्निका कारण द॑. एवं अन्यथा 
ख्यातिर्रकि भयस आपके िद्धन्तानु्ार दोषवङ्से रङ्म रजतमेदायदका तथा 
रजतम्‌ रङ्धभेदागदकाभी सख दं, भाव यइ कि-प्डम स्जत्तभेदय्रह दोनेष्ठि रङमं 
दष्ठमेदागरहरूपा म्रवरत्तिपामर्या विमान दै; एवं रजतम रङ्भेदायह दीने रजतम 
अलनिषएमदाय्रदृरूपा अथात्‌ ““ इदं पदनिषटमाधनं ›` इत्याकारकं ज्ञानद्पा नित्रनिक्ा- 
अग्रीभी दियमान दै, इस्स्यि उभय युगपत्‌ र्त्ति तथा निवर्त हृडं चादिये. तार्पयं 
यदं कि-परोवतिं एकदम उपरिथत इष्‌ शङ्र्जतमं विपरीतबुद्धया उभयचर युगपत 
अरचृत्ति तथा निवृत्ति दोना हहं चाये; परन्तु ही नद उक्ती क््याकि इष्टसाधनता 
ज्ञानपूर्वकं विपयक्रे अभिमुखगभनका नाम श्रद्त्ति दे तथा अनिष्टसाधनताज्ञानपूक 
विषयक विपुखमधधचक्रा नाम "निवरृत्तिः दै. यद परस्पर विषरीतगत्ति पक्र कारमं एकं 
परुषे एक विषयक उदेशके यश्ठम्भव दं 


{कचवत्‌ प्रि दध इह्य अ=स्हद्‌ हन्यप्पचूम्‌ः- 
वद्वद!थ्दाददपातचववएण कद्‌ च विद्चप्रज्चन क्ण त्‌ 
ऽपागार्क दहन्वाव्यधूधन्नन्दसत्यडरवदापात्तम्‌ः घ 
यथशयत्ःपीश्चा रन्ः । 
भाषा-( किञ्च ) गापके अख्यातिवादमं अस्णी थोडा विचारणीय दै कि जप्‌ 
यनमितिज्ञानके अति व्याप्यवद्‌ भदायदको कारणता मानते या कि विशिष्टज्ञानको! 


यदि व्याप्यवद्धेदाग्रदको कदो तो नखहदमं वन्टिव्याप्यधप्रवत्पवतके भदाय्रदसे 
+“ हृदो बन्दिमान्‌ " इत्याकार्कि अन्यथाख्यातिरूपा महुभिति अपके सिद्धान्ते 
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निराबाध इहं चाहिये अथात्‌ जवत्तक वाधज्ञान नरा हज त्थतके व्याप्यवदेदप्रह्‌- ` 
ङ्प अघुमितिक्ारण सवेदा ` विद्ययमार्‌ ३, अवुमिततिङूप कार्यमा अवय ह बाहे 
जीर यदि इस दोषके वारणाय विशिष्टत्तानको भचुमित्तिकारणता को तो “ अयोगी. - 
ङकं दन्दिमत्‌ ” हइ्याकारक अनुमितिकं अनुरौधक्े अथत्‌ ईस अनुमितिकीं कारण ` , 
सापमीकी अआवदयकतासे आपकी ““ वान्हव्याप्यधूमवदयोगोरकम्‌ `` हुस्याकारक ` 
अन्यथाख्यातिदूप परामरात्मक वििष्ज्ञान अयोमीरकमं मानना दगेगा. भाव यह 
कि-अनुमितिज्ञानानुरौधके अन्यथाख्याति आपके उभयथा गले पत्तित दे अथात्‌ 
अनपितिन्ञानके प्रति भदायदहके कारणता कहा तो प्रथमरातिस जपको अनुमितिज्ञान 
अन्यथाख्यातिरूप मानना पडेगा ओर यदि विरिज्ञानको अनुपरितिकारणता कदी 
तो द्वितीयसीतिसे आपको अनुभितिकारणीभूतपरामशन्ञान अन्यथाख्यातिरूप मानना . 
पड़मा;यदही आपके गलेमं उभयतः पाश्च रज्ज दे अथात्‌ आपको दोना तरहप्त अन्य- 
थास्यातिपे इनकार करना कठिन दै 


दत्थचान्यथाख्यातो प्रत्यक्षमेव प्रमाणं -रहं रनततयाभवेदिषपमि- 
त्यनुभवादिति रेक्षेपः॥ १३६ ॥ 


भः! षा-( इस्थच ) ई पूवां क्तरीत्तिसे जव आपके सिद्धान्तस्तेभी अन्यथाख्यात्ति ` 
गात्‌ सिद्ध हु तो दमरे सिद्धान्त्मे तो ८ रद्ध रजततयातेदिषम्‌-अथीत्‌ भेन 
रकनददीको रजतरूपसे जानाया'' इ्याकारक भत्यक्षासक अनुभवरी अन्यथाख्यातिमर 
भ्रमाणङूप दै, भाव यह कि-च्रमज्ञानवाधके पीडे पुरुषको (रङ्कः  रजततयाभेदिषम्‌ 
इत्याकारकं अनुज्यवक्षायात्मक अनुभव ` दावे ह, उक्तास प्रथमज्ञानम भ्रमङ्पताका 
साक्षात्‌ निश्चय दवे. ( इति संक्षेपः) यद संक्षेपसे भभाकरके अख्यातिवादका खण्डनं 
तथा अन्य्थाख्यातिक।( मण्डन दिखखाया द ॥१३६॥ 


पष व्या्र॑स्का तद्रहमपायस्त॒ न दाशत इत्यतस्त दङयातः 
ग्यभिचारस्येति- 
रं का-अनुमान प्रमाण यदि दीय तो उससे ज्ञाननिष्ठ प्रमाचधर्मका रहण दीसकेः ` 
परन्तु अलुमान प्रमाण तीं कुछ वस्तु नही; कयोकि-अचुमानका कारणभूतं जो 
ज्याप्ति उस्षका स्वरूप तथाउसकं स्वङूपका मादक कोह नदी है. समाधान--व्याप्िका 
स्वरूप तौ दम. पीछे अदुमानखण्डमें कहलुके परन्तु उसके ग्रदणका उपाय वहां नदी 
कहा इसखिये ' व्यभिचारस्य › इत्यादियन्थसे मरुकारस्वयं दिखरतिहै- ` _ ` 


व्याभिचारस्याग्रहऽपि सहचारमहस्तथा॥ ` `. 
देतुष्याभिग्रहे' तकः कचिच्छड्मनिवतकः ॥१३७॥ 


पष्च्टेदः ५ | भाषादीकास्षमेता, ` ` २७५. 


भाषा-व्यमिवारका चथ्रहण तथा सहचारका प्रहण व्याप्ति्रदणमे कारण द जीर 
यदि किसी स्यम व्यभिचारकी मिथ्यांका उखन्न दौय तो वद तके निवत्त दी 
सकती हे ॥ १३७ ॥ 

व्यभिचारायहः सदाह भ्याधिग्रहे कारणमित्यथेः । व्य- 

भिचाग्यदस्य व्यापिग्रद्रतिवन्धकत्वात्‌ तदभावः कारणम्‌ | 

एवमन्व यव्या तरेकाञ्या सह्चारयहस्याप हत॒ता । भूयादश्न तु 

न करणम्‌; व्याभचारार्षूवा सङ्द्शनऽप काचन्या्त्र 

दात्‌ क्रचिद्रयमिचारश्ह्ाविधूननद्रार शयद्श्चनसुपठुल्यतं । 

भाषा-पदार्थाके परस्पर व्यमिचारक्रा अग्रहण तथां सहचारका यरहण व्यापतिस्व- 
रूपके प्रहणमे कारणीभूत दे. व्यभिधारज्ञान व्यापतिक्नानका मत्तिवन्धक है, इसलिये 
उसका अभावभी कारण दे. एवं « तत्‌ वहयादृं सच्चे तत्‌ धुमादिष्च तद्‌ वहयादि 
अभाव तत्‌ धूमादि अभावः ? इत्याकारक अन्वयत्यतिरकद्वारा सदवारनज्ञानक(भीः 
व्थापतिस्वदप ्राहकता द, व्यमिचारकीश्छुप्ण नदौय तो किष्ठी एक स्थरभें एकवार 
सचा दर्ानदेभी व्यापतग्रदण दोत्तदि; इषटिये पुनःपुनः सदवारदशैनको कारणता 
भराननी उचित नरी हे परन्तु किसीएक स्थले ग्यभिचारशंका विदननद्वाय भयौ 
` द्रनकाभी व्यातिग्रहणर्मे उपयोग दै. 

य॒त तु भरयोदङेनादपि  शृ्ध नपिति तत्र विपृकषवाधकतको 

ऽर्पक्षतः । तथाह । वाह्र्विर ण्याप चूमः स्यादत यययाश्चङ्क 

भवात तदू का वाह्वघूमयाः कार्यक(रणभावस्य प्रातसन्धाना- 

त्रवत्‌ | 

भाषा-ओर जि स्यम मूयोदश्षनसेभी व्यभिचारदंका निवृत्त नदीं दो ती.वहां 

कैका अपनयनाथं विपक्षवाधक तकंकी अपेक्षाभी होती दं ( तथाहि )“वन्दिविरदरस्थः 

र्मेमी यदि धूम रै तो हानि क्या है? इत्याकारक यदि कोहं आङ्ंका करे ती 
उसका वद्विधूमका परस्पर कायंकारणमाव विचारणेसे परिहार होति 

यद्ययं वह्धिपा्न स्यात्तदा धूमवान्न स्यात्‌; कारणं विना कायौ- 

चुत्पत्चः। ॑ 

भाषा-यदिं यह धूमवद्‌ पव॑त विमान दीयती धूमवानूभी गही दभः 

चाये) क्योकि वहिधूमका परस्पर कायकारणभाव ई; इसलिये वहिकूप कारणसे 


९७६ न्यायसिद्धान्तम्नक्तावली~ 0 


विना धूमरूप कायका सम्भव होना दुवट दै. एवं “धूम यदि वहविव्यभिचारी स्यात्‌ 
तदा वन्हिजन्यो न स्यात्‌ " यह परिनिष्ठित तक्रका आकार जानना उचित दे 


यदि कचित्का्णं विनापि कार्यं भविष्यत्यहतुक एव्‌ भविष्यः. 
तीते तत्राप्शङङ् भवेत्‌ तदा सा व्याषातादपसरणाया । यदि. 

कारणं विना कार्थं स्यात्तदा धमाथ वहेस्तृष्यथं भाजनस्य 
वा निपतत उपादानं तषैव न्‌ स्यादति । यच स्वत एव्‌ श्ङ् 
नावतरति तत्र न तकपिक्षापीति तदिदमुक्तम्‌ । तकः कर- 


विदोति ॥ १३७ 
भाषा-यदि किसी स्थम कारणे विनाभी काय उपपन्न रोगातो वह्‌ काय 
महेतुकदी दोगा. इसङियि ( तत ) तदश्च तके कारणीम्‌त कायेकारणमावग्रहममी . ` 
“५ अहेतुकम्‌व कायं स्थातु "? इत्याकारक दका ग्रतिवन्धक दौसक्षवीहं परन्तु एषी 
दोकादा अपष्स्ण ( दुरीकरण ) व्याचाततदोषमदगनद्वारा दो्कताह; अथात्‌ शंक 
कारक वादक उयवदारव्याघातप्रदशैनसे उक्त दांकाकी निवृत्ति दीसकतीदे. भाव यह. 
द; इकाकारकू वादको यद्‌ करस्कतहं कियाद वद्वि आदिं कारणस विनाभी धूमाः 
दिकार्योका सम्भव दौय तो धूमके लिये वरिका तया तृ्तिके खयि भोजनका प्र्हण 
आएको नियमप्ते नहीं करना चाहिये ओर जहां स्वभावत शंका उप्र नह इड ` 
वहा तककी अपेक्षामीं नहीदं हसीटियि मरय तकः कचिच्छंकानिवत्तकः '' -युह . 
कदा दै. अथ।त्‌ किष्ीएक स्थछख्विरैषपं तकं शंकाका निवत्तेक रीता. इवत 
नही ॥ ९३७ ॥ । 


इदान परक्यत्व्रात्तय्रहभातवन्धाथन्रुपाव चह्पयातः साच्य- 
स्यात 


भाषा-हदाना प्रात पक्षक व्यात्तम्रदके ्रतिवन्धनाथ साध्यस्य) इत्याद अरन्य | 
मुरर्कषर उपाधका निरूपण कर तह | 


साल्यस्य व्यापक यस्तु दतारव्यापकृस्तथा॥ 
स उपाधशदत्तस्य नष्कषाऽयं प्रदर्यते ॥ ३३८ ॥ 


भ्ाष-जो साध्यका व्यापक दोय तथा इेतुका _ अव्यापक हाय) उसका नाम ` 
“ उपाधि › द. उस उपाधि ‹ निष्कषे. अथात्‌ सारम्‌त स्वप यद जगे हिः . 
तिद ॥ ९३८ ॥ ~ 


, परिच्छेदः ५ |  -भापाटीक्रासयेता, २७७. 


 . स॒ध्यत्वामिसत्तन्यापकत्वं सात सविनत्वायमततत्यापकद्ुषाः 


[व्रत्य | 
भाषस थत्‌ साध्यदेनाभिमत वस्तुक व्यापक हकर नजो देतुचेनाधिमदः 
स्तुका अव्यापक दौय उसका नाम्‌ “ उपाधिः हं 
ननु स श्यामो मि्रातनयत्वादित्यञ् श्चाकपाकनत्वं . नोपाधि 
स्थात तस्य सान्यव्दपकृत्वा भवाव दवतत्वर्य ककल 
वप स्वात्‌ | | 
छकछा-आपन (्वाध्यव्यापकवे सति समथनाव्यापकलभ्रः दषा उपाधिक्छ स्वप 
दि, परन्तु यह टक्षण इरणएक उपाधिम्रं वट नदी सक्ता, जसे “ काकः द्यामः 
मि्ाचनय॒तवात्‌ ” हस अनमान * शाकपाकनस ' ख्प उपाधि तो ई, क्योकि 
निचाततनयलकूप देतु काकरूप पक्षं न रदनेसे स्वरूपाप्तिद्ध द, एवं द्यामत्वधम्‌- 
छप साध्यके अभाववछि अथात्‌. मितरार्धकि अष्टम गर एतम रदनेसे यदह चतु 
व्य्मभिचारीभी दे, एवं पसे दोषषूरित हेतु्म उपाधिका चिन्तन करन यदी देतु व्या- 
, प्यलादिष्धमी द्रसकतादं परन्तु एतस्स्यखछीय उपाधिमं आपका कहा छक्षण ष्म्यक्‌ 
नदीं दोता.क्यारवि-दाध्यव्यापकलका अथ यह ईं कि-जदहां जहां साध्यरदे वषं वा 
 नियमसे उपाधि रदेःपरन्छ यहं वात शाक्पाकजचरूप उपाधिमं नरीह. देचिये- 
इयामत्वधर्मं कोकिलावटपयदि अनिकस्थछमिं रदति परन्तु वदं श्ाकपाकजच 
अयात्‌ शाकपाकसे उत्पन्न दोना क्दीभी नदीं है; इटि आपके छक्षणानुप्रार यद्‌ 
साकपाकजखसूप धर्मं उपाधि नदी इजा चाये. परन्ठु विद्वान्‌ छोगनि हृखको उपः 
धिद्पद्े स्वीकार किया ई यतते आपकर छक्षणमें कुछ न्यूनता अवरय दै. 
८ ह ट प्रः ० ४1 ६. (4 
एव्‌ वाद्ुः व्रत्यक्षः त्रत्यक्षस्पदान्रयत्वात्र्‌ ईइत्यद्वद्रूतरपवन्तव्‌ 
र ॐ ध र ® ष त्‌ 
नोपाधिः स्यात्‌; प्रत्यक्षत्वस्यत्मादिषु स्वात्‌; तत्र च हूपा- 
भा 4 {° छ कि व ४] अ 
` भावात्‌ ! एवं ध्वंसो विनाङ्ची जन्यत्वाचर' इत्यत्र भवत्वं नो-. 
पाः स्याद्रगशत्वस्य त्रामभवपि स्ताच्‌ तञ्च भ्‌ः 
त्वाभवादात् चत्‌ ।न्‌। 
भाषा--एवं आपके ठक्षणाुषार ^ वायुः मर्यक्षः प्रत्यक्षस्पद्षश्यलाव्‌ '? इष 
अनुमानमं " उद्धुतरूपव् ' धम्ममी उवाधि नदी हुमा चादिये; क्योकि यह धमभी 
साध्यका व्यापक नदी दे. देखिये--परस्यक्षदप साध्य जीवा्ामभी रदवं परन्तु 
दहा ˆ उद्धृतकपएदचव ' धम नदी रहता; इसथिये जापकं उपाधिटक्षणका टक्ष्य यद्‌ 


११ स्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- ` (द्ग . 


धर्मम नक्ष वन सकता परन्तु विद्वाच्‌ रोमन इसकोभी उपाधिरूपसे स्वीकार किया 
ई यान्ते आपके ठक्षणमेरी न्यूनता माननी उचित ह; एवं आपके रक्षणाटार 
५ ्व॑सी विनाक्ञी जन्यखात्‌ ” इस अनुमानमे “ भाव › धम्मेनी उपाधि नर हूना 
नादय क्योकि-यदह्‌ धभभी साध्यका व्यापक नर्द. देखिये-विनाकशितङ्प साध्य ` 
तो प्रागभावममेभी है परन्तु वहां (भावत) रूप उपाधि नरैीदे.एवं भावतधमं साध्यका ` 
व्यापकं न हौनिसे आपके उपाधिरक्षणका रक्ष्यभी नदीं ह सक्ता परन्तु विदराद्‌ . 

ग इस धमकोभी परङतमें उपाधिरूपपे स्वीकार करते; इस्टिये आपके टक्षणमद 
न्यनता माननी उचित ह 


यद्धम्‌ वच्छिक्तसान्यव्यापकतवे तद्धमावाच्छत्नतापनव्यापकच्व- 


पित्यथं तात्पयात्‌ । ३ । | 
समा ०-दयारे मटोाक्त “ साध्यस्य व्यापको यस्तु + इत्यादि ग्रन्थका यह 

तासस्मै है कि-उपाधिरूप ध्म यद्धमीवच्छित्रष्टाध्यका व्यापक दीय तद्धमोव- , 
च्छिन्न साधनका अव्यापक होना चाहिये अर्थात्‌ यारश्च धर्मविदिष्ट साध्यके साय 

 उपाधिका सदचार दोय ताच्दा ध्मविद्किष्ट देतके साथ अव्य व्यभिचार होना 

चाहिये. एवं यह रक्षण यादद्‌ उपाधिस्थखमं अनुगत ई. प्रथम ८८ धूपवाच्‌ वदे 

षस स्थरे .जाद्रन्धनरयोग' को देखिये.यहा यद्धमपदेन पवेत अयोगोरकअन्यत्तरतं . 
ङ्प धम्मका ग्रहण करने तदवच्छिन्च आधारतानिरूपित आधेयता्तम्बन्धसे पकत्ता- 
यो्गेोरुकञन्यतरचावच्छित्च धूमरूप साध्यके साथ भ््रन्धनसंयोगङ्प उपापिकी 
व्यापकता दै; तथा पवेतायोगोर कान्यतर स्वावच्छिन्न वद्विरूष देतकै साथ उक्त उपा- 

की अन्यापकता ई । १। | 


प्षतरातनयत्वावाच्छन्नरयापत्वस्य व्यापकं श्चकपाकजत्वम्‌ । 
तदवाच्छशन्रस(पनान्यापकच।२। 

भाषा-एवं ^“ स इयामः मित्रातनयचात्‌ "' दघ स्थरमे यद्धम्भपदेन मित्रात- 
नयतखूप धमका ग्रहण करनेसे समानाधिकरणस्म्बन्येन भिच्रातनयतावच्छिन्न 
इयामखरूप साध्यका व्यापकं तथा तादाम्येन मि्ाततनयव्वावच्छित्च जो ` मित्रातन- 
यख उक्का अव्यापक साकपाकजसरूप उपाधि है} २। | 
एव प्तवमकाहद्व्यत्वावाच्छन्नप्रत्यक्षतस्य व्यापकमुद्ध्‌तरूपव- 
त्व्‌ वाहद्रन्यत्ववच्छन्नसापनस्याव्यापकच 1३). । 
भाषा-एवं “ वादु: प्रत्यक्षः ` अ्यक्षस्पशश्यचातु " इसत स्थरे यद्ध्मपदेन 
व्यख " रूप धमक अ्रहणं करनेसे बहिद्रल्य॑चावच्छिन्च प्रत्यक्षचश्पं ` साध्य 


पृष््टेदः ५] भाषादीकासमेता. २७९ 


व्यापक तथा गद्द्रव्यचावल््छत्च प्रस्यक्षस्पङाश्रयलखूप इतका अलव्यप्क उन्ूतरूप- 
चन्द्र्य्‌ उपाध) 


एवं त्तस विनाङ्घा जन्वत्वात्र इत्यन जन्यत्वावच्छत्र्ताच्य्‌ 


स्यूपकमभवित्वप्‌ ! 2 । 
भाषा-एवं “ ध्वंसो विनाशी जन्यचात्‌ इस स्थलमे यद्धमपदेन जन्यतङ्प 
धका म्रहण करने जन्यसावन्च्छित् विनारिखरूप साध्यका व्यापक तथा तादा 
स्थेन जन्यखावच्छिन्न जो जन्यत उसका अव्यापक भावरूप उपाधि दै । ४। 
न म स्त्व निप म र युर ज 
` मद्धेतोस्त्वेवादशो धम्‌ नास्ति यद्वल्छिचनस्य साध्यस्य व्याप्‌- 
कं तद्व्च्छिघ्नस्य सायनस्याभ्यापकं किचित्‌ स्यात्‌ । व्यभि- 
चारण त्वन्तत उपध्यरधकरण वल्घाध्युाधकरण यञ्चः 
यन्य सल्यन्याभचारनङ्ूपकनायकरण तदन्यतरत्ववाच्छन्न 
स्य॒ षघ्यस्य व्यपिकत्व्‌ साधनस्य चाव्यपकत्वसुपाधः 
सम्भवतात ॥१३८।॥ 
भाषा- वन्दिमान्‌ धूमाद्‌ › ह्यादं सद्तुस्थछाम तो रपेस्ा धमं कोई नर्द 
प्रिखखक्ता श्रि यारशधमेविरिष्ठ साध्यके साय किसी एक उपापिष्प धमकी 
व्यापकता तथा तादश धम्रदिहिष्ट हैते ` साथ उसी उपाधिरूप धमकी अव्यापकता 
होय आर“ धूमवान्वद्वः ' स्यादि व्यभिचारि स्थल्मती ( अन्ततः) यदि 
धमान्तर नभ स्छरण दीय ती उपाधिके धिकरण जो साध्याधिकरण पवत महान 
सादि अर उपाधिसे श्चन्य तथा साध्यव्यभिचारनिकपक देतुके अधिकरण जो अयो- 
गोरकादि एतद्‌ अन्यतरत्वावच्छिच पाध्यन्यापकता अथात्र पवत अयोगोरक्ान्यतर- 
तविक्िष्ट धूमखूप साध्यका व्यापक तथा पवतजयोगोरकान्यत्रविश्िष्ट दद्यादि 
हेतुका अव्यापक आप््र्धनषंयोगादेरूप उपाधिधम्मं दौसकताद ॥ १३८॥ 


सत्‌ एव्‌ दृक्ष्पसप्टु पावरदद्पमतदयुद्ास्ण दृशय पद इत- 

भमाषा-मृरकारके "" साध्यस्य व्यापको यस्तु ' द्यादि भन्थका ° द्रम 
वच्छिन्न ; त्यादि छक्षणदीमे चातपय हं ( अत एव ) दइसीलियि ऽष छक्षणक्षा खक्ष 
उपाधिका स्वरूपभी षीं छक्षणके अवार ' सव ' इत्यादि प्रन्थद्े मूटक्छर 
दिखरति द- | 


रत्‌ सत्परससमानाधिकरमाः स्युदपधि्यः। 
स्त र्कान्नय चवा सवक्वात्यन्यभचा स्ति ९॥ 


२८० न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- | ` . [रुण 


. भाषा-जिन रपाविषूप धर्मो भृतदाभ्यके सात देतुके . किसीएक अपिक- , 
रणम व्यभिचार है, जयात्‌ उपाधिताध्य देनह दतुके किसी एक जधेकरणमे नद 
रहते वे सभी उपाधिरूप धम साध्यप्तमानाधिक्र णदी करेनतिदं ॥ १३९ ॥ 

क. 
स्ङ्ाव्यात । स्वसुपा्विः स्व च साध्य च स्वसत्यं तदव्य 
चारितेत्यथः ॥ ३३९ ॥ 

भमाण-पदां ' स्वर ' पदमे उपाधिका व्रहण रं आर दस ' स्व › पदका "साध्यः. 
पदक सायं इतरेतरयोगदन्द्र दै एवं उपाधिष्ाध्य दोनाकीं व्यमिचारिता देतकेकिरी 
एक अधिकरणम्‌ दोनीदी उपाधिकी साघ्यन्यापकता समञ्षनी . चाहैये. यदह अय सिद्ध 
दुजा ॥ ९३९ ॥ | 
उपाधद्पकताबनमाह व्ामचारस्यात- 


भाषा--एवं ° व्यभिचारस्य : इत्यादि त्रन्यक्ते उपाधि्मं दृषकता वीज भथात्‌ 
उपाधि जसे परकीय अनुमानको दुषितर करतीहं उसका पठ करते . 


ठ्यस्य पानदुपाचस्त्‌ प्रयाजनम्‌ ॥ 
साबा-व्याभचार्‌का अनुमान करवाना जवति ईतुका व्यामचाद नद््‌ करद्ना 

उपाधा एस्य्‌ परयाजमरद्‌ | 
उपाथिष्यभिवरिण हेते साध्यव्यभिचारातमानष्ुपाेः प्रयोनन- . 
मित्यथेः । तथाह । यच श्ुद्साष्यव्यापक उपाधिस्तन शुद्धेन 

, दोपाधिव्याभिचरिण साष्यव्याभेचारद्धमानम्‌ ! यथा धूमवान्‌ 
वृहुरित्यादी बहिधूमव्यभिचारीतद्रयापकदरन्धनसंयोगन्यभि- 
सारित्वादिति ) व्यापक्व्यभिचारिणे व्याप्यन्यभिचारवश्य- ` 
कत्वात्‌ \॥ १॥ 


भाषा-दैतुका यदि किसी एक्स्यरमे उपाधिके साथ व्यभिचार दय ती उष. 
 साध्यके साथ हेतुक व्यमिचारकाभीं अलमान होताहै ( तथाहि ) निस स्थम 
उपाधि केवर शुद्धसाध्यकी व्यापक ३ वहां केवर द्ध उपाधि व्याभिचारसेदी हेतुमं . 
साध्यव्यभिचारका अनुमान दोतादे. जेते ““ धूर्वात्‌ बन्देः ” इत्यादि स्थटम यह ` 
अवुमान करसकत्तदे कि धूमके व्यापकीभूत -आद्रन्यनस्योगका व्यभिचारी दीनस ` 
 वन्िरूप देतु स्वसाध्यधूमकाभी अव्य व्यभिचारी दै क्योकि जो व्यापकका 
` व्याभचार्‌ दाता ई वह व्याप्यका व्युभिचारीभी अव्य रीता. = 


रिच्च्दः ५] - भाषादीकासमेता,. २८१ 


यच त किथिद्धमावव्छिप्रसाध्यव्यापिक्‌ उपाधिस्तच तद्मेषद्यु- 
 पापिव्यभिचररेण साष्यव्यथिवशङ्खयानय्‌ । यथाक्षद्शामो पिः 
आतनयत्वादित्यञ मिथातनयत्वं स्थापत्दन्ययिचाशिपि्रातनये 
साकपाकजत्वन्यभिचारितादितियाधादुच्वीतपक्षेतर्स्तु साप्य्‌ 
व्यापकतागादकग्रमामाभावात्‌ स्वन्यावातकस्वाच नोपधिः । 
भाषा-एवं निस स्थरे किचिद्धमौवच्छित्न साध्यका व्याक उपाधिरूप धमर ह 
वां उसी धभव दैतुके साय उपाधिव्यमिचारषे साध्यके ऽ्यभिचारकाभी अनुमान 
दोताद. जसे “८ स दयामो नित्रातनयतात्‌ ” इत्यादि स्थम यह अनुपान करस- 
कतरह किमित्ते अष्टम मोर पुमे क्ाकषाकजखका व्यभिचार हौनेसे भिच्रातनय- 
खरप हत॒ इयामत्वरूप साध्यका न्यभिचारी है. बाधदेषापररकरत पक्षेतरखशष धर्म 
किसी स्थलट्मेमी उपाधिषूप न्ह रौषकता; क्योकि मधम ती उषकी म्रकरतष्ाध्यके 
साथं व्यापकताक्रा ्रादक प्रवर प्रमाण कोर नी दै, भला कथाञित्‌ व्यापकतांकां 
ग्रहण मानी छिया जाय तौ उसको स्वव्याघातकता है. भाव यह कि, भकुतदेतुके 
व्यभिवारातुमापकल्वेन उपाधिको द्षकता दै. 
वाधोन्नीतस्तु पक्षतर उपाधिभेवस्येव थथा वहिरनुप्णः कतकः 
त्वात्‌ इत्यादौ पत्यक्षेण वहुरष्णत्पथहे वहीतर्तक्ुपाधिः। 
यचतुपाधेः साध्यव्यापकत्वादिकं सन्दिह्यते स पन्दि्धोपाधिः 
पक्षुतरद्त्‌ दान्दग्वचाचर नद्धावनायः कृथकसम्थ्रदाथरह्ध 
र(वादात्‌ । 


भाषा-एवं यदि पक्षेतरलरूप धर्ममी उपाचिखपसे स्वीकृत दीय ती सर्वत्र 
अतुघ्ानमिं पकषेतरखरूप उपाथिका सम्भव दौनेदे अनुभानमातका उच्छेद्‌ हआ। तो 
 उपाधिदो दूषकता कां रदी ! यदी उको स्दन्याघातकल है, परम्तु वाधसहकरत 
पक्चेतरख ध्मभी उपाधिरूप दोषकता है; जेषे “वन्दिरवुष्णः कृतकसात्‌ '” इत्यादि 
स्यख्मे पडे स्पाशचन प्ररयक्षते वन्दे उष्णता ग्रहण करी अर्थात्‌ पक्षिघाध्याभावरूप 
वाधक निश्चय किया तो पीठे वहीतरखकूप उपाव कहं ` सकते है. परन्तु जिस 
स्यूम उपधिमे साध्यव्यापकताका इन्देह हीताहै उप्त स्थरूमें वह सन्दिग्ध उपाधि 
कदी जार्चीहि ओर पक्षेतरखरूप ध्म तो खन्दि्ध उषायिङूपसेमी वादीं मतिवादीको 
परस्पर उदाधन करना योग्य नदी क्योकि एसा करनाभी ( कथक ) विचारद्ुशचोक्े 
सुम्परदांयसे विरुद दै | 
३२ 


२८२ स्यायक्षिद्धान्तसुक्तावरी- =. ` ` [गुण-. 


केचित्त शसतिपक्षोत्थापनयुपापेः फम्‌ } तथाहि 1 भयोगोर-. 


ध धूधद दहै" दस्यादावयोगोरकं पूपाभाववदारधनयनाभावा- 
दिति इस्परतिपक्षद्धम्भषात्‌ । इस्थं च साधनव्यापकोपि क्रचिहु 


पापिः यथा करका पृथिवी कृटिनिसंयोगवत्वात्‌ इत्यादतु- ` 


ष्णृक्षौतस्पक्षवत्तछम्‌ । 


भावा-कोईएक विद्वान्‌ छोग विरोधिता उत्थापन करदेनारी . उपाधिका ` 
भरीजय मानतिहं, ( तथाहि ) जेसे “ अयोमेकं धूपवत्‌ वहेः") इत्याद स्यल्मं . 


क क नि 


('अयोमोरकं धूषामाववत्‌ धूपव्यापका्रन्धनकयोगाभादात्‌ः इस्याकारक विधिः 


तका सम्भव रसफतारै. ( इद्थश्च ) एवं पिरोधिहैतु उस्थापकस्वेन उपाधिको टृषकख 


क च, (क 4 


सासनेषे किरीएक स्थट्विकेषमें साधनका उ्यापकभी उपाधिखूप धम ॒दौतादे जहे . 
“ वषौपछः परथिवी कठिनसयोगवत्वात्‌ » इत्यादि स्थछयं (अवुष्णारीतस्परेक्ल' 


उपायि दे, हस उपाधिते छरतहैतुमे व्यभिचासन्ुपान ती नदी दे्तकता परन्तु “वषा. 
परः परथिवीखाभाववान्‌ कठिनसंयोगन्यापकीमिताचुप्णाक्ञीतस्पश्वखाभावात्‌ १ इच्या- ` 


करक सद्प्रतपक्च कषतर 
न चार स्वरूपासादरव दषणमितें वाच्यम्‌ } सवन्रापाषदूपष- 


णान्तरसाङ्योद्च च साध्यव्यापकःप्षवृत्तिरुपाधिरितिषदान्ते । ` 


ध्ौका~करका उसी कारुमे पिषल्के जदछरूप दौजाती ३) इसद्िये उक्तम कवन ` 


संयोग वस्तुतः नर. एवं पसे स्थम पक्षेरेखाभावरूप स्वरूपापिद्धि दषा करना 


उचित ई, खंमाधान-~उपाधिदोपका सवस्थलमिं देषान्तरके साय सक्यस्ह 
ताहे अथात्‌ रसा स्थर कोहं एकभी इम रै कि जिसमें केव उपाधिदोष्ा दय ` 


त॑था दौषास्तसंक्ष सम्भवं न दोष्फे ( अच ) इस सत्प्रतिपक्ष - उस्थापकप्वपक्षम 


विद्वान्‌ रोग साध्यके उ्यापक्त तथा पक्षप्रं च रटनेवारे धमष उपाधि कदत ₹ 


शब्दोषमानयोनव एथक्‌ प्राम्‌ण्यमिष्यते ॥१४०॥ 


भ क (न 


अनु मानगताथलादति वेशैषिक मतम्‌ ॥ 


भाषा-( वैशेषिक ) कणाद्मुनिके सिद्धान्तमे शब्दः तथाः उपमान स्वतन्त्र `. 


ममाण नही इ ॥ १४० ॥ किन्तु इस दीनोंकी अनुमानरीमें गतार्थता ई 


क क 


रब्द्‌पिमानयारात्‌ । वेद्धाषक्छाण मतं पत्यक्षमनुमान च प्रमा 
णम्‌ । जन्द्‌वपानयोस्तदमानविधयेषव प्रामाण्यम्‌ । तथाह 


] 
3 
{6 


` , परिच्छदः ५) भाषादीकासमेता. २८३ 


दण्डेनशामानयत्यादिलकिकपदानिनेत इत्यादि वेदिकप- 
दानि वा तात्पयंदिपयस्पास्तिपदाथसंसभज्ञानपृवेकाणि साका 
कषादिमत्पदकदम्बस्थात्‌ वटानि" इतिपद्कदम्यदत्‌ । यद्रेत 
पदाथा मिथः सस्थयेवन्तः योभ्यतादिमत्पदोपस्थापितत्वात्‌, 
ताहश्पदायथेवत्‌ । हष्टन्तेऽपि दष्टन्तान्तरेण चाध्यधिद्धििति। 
भाषा वशाषल्(सद्धन्वप प्रत्यक चथा अचुमनि य दद्ध ग्रप्रनि स्वाद्कत्‌ ई 
जर्‌ शब्द्‌ तशा उपस्रानक्मा यद्ुमानेव्दयद प्रघ्राणत्ता दे अथत्त चद्‌ प्रमरापता 
रै ( तथाहि ) ‹ दण्डेन गामानय › इत्यादिदोकिक पदं तथा “ यजेत › इत्यादि 
वेदिकपदं वक्त तादप्यके विदयभृत जो पद्द्रारा उपस्थित्त दए पदार्थीका परस्पर ससम, 


उप्र संग्न ज्ञान वाहक जानपृष्क ठ; कयक यह सव आाक्राक्षायगयत्राद्‌- 


वाला पसमद प्रतीत होतार. जते ' वटपानय ' यह पदसमूह आकाक्षायीम्यता- 
आदिषाहा दँ सीटिये दक्रतात्पयके विषयभूत उक्त संसगके ज्ञानपुवकर्मदि अथवा 
ये चटपटा यावत्‌ पदाय वत्तासपयक्ते विषयन्रत परस्पर संसगवाढे द; क्योकि 
जदा तहां इनकी आकाक्षायेग्यतावद्धे पदेविदी उपस्थिति दती ई ( तादश ) प्रसिद्ध 
` पदाथकी तरद्‌ सव्र अनुभव करना उचित द; इत्यादे अनुमरानद्वार प्रयोन्यनरद्धक 
` अनुयव दौ सकोह मार्‌ यदि किषीको दृठन्तस्थटर्मभी सम्यक्‌ साध्यसिद्धि न 
हीय तो उश्री पदार्थको पक्षस्थापन करके वहां असिद्ध दन्दान्तरसे साध्यसिद्धि 


= (४. 


ठ [सकता 

एवं मक्यव्यक्तिप्रत्यक्षानन्तरं गवयपदं भवयत्वभवरत्तिनिमित्तक- 
महति वृत्यन्तरेबृद्धैस्तय प्रषुज्यषानत्वातर्‌ः जसति च वृत्य 
न्तरे ृदधेयेव यत्यभुन्यते तत तत्तत्छवृत्तिनिभित्तकष्‌ ¦ यथा 


गोपदं भोत्वप्रवृत्तिनिरिततकय्‌। 

प्पदा-पदी मवयादिग्यक्ति साक्षाच्छारके पश्चात्‌ “ गवय ' पद गवयस्वुपवत्ति 
निमित्तक्ं हं अर्थात्‌ (गवयः पदका प्रवृततिनिपित्तधं गवय) ई; क्योकि चद्ररोग 
` गवय ` प्द्का सर कदीं परयोनं न करके केवह गषयव्यक्तिमेदी अयोग अरत 
अथन्तरमं वरत्य॒भाववाटे पदका व्ृद्धखोग जहां जिसका मयोग करतें वहां बह पद 
उपा धमकर मद्रात्तानप्रित्तवाला दताद जेषे (मो) पद्‌ गोद्वधमक प्रत्रत्तिनिभित्त 

छा दं अथात्‌ " गी ` पदुका परव्रुततिनिमित्तथम भाच दं 


५ 


२९० ` ˆ` म्यायसिद्धान्तमुक्तावली- " पप 


कस्यममिराषाविषयः । पमणात्‌ । वषत्दन इुखत्वन कयक- 
रणभाव इत्यथः । ॑ 
भाषा-सवकी अभिरखावाके विषय दोना मूटगत ` काम्य ` इन्दका अथई. . 
एवं धर्मेन धर्मका तथा सुखत्वेन सुखका परस्पर कायकारण भाव दं अथात्‌ सवत्र 
धमकारण द तो सुखरूप कायं ह, अन्यथा नहा | 
दुःख नरूपयात्, अवमत ॥ि 
भाषा-एवं : अधमं › इत्यादि ग्रन्यषे मृरकार दुःखका निरूपण करत 
अधमजन्यं दुःखं स्यास्ति सचतसाम्‌॥ १५५॥ 
भाषा-यावत्‌ भराणि्योको प्रतिक वेदनीय अथात्‌ सवकं दवेपके विपयका नम्‌ 
दुःख › दै ओर अधमसषे वह्‌ उत्पन्न होता दं ॥ १४५ ॥ 
अधसंत्वेन टःखत्वन कायकरणभाव्‌ इत्यथः । ग्रति । 
दुःखत्व्ञानादव सर्वेषा स्वाभार्वकद्षकपय इत्यच्‌ ॥१९८९॥ 
भाषा-अधमदेन जधमका त्था दुःखचन दुःखका परस्पर कार्यकारण भव ₹ 
घथात्‌ अधमं कारण दै तथा इःसकायं दे. दुःखलेन रूपेण ज्ञात दुजाहीं वद सम्पूण 
जीवोके स्वाभाविकं द्वेषका विषय होतादं॥ १४८॥ 
इच्छा नहू्पयातः नडः इत 
भाषा--एवं ‹ निर्टुःखः इत्यादि ग्रन्थे मूरकार इच्छाका निरूपण करते दं 


निडुःखत्वं सुख चच्छा तज्ज्ञनद्व्‌ जायत । 
इच्छा तु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्वधायाद ॥१४६॥ 


ॐ क 


भाषा-दुःखाभावमें तथा सुखमें जीवकी इच्छा रोती दै,इन दोनाके ज्ञाने इच्छा 
कीं उत्पत्ति होती दै; इन दानक उपायम यदि जीवको ईष्टसाधनत्व मकारकं ज्ञान 
होय तो उपायविषियणीं इच्छाभी रीती हे ॥ १४६ ॥ 


टच्छा द्विधा फर्विषयेणी, उपायविषायेणी च । फर तु सख 
दुःखाभावश्च । तत फटेच्ं प्रति फरन्ञानं कारणम्‌ । अत एव 
स्वतः पुरुषाथः सम्मवात्तः यजञ्ज्ञातं सत्स्वब्रातततय॑ष्यतं स पर 
षाथ इतं तलक्षणात्‌ । इतरेच्छानधनच्छाविषयत फर्ता 
ऽथः. । उपार्येच्छां प्रतीष्रसाधनताज्ञानं कास्णम्‌ ॥ १४६ ॥ 


परिच्छदः ५ ] भाषार्टीकाष्मैता, २.९१ 


भाषा-एक फटविषयिणी, द्री उपायविषयिणी) इस भेदसे शच्छा दोप्रकार- 
की दहै. सुख तथा दुःखाभाव ये दनां फड ई. उन दीनां इच्छामि फटञ्च्छाकि 
मरति फलज्ञान कारण ह; इसीढिये वह फट स्वतः पुरूपायूप द; क्योकि -जौ ज्ञात 
हआ स्ववृत्तितया वांच्छित दीय अथात्‌ स्वविषयकज्ञानजन्य इच्छक विषय होय वह 
पुरुषाय है.यदी पुरुषाथका रक्षण दं. फटिताथं यह कि--जो इतर हृव्छाधीन उच्छाके 
विषय नहीं दै,वह स्वतः पुरुषाय दे. एवं उपायं पुरषायता वारण इइं. यदि इष्टषा- 
नताज्ञान दोय तो जीवको फडसाधक उपायविषयिणी इच्छाभी होती दं ॥ १४६ ॥ 


चिकाषा कृ तसात्यत्वव्रकरच्छाच या मवेत्‌ । 
तद्धतुः कृतसाल्यहसावनतवमति मवत्‌ ॥ १५७॥ 


भाषा-छृतिसाध्यवश्रकारका इच्छाका नाम चिकीषां दै. कृतिसाध्यलम्रकारक 
[3 ५९ भ 
ज्ञान तथा इष्टसाधनवमपरकारक ज्ञान चिकीषके कारण दं ॥ १४७ ॥ 


किह) 0 


चकत । कतताध्यत्वप्रकाररिकि कृ तसाध्यवषायणाच्छ 


क _ (न 


वचिक(षा। पाकं कृत्या सराधयामातं तद्भक्त । चिकीषौं 
प्रात करतस्राव्यताज्ञानामषदसराधनतज्लनि च कारणम्‌ । अत 
एव वृष्ट्यां छतिसाव्यताज्ञानाभावात्च विकीषां ॥ १४७ ॥ 
॥ि भाषा-ङतिसाघ्यवभृकारिका छृति्नाध्य पद्‌।थंविषयिणी इच्छाका नामचिकीरष 
दै ‹ पाक कृत्या साधया › यह छतिसाध्यविषयिणी इच्छका परिचायक अनुभव 
दै. “ इदं मल्छृतिसाध्यम्‌ ” ईत्याकारक कृतिसाध्यसध्रकारक ज्ञान तथा “ इदं 
मदिष्टसाधनम्‌ "› इत्याकार इष्टसधनचप्रकारक ज्ञान उक्तचिकीषक . निमित्तक्षारण 


क (धि, भ 


दै. विकीषामरं कृतिसाध्यखग्रकारक ज्ञानकोभीं हेतुता हे(अतत एव) इसीटिये पुरुष्व 


धि ^ भ + ४७ 


वर्म चकवा नद दत्त; क्याक्त बम पृर्लका कृतिसाध्यलम्रकारकन्ञान नदह 


[+ 


भाव यई कि- सवत्र उभयग्रकारक ज्ञानदं चिकीषांका जनक दै.अन्यतरके न होनेसे 
~, 


` चिकीषां नह दती ॥ १४५ ॥ 
० [4 ४ वनि ८०९ [9५९ 
बटवद्ष्ठदेतुलमतिः स्यातप्रतिषन्धिका ॥ 
महवा-अत्यन्त ( द्विष्ट ) देषका विषय जी दुःख उस दुःखके साधन सर्पादिका 
ज्ञान उक्तविकीषाका मतिवन्धक द 


यख्वदिति। षद टसाधनताज्ञानं तच प्रतिवन्धकमतो मधुररिष्‌- 
सेपृक्ताच्चभोजने न चिकोषां । बठकदषः प्रतिबन्धक इत्यन्ये । 


२९ न्यामरसिद्धान्तसुक्तावरी- , . -{ुण~ ` : 


भाष-प्रबर दवेषविषयक दुःखादिसाधनता "ददं मदु ःदसाधनमः) इत्याक्षारक 

{न ( तच ) उक्त -चिकीषामं मतिचन्धक इ, इसाख्ये विषमध्ित ( मधु) शददादि 

अन्न भोजनम पुरुषकी चिकीषा नदीं रोती. यहां ( अन्ये) भोर कई एक विद्वान्‌ 
रोग छखाववदे केव ग्रबछ द्वेषरीको उक्तविकीषाका मतिवन्धक मानते दं 


तदहेतुत्वबुदस्तु देहत्वं कस्य चिन्मते॥१५८॥ 
भाषा-किी एक विदनके सिद्धान्तम्‌ ( तत्‌ ) वख्वदनिष्टके अजनक विषयक 
ज्ञानको उक्त वकषाक प्रादे कारणता ई ॥ १४८ ॥ | 


तद्हैतुत्ेति । व्वदनिष्टाजनकत्वज्ञान कास्णपित्यथंः। कृति- 
ष्यताज्ञानादिभतो बख्वदनिष्टसाधनतान्नानशचुन्यस्य बख्वद्‌- ` 
निएाननकत्वज्ञानं दिनापि चिकीपायां विखम्बामावात्कस्य- 


{चिन्पत इत्यस्वरसा दरतः ॥ १५८ ॥ 

श्राषा-अथात्‌ कोह एक विद्धा ' इदं मद्ररवदेनिष्टाजनकम्‌ "' इत्याकार 
बङूवद्निष्टाजनकखग्रकारक ज्ञानको उक्त विकीषापमर कारणता मानताडई सा 
ठीक नर;क्योकि परुषका जिस किक्षीएक पदाथंमे वट यदनिष्टपाधनखप्रकारक ज्ञाम 
नहह ओर कृतिसाध्यखप्रकारक ज्ञान है,उसको वरवदनिएाजनकत्वमरकारक ज्ञानपे 
विनाभी अथात्‌ ““ इदं मद्रख्वदनिष्यजनकम्‌ ” इत्याकारक ज्ञान नाभी हीय 
ता चकषा हीसकंती दं. यही ( कस्यचित्‌ )किरी के मत्तमे कायकारणमावकाय्य- 
तिरेक व्यभिचारशूप अस्वर्स दे ॥ १४८ ॥ | । 


‰&प (नङ्प्थरतः ददतापनतात- . 
यावा-एवं 'दवि्स्ाधनता इत्यादि न्थ प्रकार द्वेषका निरूपण कर्तेद 


द दसावनताइदभवदह्षस्य करणम्‌ । 

भाषा-( दिष्ट ) दवेषके दिषय दुःखादि. साधनविषयक ज्ञान द्वेषका निमित्त 
क्गृरण इह 

दःखोपायरिषयकं द्वेषं प्रति वरुवदिषटसाधनताज्ञानं करणमित्य 

। वलवदिष्साधनताज्ञानं च प्रातिवन्धक तेन नान्तंसयकद्‌ 

सवकं पाकादौ न्‌ द्वेषः | 

अचातु "खक उपायविषयक देषके प्रति (द्विष्ट) दुःखके उपायविषयक 
तानक कारणता ह. उसा पदाथसें यदि अवर इष्टसाधनत्वपरकारके ज्ञानी दीय तीं ` 
कह रक्त षका म्रातिवन्धक््‌ होताहे, भाव यह कियदपि पाकनि्माणकाटमे पुरः ` 


परिच्छेद ५ | यापा दीकाश्चमेता, २९ 


षको धूमादिजन्य दुःघ नियरह होत; इषछिये पाकनियाणवं द्वेष इजा चाहिये 
तथापि पस स्यटम्रं ^ पाको पदिष्टर(धनम्‌ 2 इत्याक्ारक इष्टस्ाधनखम्रकारक ज्ञान 
उक्त द्वेषका प्रतिवन्धक द; इकीख्यि ( नान्तरीयक ) निथमपृदंक दुःखके जनक 
पाकादिकोमं परपक्छा द्वेष नह होता. 


ऋ द 
यत नह्पद्ात्तः ग्रदु(तच्धत- 
भाषा-एवं श्ववृत्ति इत्यादि अन्यते मृटक्ार प्रयत्नका निरूपण करते दै 


प्रवृत्तिश्च नत्ति तथ जर्विनकरणद्‌ ॥ १४९ ॥ 
ष्व्‌ त्रसलन्रव्यतान्लरकः वार्दर । 


भाषा-मवरत्ति) निव्रत्ति, तथा जीवनकारण ॥ १४९ ॥ येदप्ते तीन प्रह्ारका 
मयत्र श्ाद्वकातेने निरूपण किया दहे 
(भ + [नि (+ क क (८ क त्य्‌ भैः 
भ्वुत्तनवतनादनवानयलयदात्‌ आ्यलालावद्‌ इत्यथः । 
भाषा-अर्थात्‌ एक प्रवृत्तिरूप प्रयत्न, दृदरा निन्रत्तिरूप मयत) ओर वीर्‌ जी- 
नका(रणग्रयत इष मदद प्रयत्न तीन प्रकारका ह 


वयकपा कु(तक्वल्यदट्रकावनत्व्सतस्तथा ॥ १९५० 
उपादानस्य च्यु अदत्ता सनक भर्दत्‌॥ 


भाषा-उपदेयपदार्थे कृतिषाध्यविषयिणी इच्छा तथा कृतित्ताध्यचविष्घिष्ट 
हृएसाधनखभकयरक ज्ञान ॥६५०॥ ओर्‌ उवादेयपदाथंके समवायिकारणका साक्षाच्छर 
य सभी प्रवरृत्तिरूप प्रयलके जनक दै 
(का ( ¢ 4 न र, (क (न 
चाकपरत्यद्‌ । मद्चुदपक्तवृच्न्भजनाद्‌ इछ्वद्‌नष्जुवास्य्‌ 
त्यैन चिकीपोभावाह्न वरत्तिरिति यवः! कृतिशाव्यवाङ्गाना- 
दर्वद्भखवृदारनघ्नदुवान्दत्वन्नारनघापय स्वतन्ताच्वयन्यतिस्क 
तत्तो कारणमिस्यपि वदन्ति । कायेतान्ञानं प्रवतेकदिति युर 
भादह-दिषमिधित मधुर अन्नधोजनप्‌ मरणङप भव अनिषटजनकंता दै इष्टये 
वह चिक्रीपक्ठि न हनेते प्द्रतिभी नदं दरी, यहां क विद्वात्‌ छोग हेवेणी करते 
कि-जंदे कुतिशाध्ययप्रकारक ज्ञान तथा इष्राधनलप्रकारक ज्ञान परघ्रत्तमे रवत 
कार्ण दै; वैरी वटवद्जनिश्जनकलम्रकारक ज्ञानमी अन्वयव्यतिरेकद्वारा 
मवति स्वतंनहीकारण दै, यहां ( गुर ) प्रभाकर कार्य॑ताङाचक्ो प्रवततंक सामे है 
अथात्‌ ग्र्नतिके पर्ति केवट कृतिष्ठाध्यता्नानके दैतुता हते दै 


२९४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- |  [ गुण- 


तथाहि । ज्ञानेन प्रषृत्तौ जननीयायां चिकीषातिरक्तं नपिक्षित- 

मस्ति,सा च कृतिपाध्यताज्ञानक्ताध्याः इच्छायाः स्वप्रकारप्रका- 

रकधीसाष्यल्वनियमात्‌ । चिकीषां हि कृतिषाध्यत्वप्रकारि 

केच्छ। 

भाषा-( तथाहि ) “ इदं मल्कृतिषठाध्यम्‌ " इत्याकारक कतिसाध्यलमकारक 
ज्ञान प्रबृत्तजननम्र चकष आत्ारक्त कथ्िदा्पं अपप्तन्‌ इ कन्तु 
मध्यत व्यापाररूपेण केवर विकीषा अपेक्षित है, वह चिकीर्षा कृतिसाध्यलभकार- 
कज्ञानजन्या इ क्याक् यह्‌ नयम्‌ द क~-यद्वशष्यक यलकारक रच्छ दाता 
वह अवद्य तद्िशेष्यकतसकारकन्ञानजन्था रोदे - ओर तिसाध्यतपरकारकं 
इच्छादीका नाप ' चिकीर्षा है. ॑ 

तञ कृतिसाध्यत्वं प्रकारस्तत्प्रकारकन्ञानं चिकीषायां तदार 

प्रवृत्तो च हेतः, न वििष्टसाधनताज्ञानं तथ हेतुः, कृत्यसाध्येऽपि 

चन््रमण्डरानयनाद ग्रवत्यापत्तेः। 


भाषा-( तच ) उक्त इच्छमे ' कृतिषान्यत्व › खूप धमका प्रकारल्पेण भान रं 
( तदप्रकारकं ) ताश कृतिसाध्यसग्रकारक ज्ञान चिकीषामें तथा चिकीषादारा 
भवृतिमे कारण है. एवं इष्टसाधनताज्ञानको वृत्तिम जनकता नदीं हे. यदि इष्टसा- 
धनत्वप्रकारक्‌ ज्ञानकोभीं मवृत्तिजनकता दोय तीं पुरुषग्रयतसे अपाध्य चन्द्रमण्डकके 
आनयनादिकमिभीं पुरुषकी परवृत्ति इइं चाये । 


श, 0 


ननु कृत्यसाघ्यताज्ञानं प्रतिबन्धकमिति चेत्‌ । न । तदभावापिक्ष- 
या कृतिसाध्यताज्ञानस्य रघुतात्‌ । 


भाषा- षु स्थरमं याद्‌ “ चनद्रमण्डानयनं मखयत्रासाध्यम्‌ "' इस्याकारक 

ज्ञानक! दत्तक जात मातबन्धकता कहा तो यदहभा उचित नदा क्याकं म्रातिवन्ध- 

कामविम करणत्ता माननकका अपन्नात्त कृतिक्षाध्यखप्रकारकज्ञानमं कारणता मानने 
खाघव दृ" 'भाव यह्‌ क -करूर्यसाध्यस्वप्रकारक ज्ञानको प्रतिबन्धक मानकर तादश 
मत्तिवन्धकाभासकां अथात्‌ कृतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञानको यापन प्रचृ्तिके प्रति कारण 
मनना होगा इससे कवर कृतिसाध्यखप्रकारकं ज्ञानम. कारणता माननम छखाघव दे. ` 


न च द्वयोरेष हतुम्‌ । गोरवात्‌ । "स 
श्का-छृतिताघ्यच्प्रकारक ज्ञान तथा इष्टसाधनखपरकारक ज्ञान ये दोनोदी यदि 


परिच्छेदः ५] | भाषादीकराक्मेता. | २९५ 


ग्रव्रातकं प्राति कारण पानचख्यं जायता हाच क्या द खमावाच-याद एकी 
 निदाह्‌ हषठके ता दानाम कारणता माननम व्यर्थ गस्विद 


नमु तन्मतेऽपि मशविपतंपृक्ता्रभोजने वैत्यवन्द्ने च परबृच्या- ८ 
पत्तिः का्यताज्ञानस्य सत्वादिति चेत्‌ ! न । स्वविरीपणवत्तप्र- 


तिशन्धानजन्यकायताज्ञानस्य प्रबतेकत्वात्‌ । 

द्का-(तत्‌) मभाकरके सिद्धान्तमेभी विषमिध्ित मधुरा्रभोजनमे तथा (चै) 
बद्ध्रतिमादिके वन्दनम पुरुषकी अव्रत इई चाहिये; क्योकि-मरवृत्तिका कारणीभत 
५ विषमिधितमधुरान्नमोजनं बुद्धप्रतिमावन्दनं वा म्छतिन्ताध्यम्‌ » इत्याकारक ज्ञान 
यमान दै. समाधान-दमरि सिद्धान्तमें हरएक काय्यताज्ञानको प्रवृत्तिमे कारणतता 
नरी हे किन्तु स्वविरोषणवत्ता प्रतिसन्धानजन्य्‌ कायंताज्ञानको प्रवृत्तिमे कारणता दै. 
यहां ‹स्व › पदमे अर्व॑तमान पुरुशका ग्रहण है, उसका विरोषण काम्यकर्मस्थरमें 
कामना है ओर नित्यक्मस्थलमे तत्काछिक शोचा दै; एतादश विशेषणवत्ताका 
 पुरुषको जव अपनेमे ( म्रति्न्धान ) ज्ञान होगा उस विरोषणवत्ता्तानको छिङ्वि" 
धया का्यताज्ञानर्मे देतुता दै, जसे “ पाको मच्छृतिसाध्यः, मच्छरति विनाऽ सति 
 मदिष्टसाधनवात्‌ "ईस अनुमाननन्य का्य॑ताज्ञान काम्यस्थटमें प्घृत्तिका कारण 
, एवं “अरं इद्‌नीतनङ्रतिसाध्यसन्ध्यावन्दनको ब्राह्मणे सत्ति विहितपन्ध्याकालि- 
, कदौचादिमचात्‌ ” इस अनुमानजन्य का्यताज्ञान निच्यस्थलमें वृत्तिका कारणे, 


म्ये हि यागपाकादो कामनास्वविशोषणम्‌। ततश वषवदनिः 
नङुबन्धिकाम्यसायनताज्ञानेन कायेताज्ञानम्‌ । ततश परव 
तिः। वत्त भोजने न प्रवततते तदानीं कामनायाः पशपविश्ञ- 
पृणत्वाभावात्‌ । निस्ये च सोचादिकं पुरुषविरोपणं तेन शोचा- 


रदक्ञानार्चश्तष्व्यतज्ञानव्च प्रवृत्तिः| 
 भराषा-यागपाकादि काम्य कम्मस्थलमे कामना ( ख ) पुरुषक्ा विशेषण ई 
¦ उक्ते प्रवर अनिष्टासम्बन्थि इष्टषाधनता ज्ञानद्वारा कार्यताका ज्ञाम दति उस 
: ज्ञानसे प्रवर्ति दती. ट्त इए पुरुषकी भोननमं प्रवति नदी हती. क्योकि उस 
, कारम कामना पुरुषका विङ्षेषमीमूत नरद एवं निसयकरभस्यरमे शौचादि पुरुपकर 
¦ विशेषणक्प दै इक्षटिये शोचादिज्ञानाधीन कृतिसाध्यलभ्रकारकन्ञान दोतादै. उस 
, ( त ) निच्यकममं भरवृत्ति दतीं 


नत तदपेक्षया खाववेन वख्वदनिष्ठानद्वन्धी एसाधनतादिषयक- 


१९३ ` स्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ गण 
कायेतान्नानमेव दैतुरस्वःबख्वदनिष्टानुवन्धितं चेशोत्पत्तिना- 
न्तसीयकदुःखाधिकटडुःवाजनकत्यम्‌, वस्पदेपिपयदुःखाजनक- 
त्वं देति चेत्‌ । म्‌) इषटसाधनयषतिाध्यसयषमपज्ज्ञातमश्च- 
क्यत्वात्‌ । शध्यत्साथनसयोविरोधात्‌ । सिदस्यःहि साध्य 
स्वं सिद्धस्य च साधनत्वम्‌ । न चेकमेकेनेकद्‌। सिद्धमिदं चे- 


{ति श्चायतः तस्पात्छरभददमय ज्ञायत्‌ इत । 

नेयाथिक शंव्छा-इसथी अपेक्षासे अथात्‌ वलख्वदनि्ठासम्बन्षिखदिरिषए इष्ट 
खाधनताज्ञानजन्य ृतिराध्यताज्ञानकी अपेक्षासे छाधवक्षं यदि वछवदनि्टप्तम्बन्धि 
इष्घ्ाधनताविषयकः का्थताज्ञानको परवृत्तिके प्रातेकारण मान्या जातो हानिं 
क्याहै१ यहा इहाधनतामें वरूषदनिष्ठनमुदन्धिख यदह कि-पाकादि ईष्ट उत्पादनर्ये 
नियमर् दोनेवाड धृमभादिजन्य दुःखे अधिक दुःखके जनक न होना अथवा प्रवद देषके 
दिष्य पररणादिजन्य दुःखे जनक न होना.एव कृत्तिखाध्यताज्ञानमं इष्टप्षधनताज्ञान- 
जन्यत्व धम्म भाननेकी अपेक्षा ईषटप्राधनताविषथकस धम्मे माननेमे लाघव र, वरयोकि 
जन्यजनकभाव. सव्र अव्यवहित पूर्वोत्तरादिनियमधघटित दोतहि.ईसलिये इसमे उप- 
स्थिति मोर दै. प्रभाकर-( इतिचेन्च ) यद कथन आपका योग्य नरकयज 
इ्पाधनखका तथा कृतिखाध्यस्वका पुरुषको एक कारु वच्छेदेन ज्ञान दोना 
अष्म्भव हे, कारण यह कि-सध्यख) उखाधनत; ये दोनों धम्मं परस्पर विरोधी है 
इसच्ये एककारुभं इन दोनाका रोना अस्तम्भव ई. क्याकि,जो अभी घिद्ध न इजा 
हाथ, उसका नामं “ साध्य ` ई.पदे प्रथमटक्षणव्रात्तिषाकादि द ओर जो किरी एक- 
रूपके षिद्ध दाका होय, उका नाम “ साधन › है. एसे अपक्रावस्थापन्चपरिष्छरत 
तण्डुलादि ई. एवं  एकपुरुष एक्वस्तुफो. एककारवच्छेदेन सिद्धासिद्ध उभयरूपसे 
महा जानसकता.भाव यदह कियाद एक वस्तु शिद्धापिद्ध उभयमेदषे ज्ञातदगीतो. 
उषा “ आशद्धः पाकः कतिसाध्यः सिद्धश्चेष्ठसाधनं " इत्याकारक समटाम्बना- 
स्कं ज्ञानरीं ऊना दोगा. सो बम नहीं सक्ता; क्यकरि सिद्ध असिद्धख ज्ञानांका ` 
परस्पर विरोध हेःइसख्यि षिद्ध साधन उमयका काङमेदसे ज्ञान माननादही उचते 


सेदम्‌ । छाघवेन वल्वद्निष्ठानदुबन्धीष्टसाधनतवे सति कृतिसा- 
ष्यताज्ञानस्थ तञ हेतुस्वात्‌। न च साध्यत्वसाधनत्वयोर्विरेधः। 
यदा कदाचित्‌ साघ्यत्वस्ाधनत्वयोरवियेधदिकदासाव्यतवसाध- 
नत्वथाच््‌ ज्ञानात्‌ । ध 


` परिच्छेदः ५] ` भाषाद्यीकासमेता,. २९७ 


 त्ैयापयिक-्रैवम) यद्‌ कथन जापका युक्त नदीं द; क्या सववसे बछडद्‌ 
 अनिष्ठासम्बस्यि इष्टमाधनतविशिष् करतिषाध्यखग्रकपक जानकी ( तच ) अब्र 
कारणता माननी उदित ई. पदं साध्यत्व साधम धम्म परस्पर विसध नदा द) 
क्योकि किसीएक काठ हनषाटे साध्यचधयका किमी एककाम दंनिवारं साध- 
 नत्वधर्मके साय विमेधका दना असम्भव ई. भाव यह करि-यद्यपि एुककादावच्येदेन 
एव. धमान करत्साध्यलतथा इ्हाधनस्स्प्‌ धद्य वरवत्यापप दमन्न एकक 
ह्न क्रतिमाध्यत्व हष्रमाधनखसख्य धके ज्ञानक म्रत्रत्तित्र च्रणत्त साक्षत नदा दं 
किन्त केव कतिंसाध्यच इष्रस्ाधनखशरू्प धमकर च्नको यन्रुतिम्‌ कारणम अपेक्षित 
हे वद धमद्रय क्रचित्‌ काटमेदतते एकथर्मीमिं रदसकते दै. एवं उनर्दाक्तो विषय 
करनेवाछा इउ्पाधनवविक्चेष्र दतिसाध्ययक्तर्क जानम होसक्ता दं यर्‌ 
वहीं प्रदत्ते कारणं 
नृवूनास्तु ममद्‌ कतक्षान्याषति क्षन्‌ न व्रवतकेतचागत तस्य 
्ञातमश्ष्यसात्‌ । कितव यारशस्य पसः कुतिषाघ्यं यद्ष्ं ता 
हशत्य स्वस्थ ब्रदस्तन्याय्‌ तञ्च पर्तत तन जहदिर्नक[मस्यु 
तर्साधनतान्नानवतस्तद्पकर्ण्वतः वाकः कर तद्चान्वर्तदहश्य 
वराहम्‌ इति प्रतिसन्धाय पाके प्रब्तिरित्याह्ुः । तत । स्व- 
कृटिपतटिप्यादिप्रधृत्त योधने कामोद्धेदादिना शम्भोगदो च 
तद्भवति) 
भाषा-मोर ग्रभाकरके यजुयायी कईएकं नवीनखोम तो यह कदत कि-““दं 
मक्छरतिपाध्यम्‌ " हच्याकारक ज्ञान यत्रतत्र कारणदी नही दे. क्योकि ( अनागत ) 
भाविपद्‌।थम ( तस्य ) करतिसाध्यखस्प यर्मक्राज्ञान दीनादी असम्भव द किन्त 
से पुरषकर प्रय्नसे जिस पदायक्री सिद्धि निने देखी; वद्‌ पुरुष अपनेको उक करत 
अ्रयन्र परुष जंसा मानकर उक्ती पदाथ सिद्धिम प्रवर्त दता; जपत पाकम पुरूषकी 
प्रवर्ति “` सीदुनक्मस्प आदनसाधनतान्नानवतः ओदनोपकरणवतः पाकः कृति- 
साध्यः तादगश्चादं-अर्थात्‌ जओदनकी कामनावाछ तण्डुटादिनिष्ठ ओदनसाधमतान्ा- 
नवाटे तया स्थादाक्राष्टादि आओंदनडउपक्ररण साम्रग्रीवारे पुरपकी छरति पासाध्य 
दअ "तटराश्चददि-जयत्‌ ओदनक्ामनावान्‌ ओदन साधनतताज्ञ(नवान्‌ तथा ओद- 
नावक्ररणवाच्‌ मन द्र" इुच्याक्रक जानद्रास्‌ होदी दइ! ( तत्र) यई नवीना कथन 
सम्यक्‌ नदी दं. क्याकि अपन पक्तद्राण कल्पना करीट्पि आदिकी प्रत्रति्रं तथा 


यौवनावस्थामे कामातुर ए पुद्पकी मोमादि यरे उक्तज्ञान मदी हे; अभीत्‌'“ख- 
> 
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१०० `" " ` ` ` व्यायसिद्धान्तप्रक्तावली~ ` [ गुण~ . 


जव पुरुषदी व्रह्मरोक गमनकरी या पापनिदारणकी कामना न हीयत पुरुषको यह 
सन्ध्याबन्दनादि कमं करनाभी नदी चाहिये ( इयञ्च ) ईस रीतिषठे जदा नित्यकम- ` 
का स्रगदादिवाक्योे फषश्चवण रै वदां अर्थवादवाक्यका केव निस्यकमंकी ` 
प्रहस्य तास्पये कस्पना करनादीं उचित दे. एवं सन्ध्यादन्द्नादिक्रेणम्‌ पुरपका 
कैसे प्रवृत्ते र ? 

मरहणश्रद्भादो नस्यत्वनापात्तकत्वयारवि ( भर्णाद्याद्ध कम्य 


त्वनेमित्तिकसयोरिवः ) नित्यतकाम्यत्वयोरप्यविरोधात्‌ । | 

समाधान-ग्रदणकाटिक श्राद्वादिकमम जने मीमाएक गन्‌ (त्यत तथा ` 
नेमित्तिकख ठभय धम पनिद अथात्‌ गहणकाटिक श्राद्धादि कपको जे नित्यक्रमभा 
मानदं भर नेमित्तिकभी माना एवं भरणीनक्षेजक्ाटिक ग्राद्धकी जसे काम्यकम्‌ 
मानारे आर नेमित्तिकभी मनाई वचदी सष्यावन्दनादिकीमी निस्यकम. मानके 
काम्यकमभी मानटिया जायन्त निरपत्द तया काम्यरूप वमद्वयक्रा परस्प 
वर्‌ नहाङई. 


न च कामनाभविऽकरणापत्तिः । विकारस्तवपाटादाविवि 


कमनासद्रावरयव्‌ कल्पनात्‌ । ॑ 
दांका-यदि पुरुपको कुट कामना न दोय तो सन्ध्यादि नित्यकमे नरभी ` 
करने चाहिये. समाधान-तरिकार स्तृत्तिपागादेकी तरद. पन्ध्यावन्द्नादिर्मेभी | 
कामनारद्धव रदतादी ई अर्थात्‌ जैसे विप्णुसरखनामस्तोजरादि पाट विधिविदित काम्यं 
कमं नहीभी हे तोमी फरुकामनासे पुरुपाकी स्तोजपारमे प्रत्र सेके व॑सेदी 


० 


सन्ध्य वन्दनादि कम्मस्यरुमभी फरुकामना अव्य रहतीरी ३ 
नमु वद्बाधतकार्यताज्ञानासव्रात्तः सम्भवत्ताति चत्‌ ।न। 


न 








१ यदा यहं भाव हं कि-नित्यश्राद्ध्‌ अप्निप्बात्तामादि षदूदेवत दो ताहं जर ब्रहणादि नमि~ . 
तिक्रभी पूवाक्त षडदंवतदी होताहे. एवं ्रदणादिविङ्ञेषकाल्मे एकरूपे श्राद्धरूप कमद्यक् . 
प्राति इई तो “नित्यश्राद्धं न कुर्वीत प्रसङ्गायन सिद्धति ॥ श्राद्धान्तरे कृतेऽन्य् नित्यत्वात्त् 
पयतः, ॥!॥ इस मातस्यवन्चनन्ने नित्यत्व तया नेमित्तिकतवरूप धमेद्धयका समवि एकह ` .. 
कियामें ज प्राप्त होता ॥ ॥ एवे “ भरणी पित्रपक्ष तु महती प्रिकीसिता ॥ अस्यां बद्ध 
छत यन सु गयाश्राद्धकृद्धेवेत्‌ > ॥ १ ॥ इस मात्स्यवचनतते मरणीशराद्धमें नेमित्तिकत्व धम . 
ता स्पष्टरी ६ परन्तु गयाश्राद्धवत्‌ कथनंसे उसमिं काम्यत्वधम॑का समाविङ्ञनी. ह; कयोकि . 

. गयाश्राद्रकरनेवलिकरो “ उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतम्‌ » इस वचने एकोत्तरशत ` 
उरक उद्धारक लिखा वृसेदी सध्याबन्दनादि करमौमिभी नित्यत्व तथा . काम्यत्वरूप धम... ` 
यक्ता समविश्च विरुद्ध नहीं हं = 


परिच्टेदः ५ | माषाटीकाममेताः -~ ३०९ - 


सयेष्ठसाधनत्वमविक्ञाय तादरकायताज्ञानसदसेणापि प्रषृतते- 


रसम्भवात्‌ । 
च्राका-वेदपतिपादित कतिसाध्यखधकारक ज्ञानदेशच शन्ध्यावन्दनादिम पह 


यकर प्रवृत्ति मान डीजाय ते दोष क्था हं! उमाधान-पुरपक्रो जवतकः स्वदष- 
साधनखप्रकारक ज्ञान न दोय तथठक दतिषाध्यतग्रकारक ज्ञान सदखके दानिम 
प्रवृत्ति दीना असम्भव द 
यदपि पण्डा फरमिति) तदपि न । कामनाभावेऽकरण- 
तापत्तस्ताल्पात । कमिनाकट्प्न त्वाथदादचूफरषय्‌ राच 
सथ्न्यायात्‌ कल्प्यताम्‌; अन्यथ प्रवृच्यनुपपत्तः। तनादुत्प्‌ः 
+ ऋ स मर न 
 [सिषदान्य्‌ प्रत्यवायस्य मन्वत । 
+ ॥ १९ [1] ५ [क 
मभाकरङ्ंका-तन्ध्यावन्दनादिं निस्यकमंक्ति ( पण्डापूव ) फठविदपानाधा- 
४५ प [क थु ष्‌ १.२३ 
यक अपूर्व फररूपेण मानया जाय तो दोप क्या ई! समाधान-~-पण्डापृरेदधप 
फटकी कामना जिष्दान होगी उसको सन्ध्यावन्दनादि नदीं करने चाहिये. यदह 
[4 9 [4 [१ [,*4 ¢ ¬) (प 
दोष आपकोभी दमारे तच्यदी भा ओर यदि पण्डापूद्रकी कामना कट्पना कमै 
तो इष तो राचिएचन्यायमे अथ॑वादवाक्यग्रतिपादितत फडकी कस्पना करनीरी 
चित है; अथाद्‌ जसे राधिषचषटस कका काह फर दिरोप श्रवण नदीं जर उस 
मक्र अच्यन्त अश्चत स्वगंहप फरकी कस्पन्‌। करनेभी गौरव दै इटटिये उरी 
कमक प्ररौसक “ प्रतितिष्ठन्ति इद वा य " त्यादि अथवादवाकयसे “* रािस्त्ररूप 
कमक्ता पुरथक्रो इसी ठोकमं मतिष्( दादी " इत्यकारक फरकी कल्पना मीमा 
ध {० (४ अ = ० [9 [घ्‌ ५ ~ 9 भ 
खकनि क्री ई वेदेदी सन्ध्यादन्दनादि नित्यक्रस्मकामी ' सन्ध्यणुपाते येतु) 
ह्याद्वि अर्यवादयोधितत ब्रह्म्ोक्रहिपरातिरूप फलदी कट्पना करना उचित | 
लन्यया सन्ध्याकन्द्नादिं करनैमं पुरूषकीं प्र्त्ति नहीं हुई चाहिये. यद्‌ दौष तादव्‌- 
[भ ¢ क £ [न्क ( ८ 0 ¢ न> 
स्थ्य रेणा अथवादिक फर कल्पनेमें छाघव दै (तेन) इषीटिये करटी (गत्यवाय ) 
पापका ना उत्पन्न दोना सन्ध्यावन्दनादिक्ा फ मानतेहै. | 
- 911 [क द्‌ ९. $ (९, ह विधः । 
एव ` सुन्ध्यभुपास्त यतु सततं शसतत्रताः॥ विधूतपषास्प 
¢ विने ११ + (( ६ $ क भयः 
यात्‌ व्रह्मखकमपनापयम्‌ ` । एव ` दद्यादहुरहः श्राद्ध पत्‌म्यः 
११ 
प्रतिमविहव्‌ ` इत्यादकमक फटपस्त । 


भाषा- एवं “' प्रश्तितव्रतवार पुरुप जो प्रतिदिन सन्ध्या उपासन करतेदैवे 
| वसतत. कप्प्ु स्प ब्रह्मछाकका प्राप्त हति ६" इत्याद्‌ अ्यवादवेधिक वाक्या- 


३०२ व्यायसिद्धान्तसमुक्तावटी- [ गुण~ ` 


तभी शन्ध्याषन्दनादिका फ प्रतीत दता. एवं “ पित्गण हमरि प्र प्रेम रक्षे 
हस मभोरथते पुरुष पितृगणके उदेदयसे परत्तिदिन श्रद्धापरवक दान क्या करे" 
इव्यादिभथंक्वचनवोधित पितृप्रीविरूपदी पित्रश्राद्धादि नित्यकमका फट दे 


न च पितर्रीतिः कथं फर व्यधिकरणत्वादिति षाच्यम्‌ । गया 
श्राद्धादाविवोरेरयत्वसम्बन्धेनेव फरुजनकत्वस्य कचित्कस्प- 


नात्‌ अतएवोक्तं गाख्चदरशितफरूमनएनकतरीस्युत्सगं इति । 

टो सा-क्रियाका फट नयमम क्रियाके कताहका दुस्य करता दै. एवं पितृ्राद्र- 
का पित्तप्रेमरीरूप फर नर वन सकत क्योकि क्रियाके साथ उसका समानाधिकरण 
नदी हे अथात च्राद्वक्रियाका कदा च भोर पीतिरू्प फर उक्के पितृगणम मानना 
अलमवविरुद्ध रै. समाधान-गयाश्राद्धरी तरह कई स्थर्टोमं उदेद्यताखम्बन्धसेनी . 
फठकी कटपना रोसकती है इसदिये ^“ शाख्रगोधित क्रयाक्म फर अनुपएानकतदीको 
रोते ” इस प्रवादक्छो मीमांसक छमोनि ( उत्सर्गं ) प्रायो वाद माना है अथात्‌ 
अनुष्ठानकताकी ते दोतादी है) परन्त॒ जहां लिरके ऽदेशते क्रिया कद जवि दं 
उसकोभी फर अव्य दता, 


पित्रणां मुक्तत्वे तु स्वस्य स्वगफरम्‌ःयावचित्यनैमित्तिकानषएठ- 
सस्य सामान्यतः स्वगेफरकल्पनात्‌ । पण्डापूवायं प्रृत्तिभ न 


सम्भवात । न हहं तच्छखदुःखाभाववत््‌ स्वतः पुरुपाथानवा 

तत्सायन व्रत्ववायारुत्पत्ता कथ प्रबृ्तिरात्त चत्‌ । 

भावा-भर जिन पितृगणके निमित्त ्राद्धादिकरिया करीरे यदि वे युक्त दोग 
तीं उक्तक्रियाकामीं स्वगादिफठ क्रियातुष्टानकतारीको दी ताहे, कय[कि यावत्‌ निच्यन- 
मत्तक्वादहत अचुष्टानका सामाल्यरूपक्े स्वगफरुजनकता साख्स्द्धि हं लार 
फर वरषानाधायके पण्डापूवक उदेश्यरे तो पुरुषकी प्रघरत्ति नर रीक्कती, क्याकि ` 
पुरुषक्‌ अव्रात्तका उदर्य सुख है यादुःखाभावदहैया इन दोनोके साधन "र 
पण्ड पूव स्वय सुखरूप नही दै तथा दुखाभावरूप नदीं ई तथा इन दौनांका साध्‌- 
नभा नहो ईन्छका-जपने पूवेनित्यक्मका फट म्रत्यवायामाव माना दे वह प्रत्यवा- 
याभाव पण्डापूवेका तरह स्वयं सुख नरी!दुःखाभाव नहीं जीर इन दोनोका साध- .. 
नभा चदा तो उकके उदेश्यसे कन्ध्यावन्दनादि नित्यपेममे पवृत्तिः केसे सम्भव 
₹{इक्ता€। 

इत्थम्‌ । यथा (ह नेत्य कते प्रत्यवायामवास्तष्टति तदभव 

तद्‌ भाविः । एव प्रत्यकवायाभविस्य सत्वे कुमखप्ा्मवस्च्छं तद~. 


^> 
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भवे तदभाव इति योगेक्षेमसाधारणकारणताया दुःखप्रागभावं 

प्रत्यपि. सुवचत्वात्‌ । एवमेव प्रायाश्त्तस्णापि दुःखप्रागभावः- 

दंतुत्वामात्‌ | 

खमाधान-( इस्थम्‌ ) - जहे सन्ध्यावन्दनादि नित्यकमं करनेवारे पुरुषम्‌ 

परत्यवायका अभाव रहता जौर न करनेवारमे (तदभाव) अथात्‌ मच्यवायाभावका 
अभाव अ्रस्यवाय रहेगा वैदी प्ररयवायाभावकी दुःखमरागमावके साथ व्यापि दे अथात्‌ 
नित्यकमेद्रारा जश्च पुरुषं श्रस्यवायाभाव र्देगा उसीमे दुःखप्रागभावथी रहेगा जीर 
जिम अस्यवायाभाव नदीं रहेगा उसर्मे(तदभाव) अथात दशखभ्र।गभावभी नरी रहेगा 
किन्तु दुःखमरागभावाभाव अयाद्‌ इुःखदी रगा ईए रीतिते यग्म साधारण भदः 
तिकारणता दुःखग्रागभावर्मेभी बनसकती डे एवं प्राय्ितकम्मकोभी योगक्षेम साधार" 
णदी दुःखम्रागभाव दत॒ता है अर्थातु प्रायश्थित्तासक कमं करणमरवरतिमे उदर्य 
विधया दुःखप्रागभावक कारण दै 

ननु न्‌ कृट्स् भक्षयादत्यन्न विध्यथ्‌ कथ नमावः; इषसाध- 

नत्वामविस्य कृ तक्षाव्यत्वामकस्य च वधायतुमरशक्यत्वादः 


ति च्ु।|न्‌। 

 द्राका-५ न कच्च भक्षयेत्‌ ” इत्यादि विधिवाक्य विध्ययं नञर्थ परस्पर 
करते अन्धय दीतोदे! वयोकि आपने पूर्व इष्टक्षाधनलाद विध्यर्थं मानदि ओर नयूका 
अभाव्य अर्थ स्पष्टदी दे. एवं विध्यर्थके पाय यद्वि नजर्थका अन्वय दोयती^न 
कलञ्ज? इत्यादि वाक्यस्ते "कर्खभक्षणं पुरूषेष्टषाधनखाभाववत्‌ कृतिसाध्यालाभावच्च 
यदी वोध होमा सौ दृरका दोना सम्भव नदीं क्योकि ‹ कञ्च › नाम्‌ ुष्कमांस 

विशेषका है उसके भक्षणमे ^“ करुञ्चभक्षणमिष्टताथनलताभाववच्छृतिसाध्यत्वाभाव- 
वच ›' दृत्याकारक बोध वाधित्त दै किन्तु पुरुषको साधारणद्पेण उभयप्रकारक 
मोधकटञ्ञ भक्षणमे रताद दे हषछिये दिष्यर्थके साथ आचित हआ नज्थं इष्टसाध- 
नवामावके तथा कृतिखाध्यतवामावके वोधनमें समर्थं नहीं सकता. 








. १ अप्रापतकरप्राहतिका नाम योगः द ओर ग्राप्ते संरक्षणका नाम "क्म › है, प्रतयवाया- 

भाव स्वतः परुषाणे नरीःपुरषायेस्नाधनभी नदीदसचछिये उसमे प्दृानिकारणता प्राप्त नथी परन्तु 

द्ःखघ्रागमावकरे साय उसकी व्याति बनाकर उसे युक्तिसे प्रवृततिकारणता प्राप्त करी यदी 

“योगः ई.एवं इषएटसाधनतान्ञानको प्रवृत्तिकारणता सिद्धी थी प्रनत प्रभाकस्के कतक नाख्कों 
- निरास्नक्रर उसका सरक्षण क्रिया यदी ` पिम › है, इस सीति योगक्षेम साधारण सिद्ध हई 
-प्रवृत्तिकारणता दुःखप्रागभावमेभी सुवच वनक्तकरती दै, . 
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तञ बधाददष्स्ाधनतवं इ {तक्षाव्यत्व च न वध्यः; [कतु वड- 
वृद{निशननुबान्पत्वा् तदभकन् नन्‌ वृत्‌ । थवा वषृट- 

वृद्निष्ठानतुबन्धित्वविशिष्ष्ठसाधनत्वे सात तस्यव विध्य 

थूःतदभाविस््‌ नञा बाध्यमाना विशम विशष्यवात विश 
पणाभवे विश्राम्यति । | 
खमाधान-णड स्थम यद अथं बाधित्त है इषिये रेरे स्थर्मं इष्टधनव 
या कृतिसाध्य विध्यर्थं नदी है किन्तु से स्थम केवछ बर्वदनिष्टननुवन्धिख ` 

माही विध्यर्थं हे उक्त वटवदनिषएटाननुबन्धिस्वका अभाव मजि बोधित होति. मवे 
यह्‌ कि-इषसाधनख कृतिसाध्यख तथा वट्वदनिष्टानदुवन्धिच हस भेदे विध्यथके ` 
तीन अदा है उनमें विधिद्रारा किष्ठीस्थटमं किषी अंका बोध दोतहि आर किरी 
स्थरे किश्षीका,. एवं जहां जिस अदाका वोध दाता द वहां उसी अंश्का अभाव ` 
नजबोधन करता दे प्रकृतमे वरूवदनिष्टानतुषन्धि्वमात्र विध्यथं हं उसका अमाव 
“करलभक्षणं व्वदनिष्टानतुषन्धिखाभाववत्‌' इरपरादि अनुभवहे नङबोधन करता है ` 
अथवा छाघवघे बटवदनिष्टाननु बन्धिववि शिष्ट इष्टसाधनत्वमरकारक कृतिष्ाध्यदरूपदी . 
विधिकरा अथं मानना उचित दै एतारश विरोपण विरि विध्ययका अभाव नजदारा ` 
बोधित हुआ विरेष्यदाछे विशेषणामावपरं विश्रान्त दोतादं अथात्‌ इषट्ाधनखादिवाठे 
जो कर्ञ्चभक्षण आदि उनमें विडहिाभाव बोध्यमान इञा वख्वदनिष्ठाननुब- 
न्धिखाभावपे पयेवसान पाता. -भाव यह फिरसे स्थम विशेणाभावभरयुक्तं 

विशिष्ामावका छाम होता 

नतु स्यननााभचरन्‌ ` यजनत ` इत्यन्न कथ बलवद्‌नाननुब- 
न्पलमथः, शयनस्य मरणाबुदह्टतव्यापारस्य [हिसात्वन नरकं- 
साधनत्वात्‌ । न च वेधत्वात्र निषेव इति वाच्यम्‌, अभिचरे प्रा- ` 
या्धत्तपदशत्‌ । न च मरणारचुह्टव्यापारमान्र याद ईसा त- 
दा खद़्करस्य दूपकतुच्च [इषकत्वापात्तः) गख्टय्मान्नमक्षण- ` 
जन्यमररणं स्वात्पवधि्दापतिश्वत वाच्यम्‌, मरणादहरयकत- 
स्यापि विशेषणात्‌, अन्योदेहयकक्षिप्िनाराचहतव्राह्मणस्यत्‌ 
व[चानक प्रयाशत्तापति चत्‌ । न। । 

` .रक्ा-आपने पूवाक्त राति विधिका अथं दिदिष्ट माना दहै परम्त श्येन नामक 
कमम  वदवदुनिष्ननुबन्धितव › रूप विदेषण नहीं है; क्योकि ‹ इरेनेनभिचरन्‌ ` 
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यनेत हस्‌ विधिवाक्ये ‹ शयेन ' नाम कमविशेषका है. 'अभिवरन नाम श्घ्ुमर 
णकी कामना करतेहएका द. समर्दिताय यष्ट इजा कि-रप्रुमरणक् कामना करता 
हा इयेननामक कमपे यजन करे,एवं पष स्यम विध्यथक्ा वछ्वदानछठानवुवान्ध- 
ख्ट्प विशेषण नक्ष है, क्योकि “ दयेन नामक कमंको रघ्रुमारणानुक्‌छ व्यापाराच्पक 
दनि दिमारूपता दे आर रिशा नरकक्रा पाधन दोत्रीदं आर यादें कटाक विधावीद्त्‌ 
दसरा दीषकर नक्ष दीती क्यार दिका निषेधक “ मरार्दिस्यात्‌ सवभतान '"यह 
सामान्य वाक्य ई. दषदिये विङ्टेषविधिवाक्यविदित यज्ञीय दिसाका छोड़कर प्रवृत्त 
होताहं तो यदं कथनभी यक्त नदी क्योकि“ अभिचारमदीन च चिभिः कुच्छन्य्‌- 
पोहाति " इ्यादिशादष्ठे (८ अभिचार) मारणादिक्रियाके प्रााश्चत्तका उपदश्य 
अथात्‌ यदि यद क्रिया पापजनका न दीय तो इषके उदवेश्यसे भायन्ित्तका विधाना 
नही हला चाहिये ओर यदि कहो कि साक्षात्‌ परम्परास्ताधारण मारणानुक्हव्यापार 
माचा नाथ यदि " दिषा ` दपि तो (खङ्ग) तछवार वनानेधाठेको तथा कृप छमवा 
नेवारेकीमी दिसाक्ा दोष छगना चाहिये; क्योकि तट्वारेभी परम्प कद जीव 
मारे जातं आर्‌ करप्मभी कहं जीव मरजातिदै, एवं यदि कोहं भोजन्‌करणकाटम 
गमं अच्च सुक जनित मरजाय तो उपतको आसहस्याका पाप छगना चाद्ये; इस- 
लिये साक्षात्‌ परम्पतघ्ठाधारण पास्णानुद् व्यापारमातरका नागर ' ईिक्ता नदी) किन्तु 
केवट साक्षात्‌ मारणानुषछव्यापारक्ा नापदि ' हे आर दयेनकमं दाक्षाव्‌ भारणा- 
सुकृरव्याप।र नद दं इसलिये “ मा स्यात्‌ " हव्या निषेधका अविषय दीनस 
वटवदुनिष्टका अनयुषन्धि द ते यह कथनमी युक्त नरी कथाकि मरणोदेरयक्त्वरूप 
धभकाभो क्रियाकीं विशेषणता दे अथात्‌ ददुमरणोदेशेन विधान किया ' रथेन › नामक 
कमं िखारूपदी ( जौ यदि कदी कि मरणेदिरयका क्रियुदी यदि दिषाङ्प 
दोय तो जहां ग्रगाद्क उदेशपे वाण चाया टमा ब्राह्मणकीत्तो उष्ठके मरनेका 
भ्रयश्चित्त नही हा चाहिये क्याकि एसे स्यम ब्राह्यणदिंसारूप क्रियाम ब्राह्मणो 
दाचतधम नदी दतो यद कथनभी युक्त नदी क्याकि रेते श्यं अज्ञानकुतःत्राह्य- 
णवधका तत्तद्‌ वचनविरैषद्रार प्रयश्ित्त ऋषिद्धोगोनि विधान किया दै आर ज्ञान- 
कृत बराह्मणवधका तो “ कामतो बाह्यणवधे निप्कृत्तिनं विधीयते › इरयादि मनुवा- 
क्ये प्रयश्ित्तदी नहीद.भाव यह कि-मर्णादेशयकसस्प विरोषण रिसारूपा क्रिया- 
मरं देना व्यथं नीदं 

यन्‌व्णियदढद्ररकत्वन्‌ विद्चपणत्‌ । अतएव काश्चाष- 

रणाय ‰ताश्चवप्ूनादरयपन च्‌ ह्राम्‌ । 

१गिष्ः कपाटी ध्वनवान्‌. भिक्षाङ्ग कम वेदयत ॥ ब्रह्महा दादृदाव्दा। इद्धेमा- 
अपात्‌ ॥ २५३ ॥ इत याह्वल्कषः । | 
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समाधान-८ शयेन ' नामक कमपे दिसाखधमकं वारणाय हम अर्छादप्रकूतवन्‌ 
विशेषण देते यथादर्‌ 'अद्ष्टाद्वारकं यद्वरिमरणातुकूं कम तद्ादसा अर, रयनक्मं 
तो अद्वारा शघ्चना्चक दै, ईसीख्ये दिछठा नरी दं अद्षठद्रारक रदुमरणावुदट 
क्रियारीका नाम हिसा है, ( अतएव ) इसीटिये जिस पुरुषने कारीमरणके उदयते ` 
श्षंकराचनादि क्रिया करीं उठ क्रियाक्रोना दिस्त नरा 
न्‌ च्‌ साक्षान्परणजनकस्येव हि दसा ररयनस्त न तथा कदु 
नन्यापुषेमित कास्यम्‌ । खडद्धावातन ब्राह्मणे व्रणपाकप्रम्प 
र्या मृते हिषात्ानापत्तः । ॥ | 
सांका-अद्ष्टादवारक मरणजनकखकी अपेक्षा साक्षात्‌ मरणजनकलवरप्‌ 
क्रियामे विशेषण देनमे छाषव दे अथात्‌ साक्षात्‌ मरणजानका क्रियाका 
नाम पषा दहै, एसे कयनसे दकराचनादि कियाका तथा श्यनादेक्रियकाम। वरिण 
दोसकता ३ क्योकि इयेन दंकरा्चनादि क्रिया साक्षात्‌ मरणजनिका नदा द कन्तु 
स्वजन्य अदृष्ट्वा ह. सभाधान-पाक्षाच्‌ मरणजनिका क्रियाका नामस नहा 
 कहसकते, वर्योकि यदि पेखा होय तो जहां प्रथम अर्प खद्ध परहार ब्राह्मणको | 
व्रण हु पीछे उसी व्रणपाकदारा उस्र ब्राह्मणका -मरण इजा. वहा व्ह मरणसूपा 
क्रिया दिसात्मिद्छ नदीं हुईं चाहिये; परन्तु उस क्रियाका रसात्मकं दीना अभव 
सिद्ध दै, ईसदल्ये पेषी हिसाके संप्रदाय तथा स्यनाद्‌ क्रयाकं वारणाय अटष्यद्रारक 
मरणजनिका क्रियारीका नाम दिताः कना उचित दं ॥ि 


केचित्तु इयेनस्य दसा फर नतु मरणस्‌तेन सयनजन्यखड [वा 
तादिप दिसाऽभिचारपदाथस्तस्य च पापजनकत्वमतः रयन 
स्य वैधत्वात्‌ पापाजनकतवऽप्यभिमपापं प्रातेसन्धाय सन्ता न 


प्रदतन्त इत्याइः । | 

भाषा(-मोर कई एक विद्वान्‌ रोग तो यह कहतेदे कि-“श्येनः नामक कमक 
साक्षात्‌ शघरुमरणफटक व्यापारदी फठ ह अथात्‌ इयेनकपं अपने कताकं रपर 
खङ्गाघातादि करवा देतददि- एवं सकङ्गाघातादि मान रयेनक्रियाका फछ. दं कन्ठ 
शत्रमरणकप फल न दै. ईषटिये इयेनक्रियाजन्य खद्धावातादिरूपा. रदिसाहका 
नाम (अमिचार है ओट उषी सद्गाधातादिरूप अभिचार पदाथको . पापजनकता ₹ 
` अयात्‌ इ्यनक्रियाको साक्षात्‌ पापजनकता नक्षद. एवं -इयेनक्रियाको विधविदत 
दानेसे यद्यपि साक्षात्‌ पापजनकता नरहरे तथापिं परम्परा उत्पन्न ₹निवाछ 


= ज कि 


भावपापको चिन्तन कंर ससपुरुष दयेनादिक्रिया करनेरमभी मवृत्त नही दते 


[9 


रिच्दः ५] माषाटरीकासमेता. ३०७ 


आया्थास्त आप्ताभिप्रायो विष्यथेःपाकं कुया इत्यादावाज्ञा- 
दिश्पच्छावाचित्ववदिड्पायस्येच्छावाचत्वं सववात्‌ । एवं 

प््वगृकामो यनेत'इत्यादौ यामः स्वगकापक्रतिाघ्यतया- 
ऽऽपरष्र इत्यथ्‌ः। 


भाषा-आार उदयनावा्थं तौ आतवक्तके अमिभायको वध्यं मानते; जेते 
«८ पाक्‌ कया; " हइ्यादि वाक्यम डिङ््को आज्ञादिरूप इच्छवाचकचव ई, व॑सेह। 
छाववते सवेन लिदट्भावचक्तो इन्छावाचक इं, एवं ““ स्वगकाम्रो यजेत › इस्यादं 
स्यम याग स्वगेकी काप्रनावाटे पुरूषकी छतिषाध्यतारूपेण आत्तवक्ताक। इच्छाका 
विषय है रेसा वाक्या्थवोध होता है. 

. "भ वि ध न [६ र, ५ शर न 
ततव्चाप्रष्त्वनष्सावनत्पादिकमनुमाय प्रवतत । कर्क 
` क भक 
णाद्‌ तद्भावत्र प्रवतत । 

भाषा-( ततश्च ) उम वोधानन्तर अधिकारी पुरुषकी आत इच्छा विषय्वरूप 
देतु स्वह्टप्राधनताके अनुमानद्ररा यागादि क्रियाम्‌ मवरत्ति दती दे अथात्‌ विंधि- 
वाद्याथदोवषि पीडे अधिकारी पुरुष्या मम स्वगकामस्य ववद निषठननुवन्धीष्ट- 
साधनं मर्छृतिक्ताध्यतया  जतेनेष्यमाणखात्‌ मन्पात्नकरतिसाध्यतयेप्यमाणमद्धो- 
जनवत्‌ ? इ्त्याकारक अनुमानद्वास यागादिक्रिया्े प्रवृत्त दौहारै.एवं करृश्चादिके 
भक्षणर्मे अधिकाय पुरपको आपत इषटवाभावप्रयुक्त स्वेएटषाधनदन्ञानकाभी अभाव द 

¢ [का [क न # क [8 [4 [द 9 क 
मयात्‌ प्ते स्थम ˆ नञ्च ' से निषिध्यमाण आत्ताभिप्रायरूष विध्यर्थं आधरिकारीको 
स्वेए्ताधनताका अनुमापकभी नद्ध होता. 

नम, भ + ॐ =, ¢ ^ ९ 
यस्तु वेद्‌ पोरुषेयस्वं नाभ्युपेति तं प्राते पिथिर तावद्रभं इव 
[क व $ ५ 
यृतिङ्कपायाः पंयेगे मानम्‌ । 

च का-देदगत छिडादिद्रस किप्तकीं इच्छक वोध दीगा १ क्योकि वद अपे- 
रूदय वाक्य ई.उश्का आवक्ता कोह न्दा ह.सखमप्धान-जौ पुरुष वेदको पौरुषेय 
अथत्‌ पुरषम्र्णीत नद मानता द॑'^तमतिं तावतूुमाय्याः पंयेनि मभ हृव धतिङ्कमा््यी 
पुंयगि विविरव मानम्‌-जयात्‌ जतं कुमादधिकन्याकीं ममवत देखकर उसके प्रकत घर्मका 
अनुपान होत्ता दं वदी वेद्दचरनाच्चे विधिमभित देखकर पुरुपतसर्मका अवपानदै 


भव यह पक्ता भिन्न इच्छाके बोधनं विधिका ` सामध्य॑दी नदीं दे इष्य 
विधिवाक्यदी वेदोचारक इश्वरनें थमाणख्प ॑ | 


३०८ „ स्यायसिद्धान्तसुक्तावटी [ गुण 


न्‌ च्‌ कथेस्परणं बाधकम्‌ । कपिरुकणाद्‌[दिकमारभ्यायपयन्त 
कतृस्परणस्येव प्रतीयम्‌नत्वात्‌ । अन्यथा स्मतीनामप्यकत्‌- 
कत्वापत्तेःतमरैव कतेस्परणमस्तीति चेद्वदेऽपि छन्दासि जज्ञिरे 
तस्मात्‌हइत्यादि कतेस्मरणमस्त्येव । एवं “ प्रातेमन्वन्तर चपा 


शुतिरन्या विधीयते इत्यपि दण्व्यम्‌ । 

छ का-वेदका कोहं उता स्परतियाद्वाय बोधन नदी होता इसटये “ वेदोऽ 
रवेयः यस्मयमाणकतृकलात्‌ " यद अनुमान -आपके पक्षका वाधक ई. समा०- 
कपिर कणाद भोतमादिं मरहीदयेनि तथा उनके रिष्यग्रह्धिष्यनि अदयादाधे वेदक . 
कतां हृश्वरका स्मरण किय अयथोत्‌ सस्वनिमित पस्तकामं हिखांई. यद वाता 
भ्रथेकविद्वान्‌के अनभवघिद्ध ३. अन्यथा ) जो वेदको पुरुषविशेषप्रणीत्‌ नदी मानता 
उसकोभीं स्पृतिर्याभी वंसीदी माननीं चाद्ये अथात्‌ पुरुषप्र्णति नही पराननी 
चाद्ये. यदि कही किं सतियो स्प्रतिकर्ताओंका वदां तहां स्थटविरशेषमे स्मरण . 
दै.अथत्‌ उनके नामका निर्दड इतो वेद्मनी “ तस्पायज्ञात्‌ एवहुतऋचः सामान 
जज्ञिर ॥ छन्दा जाज्ञिरे तस्पा्ययसुस्तस्म्ादजायत ॥१॥ › यजचुःअ०३१ म ७; 
इत्यगदे मामं तहां २ स्थछविकेषमें इश्वररूप कता स्मरण विद्यमान है. एव 
अहिमन्वन्तर यद श्चति अन्यसूपण विधान कदटीजातीरै इव्याच्चयवोधकस्प्रतिवाक्यमी 


-वदुक्‌ पारुष्य दनम प्रमाण 
स्वयम्भूरेष भगवान्‌ वेदा गीतस्त्वया पुरा ॥ शिवाद्या ऋषिः 
पयन्ताः स्मतारोऽस्य न कारकाः" इति तु वेदस्य स्तुतिमाघम्‌ । 
छ का-मदाभारतमं व्याषदेवन इप्त वेद्‌भगवाचको ( स्वयम्भ्‌ः ) निस्य कदा 
अर कृष्णद्‌व द्रवादक्त छक्र. अवासा ऋषदिया पस्यन्त सभी इसक स्म्रणकता 
भान ₹ कन्तु रचयता चदा मान इषाय इस भर्दवचनकस्. वद्‌ न्त्य अथात्‌ जपा 
रषय प्रत्ात हतार. खमा ०-पद्‌ भारतवव्वनं केवर वदक्[ म्ररसता मान्न हइ अ । 


वि क 


वेदको प्ारुषेयतव पूवांक्तप्रमाणोसे सिद्ध ह 


न्‌ च प्रप्य च्रमादस्तमभवादप्रमाण्य स्यादति वाच्यम्‌, 
नत्यस्तवज्ञत्वन नद्‌ षित्वात्‌ । जत एव पुरुषान्तरस्य माद्‌ 
सम्भ्वत्न कापडदः कत्व वदस्य । 


छका-वेदके पौरषेय माननेम वेदम प्रमादिका जयात्‌ भ्रान्तरोक्तिका सम्भवभी . 
 होसकताईं क्याकि पुरुषम्‌ भ्रमममादादिदोष अवहय रहते, एवं पुरषवाक्षयं नेसे 


प्रिच्छेदः ५ | मापाटीकासपरेत, ३०९ 


वेदक अग्रामाण्यापत्नि दोग. समाधान वेदग्राक्ता पुरुप ईश्वर निर्यप्नवन्न ह 
हृसदिये निदेपि ई. एवं निस्य सवन्ञ पुरुषत्र्णीत दनत वेदा निद ई; सिवाय 
द्वगके गीर कोई सर्वजन नर्द. ( अतएव ) इस्ीछयि कापलाद्‌ ऋापयकिर 
वेदक कत मानना उचित न; क्यक्रिं विना दरके पृरषान्तरम त्रमाईका 
सम्भव दीषकत 


किच वणानपिवानिव्यत्वस्य वक््यमाणत्वत् इतस तत्तन्दभ- 
स्य वेदस्यानित्यसामात सक्षेपः ॥ १५० ॥ 

भावा-(दिश्व)जगि कथनीय युक्तित दमने अकारादि वर्णीको भनिर सिद्ध 

करना तो वणैसन्दरभ अथवर वर्णगत आनुपूर्वी वि्ेषरूप वेद्भी स्वयं यनिव्य षिद्ध 

हग. (इति संक्षेपः) यदं संक्षिपते विध्याचर्थका मतिपादन कियाहं ॥ १५०॥ 
उप्‌।दनस्येति । उपादानस्य समबवायकारणस्याग्यक्षं प्रत्यक्षं 
च्‌ प्रवृत्ता कारणापति। 

भावा-उपादानका वयात्‌ समवायिकरारणका साक्षा्ार्‌ महृत्िर्भ कारण हं 


निवुत्तेस्त पवहषाहिषएटसाधनताधयः ॥ १५१ ॥ 
भाषा-दवेपविषय हुःखादिःसाधनताविपयक ज्ानसे दोनिवे दषते पुरपकी 
निवृत्ति दती दै ॥ ९५१ ॥ 


निचित । द्विएसाधनताज्ञानस्य दुम्खसाधनविषयकनिधूति 


प्रति ननकस्वमन्वयम्यातरकादवधारतमात भविः ॥ १५१ ॥ 
भाषा-भाव यह कि ( द्विष्ट ) द्वेपविषय दुःखादि साथनताज्ञानका दुःसाधन 


क = क 


विषयक निन्रन्िक रत्ति जनकता अन्वयव्यतिरेकते निधित ३ ॥ १५१ ॥ 
यत्र जवनयानस्तु इवदाश्वान्द्र्या भवत्‌ ॥ 
शरे प्राणस्श्चार्‌ करण स ग्रकावितः ॥१५२॥ 


भ षा-जावन यान सथाद जवि जविनका कारणाभ्रूत यल्ल सवदा अत्राद्य 
घौर वद शरीरके भीतर प्राणसचारम कारण ई।॥५५२ ॥ 


यत्न इति । जीवनयोनियतो यावन्नीवनमयुवतकेस चातीन्धिय- 
स्त प्रमाणमाद्‌।शरीर दति।प्राणक्त्ारो द्यधिकशासारिः प्रयत- 
साव्यः।दुस्थं च प्राणसजारस्य सवस्य यत्रसाप्यत्वानुमानाल्त्य- 
सूप्रयत्तवाधाचातीन्द्िययतसिद्धिःस शव जीवनयानिः प्रयतः १९५२ 


११० न्यायसिद्धान्तय॒क्तावङी- ` [गुण 


भाषा-जीदमेक कारणीभूत प्रयतनका अनुवतन जवतक जव जाता रद तवत्तकं 
होता रहता दे, वह प्रयत्न अतीन्द्रिय है. उसमशरीरे्त्यादे परख प्रमाण कतर 

धिर श्वास अश्वसा पराणसंचार अरयलसाध्य अनुभवसिद्ध द. (-इर्थथ्च ) एवं 
दटान्तसिद्ध हआ तो “ यावत्‌ प्राणिर्रीराभ्यन्तरप्राणदश्वारः मोक्मयत्नजन्यः 
धावनादिपरयतोर्कर्बण -वापरक्रियोरकषदश्नात्‌ मर्दीययलोवषसाध्यमच्छरासिक्रया- 
स्कषंवत्‌ ” इत्यादि अनुमानमे यावत्‌ आणक्षचारम यल साध्यलासद्ध इञा ता 
अरयक्षयत्नके बाधित दानेसे अरीन्द्रययसर्की सिद्धिषु वरी प्रयत जीवनका कारणीम्‌तदं 


गरुत्वं निरूपयति, अ्तीन्द्रियमिति- 
भाषा-एवं "अतीन्द्रिय इत्यादि ग्रन्थते मकार गुरुस्वका निरूपण करतदै- 


अतान्द्रय रत स्यात्पथन्यादिद्रय तु तत्‌॥ 
अनित्य तद्‌ नत्यस्ाञ्चत्य नत्यद1हत११५३ 
तदबासमवाय स्यात्पतनाख्य त कमाण ॥ 


 भाषा-गुरुख) अथात्‌ भारीपन अतीन्द्रय ई, पयिवी जट दोनोमे रहतादहै.वगदि 
अनित्याम्‌ वद्‌ गख अनिर हं आर परमाणम निव्यदे॥ ८५३ ॥ वदी गुरुख 


आदयपतनसरूप क्रियाम अप्तमवार्यकारण ह, 


अनित्येतिःभनिस्येव्यणुकादो तद्वरत्वमनित्यं नित्ये प्रमाणो नित्यं 
गुरुत्वमित्यनुवतेते।तर्‌ य॒सत्वम्‌।असमवायि असमवायिकारणम्‌ । 
पतनास्ये इति भाद्यपतन इत्यथः - 

भाष-जयात्‌ जनत्यद्रययुकादकम वह्‌ गुरुव अनित्य र ओर नित्य परमा. 


णभाम्‌ वह नित्य दे * नित्येनित्यं हष मरमं गुरुतपदकी अनु वृत्ति करछेनी, (तत्‌! 
पदसं गुरुच्वकां यहण दे. ˆ असमवायि › पद अघ्तमवायिकारणका अ्रहण दै. एवं ` 


पतन्‌ › पदसे आद्यपत्तनका प्रहणे. _ । 
द्रवत्वं निदूपयति, सांसिद्धिकमिति- ५ 
भाषा-एवं ' सासिद्धिक ' इ्यादि अरन्थसे मकार दवसका निरूपण करतहै- . 
स[सष्क द्रवत्वं स्यान्चामत्तकमथापरम्‌ ॥१९५९॥ 


३ भाषा-एकं साद्ाद्धक ज्यात्‌ स्वाभावक द्रवं द आर दुस्तरां नमित्तिक 
॥ १५४ ॥ ` 


परिच्छेदः ५] भाषाटीकासमेत, ३११ 
` द्रवत्व द्विषिध सांसिद्धिकं नेमिचिकै च ॥ १५४ ॥ 
 भाषा-वहं द्रवस्व साद्ाद्धक एथा नाजषतक भदस द्‌ प्रकारका 


 ससिदिकंत सणि द्वितीयं क्षितितेनसो 
प्रमाणो जरे नित्यमन्यत्रानित्यमिष्यते ॥१५५॥ 


द्रतार्यनावात्तकम्‌ । = 
भ(षा-उनमरं लाभाविक तो जद दै ओर नेमित्तिक प्रथिवी तथा तेन- 
दौम रै. यह द्रव केवर जूके परमाणुआमिं तो नित्य दं ओर अन्यत्र सर्वत्र 
अनित्य दै ॥ १५५ ॥ 
प्रमाणाविताजङछपरमाणा द्रवत्व्‌ नित्यापत्यथः सन्यत्रपुथव्‌ 
प्रमाणाद्‌(.जख्द्रयणुकद्‌ा च द्रपत्वमानत्य क्चाचत्तजाक् 
कु्राचत्प्रथन्या च्‌ नमिात्तक द्रवत्वम्‌ ॥ १५९ ॥ 
भाषा-उष्मे जाय पर्मागु्ओि द्रव निस्य दै मोर अन्यत्र पार्थिवपरमाणु 
आदिकमिं तथा जंडीय द्वणुकादिकोमें वह द्रवख अनिर है. कहीं स्वर्णादि तेजमें 
भर कदी धतखाक्षादि प्रथिवीमें वह द्रव नैमित्तिक दे ॥ १५५ ॥ 
तच को वा नैपित्तिकाथंस्त्‌ रपति । नपात्तकषात- 
नाषा-वहा- नेभित्तिक › रब्दका अथ क्या है उसीको ' नैमित्तिकं › इत्यादि 
| मटर दिखरतिद- 


कर कि कि 


नेपित्तिकं बहियोगात्तपनीयधरतादिषु ॥ 
द्रवत्वं स्यन्दने हतुनमित्तं ग्रहे व तत्‌ ॥ १४५६ ॥ 


भषा-नाबात्तक द्रव अग्रि्तयोगसे तष्टुए वताद्क्राम्‌ अ्रतति इताह. वई 
द्रवत्वं स्यन्दनम्‌ हतुं द अथात्र अष्वमवायकारण इ अर चणार्दक पण्डाभावम 
( तत्‌ ) वदी द्रवत निमित्त कारण हं ॥ १५६ ॥ | 

वृहीतिपदे तजोऽथेकम्‌ । तथा च तेनःसंयोगनन्यं नैमित्तिकं 

द्रववम्‌।तचच सुवणदिरूप तेजपि धृतनतुप्रभृतिपृथि्यां च वतेत 

इत्यथः । द्रवत्वं स्यन्दन इति । अक्षमवायिकारणमित्यथः। समरे 

सुकादिसंयोगविषेषे । तेन तद्वसव श्ेहसहितमिति ` बोद्ध- 

ग्यम्‌ । तेन हुतसुवणादीनां न संधरहः ॥ १५६ ॥ 


३१२  न्पायसिद्धान्तुक्तावी | गुण्‌ .. 


भाषा-पूरमे ‹ वहि ` पद तज मालका वाचक ह; एव तजयीगजन्यका ` 


नाम नेमित्तिकद्रवसव पद हुआ. वरं नेमित्तिकद्रवसव स्वणादङूप तजम्‌ आर्‌ 
घतङा्षादि पृथिवीम रहता ९ वह्‌ द्रवस्य स्यन्द्नरूपाक्रयाम असमवायिकारण द. 
सौर संग्रमं अथात्‌ सक्त आएदेकं परस्पर प{मखापविरेषमें वह॒ द्रवत्व निमित्तकारणः 
हः परन्तु सतु जा्दक पिखापमें निभित्ततालदस€त द्रवक जानना चाय्‌, 
एवं दु तस्वणा{दिका संग्रह्‌ न हया अयातु दरतस्व्णादिमे द्रदखके हनत उम्‌ 
वणादिके पिण्डमिवक् आपत्ति नरी इई; व्याक स्वणादिमे सेदरष्दित द्रव्व ` 
नरै ॥ ९५६ ॥ ॥ 
चेदं निष्टपयति, सेह नङ शत ` 
ाषा-एवं (खेदः) इरयाद्‌ ग्रन्थसे मङ्कार खेदका निरूपण करत 


ले स॒नित्योऽणाबनित्योऽयविन्यस्‌। 
तेकान्तरे तस्रकषौददनस्याुकृलता ॥ १५० ॥ 


भाषा-सेदयण केवल जटरमानम्‌ रदति ओर जटीयपरमाणुाम वह (नत्व 
हे, अन्यन द्वयणुकाष्दकाम अनित्य दै. तैकके वीचमे उसके मक्रषतास ददनका 
अनुकूङता दई ॥ ९५० ॥ 

जरुदति, जर एवेत्यथः।अस्‌। संहः । नड पृथिव्यामपि तैरुखेद्‌ 

उपङभ्यते न चासो जलयस्तथाप्तति दहनप्रातिकूर्यं स्यादत 

आह ! तेखान्तरं इति।तसप्रकपाच्छेदप्रकषीत्‌ तरु उपर्भ्यमा 

न्‌ः स्नेहोऽपि जरीय एवः तस्य परकृष्रत्वाद्यरावुक्स्यम्‌, अप 


 कुषटसेनेद दि जटं बाह नारायतात भावः ॥ १५७ ॥ | 

माषा-चेद जरम रहत।दे. ‹ अछ ` पद सह। ग्रहण दै. दछंका-तेररूपा 
पृथिवीमभी सेद अ्रसीत्‌ दीताद परत वह्‌ खेद जका नरहरे, क्योकि यादं जख्का ` 
हेय तो अभिव्या विरोधा इजा चादिथि! समाधान-इसका उत्तर "तान्त इत्याद | 
ग्रन्ते भूककार स्वयं देते. मरम ‹ त्मकं ' शग्दस सेदरकषंका ग्ररण दे. तेम 
यरक्षीत रोनेवाङा सदम जलदीका है उका प्रकृष्ट इन अथात्‌ आति . उर्कट 
रोनिरे अशिक अनुरुता ह. भाव यद्‌ कि-अपक्ष्ठ सिद्वा ` जहा साभा 
नाङ्क हे) तेल. नई ॥ १५४७ ॥ . 


संस्कारं निरूपयति, संस्करत- 
` भाष प्य सुस्कारभद्‌श््य{द्‌ यन्थस खटकर सस्काराका नरूपण कस्तद 


परिच्छेदः ५] भाषारीकासमेता. ३१३ 


संस्कारभेद। वेगा ऽथ स्थितस्थापकमविन ॥ 
मूतमात्रे त वेगः स्यात्कमन। वमजः क्चत्‌॥१५८॥ 


भाषा-वेग, स्थितिस्थापक, तथा भावनाल्यभेदसे संस्कार तीन प्रकारका ह° 
उन्म वेगास्य संस्कार तो मतेपदायम्रा्म रहता; वह वेगाख्य संस्कार किसी 
स्थलं कियाय उन्न दीतादं आर किसी स्थटमं वेगे उतपन्च दीताईं ॥ १९५८ ॥ 


सस्कारात्‌ । वमस्थतिस्यपकभवनाभदति सस्कास्तविध्‌ 
इत्यथः । मूतेमात् इत । कपनदयजभदाद्रमा दिवव इत्यथः । 


(भे प 


शरैरदा हि नोदनजनितेन कर्णा वैयो जन्यते तेन च पवकम; 


नाश्नुस्तत उश्तरफम्‌ । एवपग्रऽपि 
भाषा-वेग) स्थितिस्यापक, तथा भावना इन भेदसे संस्कार तीन प्रकारकेहै (भर्त 
मात्रे इति ) कर्म॑जन्य तथा वेगजन्य इष भेदपते वेगाख्यसंस्कार फिर दीप्रकारका ईै. 
वाणादिकोमं नीदनघरे उन्न हई क्रिया्ते वेग इ्पन्न हौतारै. ( तेनव ) उस वेगत 
पूर्व क्रियाक्रा नाञ्च दीता उस पूव॑क्मनाक्षके अनन्तर फिर उत्तर क्रिया दौतीदै. 
दिसेदी अगि २ जवतक वाणादिका उत्तरसयोग न दीय तवतक पूर्मं २ क्का नाङ्ञ- 
वेगहीको समञ्चना चाहिये, भाव यहं कि~कर्मका नाश्चक उत्तरसंयोग तो उसका- 
ठम देह नरी; इसलिये पूर्व पूर्व कर्मनाश्चक्षता वेगहीमें कटपना क जाती ररक्ष 
उत्तर २ क्मसेभी पूव र वेगका नाशन दोताहै उष पूर्व॑ वेगनाश्के अनन्तर 
बेगान्तरकी उत्ति दीती दै. यदी ° एवमग्रेपि › इष मरन्थका ताप्प्य है-दसे स्थर 
म कर्मका कोई नाशकान्तर ती ददी नदी. 
® ऋ $ रै ट ® रै श हि| 
विनाचषय्‌ कमणः कमव्रतिवन्धकत्वात्‌ पूवकमनाश्च उनत्त्रकमाः 
त्पतिद्च न स्यात्‌ । यत्त रवरगर्वता कपान्‌ जानत षट वृमा 
जन्यते स वेगजा वमः ॥ १९५८ ॥ 
भाषा-दइषट्ये वेगे विना अथात्‌ यदि वेगको नाङकन मनेंतो पव क , 
काना नदीं होना चाहिये ओर उत्तरक्मकी उत्पत्तिभी नदी हई चाहिय, क्योकि 
पवकम उत्तरकम उप्पत्ति परत्तिवन्धक है. एवं जहां वेगवारे कपाटादितते उपन् 


[4 कवि प 


इए वदाम वम उत्पत्च इजा वह कमज वयह ॥ १५८ ॥ 


स्थित्स्यापकरसस्कारः क्षता कर्चच्रतुष्वेपिं ॥ 
अत्ान्द्रयस्तावज्ञयःकाचत्स्पन्द्‌ऽपकारणय्‌ १५९ 


३१४ : न्यायसिदान्तसुक्तावली- ` ' {सण 
भाषा-स्थितिस्थापकाख्य संस्कार केवर पृथिवीदीमे रहता है; पल्तु ष 

छा इक्षको प्रथिवीआादि चारोमें मानते. वहं रिथतिस्यप सख्य संस्कार सदया 

अतीन्य ₹ं आर किक्षा २ स्थलम्‌ स्पन्दरूप क्रियाकाम( कारण दै ॥ ९५९ ॥ 


` {स्थातस्थापकात्‌ । सकष शाखदाना पस्त्याम अुनगमन्‌स्य 
स्थितिस्थापकसाष्यत्वात्‌ । केचिदिति । चतुषु क्ित्यादिष् 
स्थितिस्थापकं केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः । अतत 
स्थितिस्थापकः । काचेदकरष्टस्‌खादं ॥ १५९ ॥ | 
 माषा-चृक्षकी श्ञालादिको सैचकर छोड़ दिया जाय तो उसका फिर पूववत्‌ 
अवस्थान होजाता है वह आ्ृष्टश्ालादिका भथमवत्‌ अवस्यान स्थितिस्थापक- 
संस्कारजन्य हे. उस॒ स्थितिस्थापक संस्कारको कहं - रोग पयिवीञादि चारामं 
रनेवाछा मानते; परन्तु रेखा मानना उनका सर्वथा भप्रमाणक ३ ग्रगत 
८ असौ › पदसे स्थितिस्थापकक्स्कारका ग्रहण है ओर ‹ कवित्‌ ` पदे आङ्ष्ट- 
शालादिका उहण हे ॥ १५९. ॥ 


भूविनाख्यस्तु सस्कारा जविव्रा्तरतान्द्रयः। | 
उपक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः करण मवेत्‌ ॥१६०॥ 


भाषा-एवं भावनाख्यसंस्कार प्राणीमाच्मे रहता हे ओर - अतीन्द्रिय दे. 
अर्थात्‌ उसका किसी इन्द्रियदाय अरदण नदीं होता. उपेक्षाअनालसमक निश्चय 
अथौत्‌ षस्तुविषयक दृठ बोध ( तस्य ) उस संस्कारका कारणीभूतत हे ॥ १६०॥ ` 
[+ + नित ४ म 
भविनास्य इति । तस्य स्कारस्य । उपक्षात्पकज्ञानात्‌ स 
स्क (रादुत्पत्तरपन्नानात्सकश्त्युक्तम । तत्शयात्‌ सस्कारद- 
त्पत्तनन्यं इत्युक्तम्‌ । तनपिक्षान्यनश्रयत्वेन संस्कार प्रात 
हतुताद भद्‌ | 
भाषा-तस्य-इस मूखगत्तपदसे संस्कार्तोका प्रहरण है. वस्तुविषयक ‹ उपेक्षासक ः 
ज्ानसे अथ -वस्तुको दत्तचिनत्त दीकर न अहण करनेसे संस्कार उत्पन्न नदीं होता; 
इखाख्य मूलम “ उपेक्षानासमक › यह्‌ निश्वयका विरौषण कदा टै. ( तत्‌ ) उये- 
लानात्मक संशयत्तभी संस्कार उचत्र नद - होता ज्सट्यि संश्ययंसाधारणन्नानके ` 
त्यागकर मखम्‌ ‹ निश्चय ` पदका निवेश कियाहै, एवं उपेक्षात्मक. ज्ञाने अन्य 
जा निश्वयासक ज्ञान तादृश ज्ञानप्वेन संस्कारो प्रति कारणता हे. ` .. 


परिच्छदः ५ |] भाषादकाममेता, २१५ 


नन स्मरणं प्रत्यपेक्षाग्यनिश्यत्वेन हेतुत्वं तेनोपेक्षादिस्थरे न 
स्परणमित्थं च संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेनेव देतुतास्त्वाति चेत । 
न्‌) विनिगमनापिखेण संस्कारं प्रत्यप्युपेक्षान्यनिश्यत्वेन इत॒- 


तायाः सिद्धत्वात्‌ । 

श का-स्मरणासमक ज्ञानके रत्नि दरपक्षान्य निश्चयेन हेतुता दै सीय 
उयेक्षात्मकन्ञानस्यम स्मरणात्मक ज्ञान नदीं होता. ( इव्थश्च ) इस रीतिसे स्प्रतति 
जञानके प्रति उ्ेक्षानालमक निश्चयेन कारणता सिद्ध हृदं ती संस्कारके प्रति 


ज्ञानखख्प . साधारण धर्मसेभी कारणता मान दीनाय तो हारि क्यादे ! 


समाधान--विनिगमनाविरदसे अथात एकन पक्षपातिनी युक्तिक अभाव 


संस्कारेके अतिभ उपिक्षानादपक निश्वयसेन कारणता स्वयं सिद्ध दं . इसलिये 
क्ञानवेन कारणता माननी उचित नही; 

(कृुपश्चास्थर. सस्करकट्पनाया अुलह्तवात स्कर भरत 

च्‌पेक्षान्यत्वन्‌ ₹त॒तायाः शिद्धत्वात्‌ ॥ ३६० ॥ 

- भाषा-( किथ्च ) दस्तुत्तः विचार किया जाय तौ संस्कारकं एतिदी उपेक्षान्य- 
निश्वयसैन कारणता मानने विनिगमक अ्रतीत दौता हैः कर्योकिं यदि रेषा नी 
भ्राना जाय तो उपेक्षास्पक ज्ञानस्य संस्कारोकी एक अधिक गुरुभूत कस्पना 
करनी होगी आर सस्का्यकरे पति तो उपेक्षाम्यनिश्चयसन हतुहा अन्वयन्यातिरेकसे 
[दहद्धई{ ईइ 1 १६० ॥ 

तत्र प्रपाण द्यति । रमरण इत 

भाषा-'स्मरणं इस्यादि मन्यसे पकार ( तत्र ) सस्कारमं.प्रमाण दिखलातर्द-- 


स्मरणे ्रत्यभिज्ञायापव्यसो इतस्च्यते ॥ 
 भूवा-त्मरणाच्यक ज्ञानम तथा प्रत्यामन्ञाच्म्रक ज्ञानम यर षस्कार कारणाभ्चद्‌ 
अस्‌ स्कर: पतः स्परण प्रत्याभज्ञान च जनयत्यतः सस्कार 
कृर्प्यतं । विना व्याप पगनुभवस्य स्मरणादलननाक्रा 
मध्यतः सदवन्यपारान्यतराभाव करणत्वासम्मवात््‌ 1 
भनाषा-~-प्रटगत ` जस्रा पदम्र पस्क(राक्रा अ्रहणदं पव्‌ टषए्वस्तृववयक अनुभव 


काटठन्तरम उक्ता नस्तुकं . स्मरणक्ता तथा प्रस्ाभज्ञानक्ा ननक दाता ई; इष्टये 
मत्यम्‌ तकवरर्पस्च सत्कार कल्पना दृतं सस्कारमक्स्यापारषं विना पूवा 


२१६ न्यायसिद्धान्तस्क्तावरी- ` [ ग॒ण- 


लुभवको- स्मरणादिज्ञान जननमे सामथ्य नहर; क्योकि कार्यात्पत्तिसे अ्यवदित ` 
पर्वक्षणमें ( स्व ) कारण ( स्वन्यापार ) कारणनव्यापार्‌ अन्यतरके न दोनिसे कारणम . 
कारणत्व धका होनारी असस्भव ह. भाव यह कि-का्याम्यवदितपुवक्षणट्त्ति कारण 
कारणव्यारान्यतरप्वदीका नाम्‌ ‹ कारणतापदाय हं 

नच प्रत्याभज्ञा पात तत्तत्सस्कस्सय इतत परत्याभन्ञयाःसः 

र्कास्जन्यत्वैन स्मृतित्वापातारातं कास्यम्‌; अप्रयाजकत्वात्‌ । 

प्र्‌ त्वृचुदुद्धसस्कारात्‌ प्रत्याभक्ननद्वाद्दद्सर्करस्य ई. 

तुत्वपक्षया तत्तत्स्परणस्यव प्रत्याभज्ञा प्रात दत्व कृरप्यत 

इत्था 

स का-संस्कारजन्य स्मरृत्यासकं ज्ञान रीता दे एवं तत्तदूमुभषजन्य संस्कारको 

यादि प्रस्यभिज्ञामक ज्ञानके प्रतिभी कारणता दे तो संस्कारजन्यत्वेन प्रत्यभिज्ञासक 
ज्ञानकोभी स्पृतिशूपदीं दोना चाहिये समाधान-यह कथन आपका सप्रयोजक ई. 
अथात्‌ संस्कारजन्यखक्षा स्म॒तित्वके साथ अन्वयव्यतिरेक कदनेके छिये आपके पास 
कोई अनुङ्‌खतक नही है; ( परेतु )जओर चिन्तामणिकार्‌ ते यदह कदतदं क-अनुद्र- 
द्ध संस्का परस्यभिज्ञासक ज्ञानका उदय दोना दुधेट है; इसटिये उदुद्धसंस्कारोदी 
को देतुता कनी दोगी. एवं उद्द्र संस्कारम हेतुता माननेकीं अपेक्षया तत्तद्वस्तु 


विषयक स्परणद्ीको म्रयभिन्ञातमक ज्ञानक प्राति हतत कल्पना करनेप्र खाधवद्‌ 


अररे निरूपयति, पपोधमाविति- 
भाषा- धमाधम ` इत्याद यन्थष्ठ प्ररकार अष्टका नसरूपण करत -द- 


धमाधमावदृट स्यादूमः स्वमादसाघनम्‌॥१६१॥ 
गङ्ञ।सलनाद्यागाद्नव्यापारः स ठ्‌ कातित 
कमनशजटस्पशार्द्ना नय््वसा मतः॥१६२॥ 


 भाषा-धम अधमं दौनोका नाम ' अदृ है. ` उने स्वगोदिके साधनका नाम 
धम्‌ € ॥ २६१ ॥ वह्‌ धम. -गङ्गाञ्चानादेका तथा या्गादका व्यापाररूप 
कदा दे. कंमनारा नामक्‌ नदाके नरस्परादिसे उस धमक नादश्च मानाद॥ १६२॥ 


स्वभादसकटसुखाना स्वगेसाधनाभूतश्चररदाना च साधनं _ 
चम ईर्युथः। तच प्रषाण दच्रायहटुमाह । यागादीति । यागाद्‌- _ 
` व्यपषुरतया {हं चमः कटप्यते । अन्यथा यागादीनां चरवेन- ` 


परिच्छदः ५ ] भाषातीकासमैता. । ३१७ 


घ्रतया निष्यौपास्तया च कासान्तरभाविस्वगेनन्फत्वं न स्या- 
त्‌ । तदक्तमाचायः! “ चिरष्वस्तं फलयाटं न कमातिश्यं 


विना ” इति । 
भाषा-स्वर्गादिं यावत्‌ सुखका तथा स्वगे छाधनीम्‌त ज्ञरीरादिक्ा कारण एक 
धमी हे; उस धम्मे “ यागादिकं धम्रादिन्यापारवत्‌ वेद्वीधितस्वगद्वाधनखात्‌ 
इत्यादि अदुमानग्रमाणप्रददेनाय गकार “ यागादि ' इस प्रन्थको कदते दै अर्थान्‌ 
यागादि व्यापारडपतरेक्च धमकी कल्पना हेसकतीद अन्यथा वध्यम्‌ व्यापारशू- 
पेण धर्मस्वीकार न किया जाय तो चिरकाछ विनष्ट इए यागादि विना व्यापार 
काङान्तरमं दीनेवाटे स्वगके जनक कदापि नही दोसकेगे. इसी वारताको उदयना- 
चायेजीनिभी कादि कि-““विरकाछ विनष्ट हुजा कम्र विनः अपूवसे फरजननमं समर्थ 
नद! दाता'-दत् | 


नु यागर््व॑स्‌ एव्‌ व्यापारः स्यात्‌, नव प्रतियोभिष्व॑शयेरेकना- 
ननकलम्‌, सवच तथात्वे मानाभावाद्‌ःन च त्वन्ये एडानन्त्थं, 
मन्ते चरमफरस्यापवेनाश्चकतवान्र तथासमिति वाच्यम्‌, का- 
छविश्चेषस्य संदकारित्वादित्यत अह । गद्ल्लनति । गङ्गाक्षा- 
नस्य हि स्पगेजनकतवेऽनन्ता्नां नछसयोगष्वेसानां व्णापारतव्‌- 
भपेकष्येकमपवं कटप्यते छयवाेति भवः। 


द का-मध्यमं धको व्यापार माननेकीं क्ेक्षया यागके व्वंसदीकी व्यापार 
मानया जाय तौ हानि क्या दै! यदि कहो कि-रतियोगिको तथा अतियोगि 

एकन जनकता अप्रसिद्ध हेः तो यहः कथनभी युक्त नरी क्योकि सर्व 
( तथा ) प्रतियोमि तथा परतियोगिके ध्वंघको एकन जनकलाभावमे कौहं अभाग 
नही ई ओर यदि कहौ कि- यागध्वंठको व्यापार्‌ माननेवारेको फर आनन्त्य सानना 
दोगा यह अचित ई ओर धरमको व्यापार माननेवाटेकी तो फलर्मिन्तयसूप 
दोष नदह; कथाकि उसने अन्तिम फरक धमख्प. अप्वका नाङ्चक मानि तो यद 
कथनी युक्त नही; काकि काठ्विशेषओो -फर्विरोषमे सहकारी मानकर एटान- 
न्त्परूप्‌ दष्क वारण हातकतार { समा०-६सका उत्तर ' गंगाल्लान ` इत्यादि 
ग्रन्थ मकार स्वयं दत. भाव यदह कि-ध्वंस्को व्यापार माननेवारेको मगास्ता- 
नक स्वगजनकता माननम मध्यमं अनन्तनरकयोगोको ध्वंको व्यापार ` मानना 
हीगा, उन्न अपेक्षया मध्यमं अघ्की कल्पना करनेमे अतिावव दै 


२१८ न्यायसिद्धान्तञ्चक्तावली-  गुग~ ` 


[ [५ ८ णि हि श (क ध्वस्त | 
नूच ध्वंसोऽपि न व्यापारोऽस्तु न च निन्यापारस्यं चिरथ्वस्त- 
(. ==. ता त्र (क (५ हैः क - 
ल्य क्थ कृरणत्वामात वाच्यम्‌) अनन्यधास्द्धानयतप्ववात- 
[द क [+ र क । । 
त्वस्य तत्राप सात सव्यबाहतपूवदतित्वं 1इ चक्षु संयोगा- 
देः कारणत्वे न तु स्वे कायकाख्वृत्तितामेव समवायिकार- 
णस्य कारणत्व इत्यत आह; कृपना । | | 
दर का-यदि पसि. तो ष्वंसकभी व्याणर मत्त मानो;एवं कारणक मध्यमे कटनी 
= [क क ७ [ष 9 क क 
व्यापार माननेदी अवर्य्कता नदीहै. यदि कदी कि-निव्योपार चिरविनष्टं यागादि 
करियाको स्वगोदिकारणता क्ते होगी ! तौ कारणता नाम अनन्ययासिद्धते 
सति कार्यनियतपूवैवर्तिख › मा्रकादे; छो रेसी कारणता यागादिमेभी 
विद्यमान है, अव्यवहित पूवव्तिचरूप धर्म॑चशरुःसंयोगादिगत कारणताका घटक दै 
अर्थात यदि रूपादि साक्षाकारके प्रति चष्ठुःसयोगादिको कारणता कनी दोय ती 
एते स्थछमे भव्यवदित पूवेव्तितका निवेश करना उचित दै. सवं उसका ऊख उप 
योग नर; जेषे समवायिकारणमत कारणताका का्येकारव्रत्तिचघटक दै; स्वेन नदी, 
सम धान-इसका उत्तर ‹ कमना ` इत्यादि ग्रन्थक मरखकार स्वयं देति 


र 


यादे द्यपूषं न स्यात्तदा कमनारानटस्पशादिना नाशयत ध- 
मेस्य न स्यात्‌ । न है तेन यागादिनारः प्रतिबन्धो वाक्तु 
शक्यते, तस्य पूवेमेद पृत्तत्वादिति भावंः। | 
भषा-यदि यागादिनन्य धमा्क अपूवं न दीय तो कर्मनाशानरस्पश्ादिसे उष्षका 
नरानां तदा इजाचा्यिपरन्तु नश्च दना ता चासरास्द्धहे अर कमनाराजटक स्प 
ददिषे यायादिका नाद्र वा उसका प्रतिचन्धती कददी नदीं सकते; क्योंकि यागारदिको 
कम्नारा जरस्परास प्रवदबराततत् ह जयात्तु यागाक्रया वहुत्काट प्रथम्‌ हादचका ६ 
₹5ाङठय मभन्नकाटखान पदायाक्ा परस्पर मरात्तबध्यपमातवन्धक्भदि या नह्यनङक 
भाव कट्ना उत्त नहा 
एतेन देदतप्रीतिख फरमित्यपास्तम्‌ । गद्गास्ानादो सवेत 
द्वताप्रतिरसम्भवात्‌ देवतायाय्ेतनत्वेऽपि, तस्प्रीतेरददेश्य- ` 
त्वात्‌, प्रातिः सुखस्वरूपत्वेन विष्णुश्रीत्यादौ तदसम्भवात्‌ । 
 जन्यसुखादस्तत्ानावृत्‌ तनः विष्णुप्रीतिजन्यत्वेन परामेमत- 
स्वगाषद्रेव दिष्णुप्रीतिशम्देन. रक्ष्यते ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 


परसिव्छिदः ५1 भाषाटीकासमेत. | ३१९ 

भाषाक विद्रारोग यागादि ञ्ुभक्रियाका देवताग्रीतिखूपदी फर मानते 
इस पर्वकथनमे उषकाभी खण्डन क्रिया; क्योकि गंगास्लानादि सवच 
शभकार्योमिं देवता्रीततिका दोना असम्भव ई. यद्यपि देवता चेतन ई इसलिये ग्रीति 
नेका सम्भव दोरकता द तथापि यगसरानादिक्रिया कर्ताका देवताप्रीति 
उदक्य न हे ओर्‌ ‹ प्रीति › नाम यु्विरषका है) सो दिष्णुमीतिजदिकमि उसका 
रीना असम्भव दैः क्योकि विष्णजदिको इश्वरश्प दौनेसे उममरं जन्यमुखका अभाव 
है; इसथिय 'रिष्णुग्रीति" श्रब्दसे विष्णुधीतिजन्यलेन मीमां सकोकि अभिमत स्वर्गादि- 
कादी छक्षणया बोध होत दै॥ ६१ ॥ ६२॥ 


अधम्‌ नरकादाच हतानन्दतकृमूजः ॥ 
ग्रायव्त्तादनरया्सा जवब्‌त्‌। तवमा ुण[५8द्‌ 


भाषा--नरकादं छखकं दाधनचका नाम अधमः इ अर निषिध्यकमसि उसकी 
 उस्पत्ति दताह, प्राय्वदाद चरणश उद्ठका नङ दता इ. यह धप्राधमरसप 
दोनो गुण केवर जीवमा रहते ॥ ६३ ॥ 
अधमां नरकादीनामिति । , नरकादिसकख्ढुःखानां नारकी 
यृशरारादान च सधनमधम्‌ इत्यथः । तूच प्रमाणमाह प्राय- 
व्थत्तेति । यदि ह्यथमा न स्यात्तदा प्रायाच्रत्तादेना नायतं 
न स्यात्तानहि तेन बरह्महननादीनां नाकः प्रतिषन्धो वा विधातुं 
राक्यते तस्य पूवमेव विनष्टत्वादिति भाषः । जीवेति । इरस्य 
वम्‌वमाभवादात् भविः ॥ ह ६३ ॥ | 
 भाषा-नरकमें रोनिवाठे सम्पूणं दुःलोका तथा नारकीय श्रादिकोका कारणी- 
भृत. अधर्म है. ‹ मायश्चित्त › श््यादि ग्रन्थते मृढकार उसमें भरमाण दिखरतिह, 
यदि अधमं क्रुख वस्तु न दीय तो प्रायश्चित्तादिदाय उषके नायका विधानभी नी 
दज गाद्य. उष ब्रायल्धतादष त्राह्मणववार्दक्य नाद अथवा मात्वस्ध ता विधान 
द चटा सक्त; क्साक् ` तस्य ) उस्‌ व्रह्महननादि कमकातो पवेहा विनादश्चद 


चका ६. मूटगत जवन चिष्यह्‌ पद्‌ कदनका भाव यई ह कद्वरम्‌ धमाधमादिका 
सवथा अमाव इ ॥१६३॥ 


दमो त॒ वासनाजन्यो ज्ञानादपि विनश्यतः ॥ 


भाषा-यह धमाधम दोना वासनास्े उच्च दीति जर इन दीनोका आसन्नान 
सभी विनाक्च दता इं 


३२२ ` न्यायसिद्धान्तय॒क्तावरी- ` [गु 


समा?०-ईइसका उत्तर मकार वीची, इत्यादि यन्य सयं छिखतेदै- ` 


वीचीतरड्न्यायेन तदुत्पत्तिस्त काोतिता॥ .. ` 
भाषा-षीची तरङ्न्यायघ्े अथात्‌ जरु्मतरदधोके सवे ओर अरपतरणवत्‌ इन्दकी ` 
श्रीज्रावच्छेदेन उत्पत्ति कथन्‌ 
आयरन्देन बदिदरादिगवच्छिननोऽन्यः राब्दस्तेनेव शब्देन ` 
यते तेन चापरस्तव्यापकः। एवंक्रमेण भ्रोघोत्पन्नो मरह्मत्‌ इति। . 
भाषा-मथमशन्दसषे बाह्य दरादेगक्च्छदेन शाब्दान्तरका उत्पत्ति होतारं जयात्‌ 
जैसे जरम रोषए्दिके फकनेसे प्रथम एक तरङ् उच्पत्र हीवाह, पश्चात्‌ उसी प्रथम्‌- ` 
तरङ्कके चारों ओर अनेक वीचीतरङ्क उत्पन्न इष कूरतक जिदं वेषेदीं मृदङ्धादिके ` 
टंकारसेभ्यी प्रथम एक शब्द उत्पन्न दोतहि पश्चात्‌ उषी शब्दस दशादिश्चामे . शव्द .. 
न्तर उर्न्न रतिदे, उनसे एनः इब्दान्तराकी उत्पत्ति दतर; इक रमसे दङ्कदेदामत 
राब्द्‌ श्रोत्रावच्छेदेन उत्पत्न दुभा ग्रहण होतहि.. ` ` :. 
दम्बगोलकन्यायाइत्पत्तिः कस्यचिन्मते॥ १६६॥ 
भाषा-कदम्बमोरुकन्यायसे अथत्‌ जसं कद्म्बपुष्पमं मोखाकारता उदत्र 
होती वसेदीं शब्दकीं उत्यत्तिभी किसीएक विद्रानने मनी ॥ ९६६ ॥ . 
द्म्बति । आ्श्चन्दादशद दश्च दश शब्दा उत्पयृन्तः ततः 
धन्य दश्च शब्दा उत्पद्यन्त इत भावःजास्मच्‌ कृट्प्‌ केट्प 
नामारवादुक्तं कस्याचन्पत इतं ॥ १६६ ॥ ¢ 
भाषा-भाव यह कि-जैसे कदम्बपुष्पके मध्यमे एक कलिका पश्चात्‌ चार्यजीर ` 
दश कलिका रेसेदी अगे चारोजीर टगनेसे एक गोर ग॒च्छ बनजातोद वेसरी मृद्‌- वि 
द्यदिदेश्गत आशन्द्चे दशदिश्षाभमे दश्च शब्द्‌ उतपन्न दतै पश्चात्‌ उस एक एके 
पुनः दश दश शाब्द उत्पन्न दोतिहे. शस. रीतिषेभी:श्षन्दकी उत्पत्ति ्रोजदेदमे दोसक- 
सीदे. मूरमें ' कस्यचिन्मत ` इस कदनेका भाव यह ३ कि-इस मतमें अनन्तशब्दो- 
की कस्पना करनेमं कल्पना गोरव दे ॥१६६]॥ __ ` | 


ननु शब्दस्य नत्यत्वादुत्पात्तः कथमत जाई, उत्पन्न इत 
छो का-राय्द्‌ तो नित्य दे, आपने उसकी उत्ति केसे कदी १ समाधान-इषका 
उत्तर “ उत्पत्रः कः' इत्यादि गन्थसे मूककार स्वयं लिखते | 


उत्पन्नः को विनष्टः क इति बदधेरनित्यता। 


॥ भाषा-कंठताल्वा्यमिघात्स्े ककारादिशब्द . उत्पत्र रोते पश्चात्‌... सीव्रही उनम 
र क्कास विनष्टः? -इत्याकारक मत्यय रोता; इसघिय शन्द अनित्य अतीत दतिई. ` 


` प्रच्छदः ५] ` भाषाटीकासमेत, ३२३ 

साग्दानायुत्पादकिनाश्प्रत्ययक्ाङ्त्वादनित्यत्वमित्यथैः । 
माषा- अथोत्‌ यावत्‌ शब्दो उसपाद्‌ विनाश मरत्यय विषयता दै.दसषठिये इनमे 

जअनिखता माननी उचित्त ६. | 
नृनु स एवाय ककार इत्पादव्रत्याभन्ञानाच्छन्दाना नित्यत्वम्‌ 
इत्थं चोत्पाद्विनाश्ुदिर्भमह्पेवेत्यत आह, सोऽयं क इति- 

` दरच्छा-““ स एवाय कचारः-भयात्‌ यई दद{ कार्‌ दं " हत्याङ मरत्यभिन्ञा- 

चक ज्ञानक्ते इब्दूमं नियता प्रतीत दरवद; इषटिगै उन्म उस्पादविनाश्चाष- 

मादिनी वुद्धि अमरूपादी माननी उचित है. समाधान-इसका उत्तर ‹ सोऽयं कः 

इत्यादि अन्यते मृरुकारस्वयं देतेदै- 


सोऽयं क इति बुद्धिस्त॒ साजात्यसवष्टम्बते ॥१६७ ॥ 

भाषा-८ सोऽयं कः-अथात्‌ यद वदी ककार दं 7 हस्याकारक बुद्धिं ककारादि 
निष्ठ सानात्यका ग्रहण करतीं ॥ १६५७ ॥ 

सानात्यपितितवर प्रत्यभिज्ञानस्य तत्सनातीयत्वं विषयो नतु 

तद्यक्त्यभेद्‌[ विषयः उक््रतीतिवेरोधात्‌ । इत्यं दयोरपे प्रती- 

त्योनभरम स्वपिति ॥ १६७ ॥ 

भाषा-ररे स्यम मत्याभेज्ञासॐ ज्ञानका ककारादि सजातीयल विषय ड 
किन्त ककारादिव्यक्तिका अभेद विषय नदी; क्योकि ( उक्त ) उसपादविनाशन्नाडी 
यत्ययके साय विते दे, ( इच्यञ्च ) इस रीति परस्यभिज्ञासपमक ज्ञानको सानाल्याव- 
मादी माना तो उवयाद्धरतीत्ति तथा प्रच्यभिज्ञाखक ज्ञान इन दोनों वबुद्धियोंको 
श्रमरपता नरद ॥ १६७ ॥ 


नृनु सनातायत्वं साञ्यात्रात्‌ ब्रत्वासन्ञाया माहव इति कुच र- 
घ{मरत्यत्‌ सह तद्वत 
छांका-' सोऽयं › इस्यादिः मत्यभिज्नामक ज्ञानम सजातीयखका मा भाप्ने 
कदां देखा ६! समाधान-इसका ऽत्तर्‌ ^ तदेव › इत्यादि अन्धे मृलकार्‌ 
स्वयं दं तदै- 


तदवरपृवमत्याद। सजतायपं दशनात्‌ ॥ 
तस्मदनत्या एवात वणाः सर्वं मत हदि नः॥१६८ ॥ 


भाषा-"' तदेवोषर्ध-अग्रात्‌ यह वदी ` ओषध ई" इत्याटिस्यदछोमे सजातीय . 


३२४  स्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- ` [ गण 


पदार्थिमी अव्यभिज्ञारपक ज्ञान देखनेम भाता दै. इषटटिये सम्पूणं वणं अनिर्यरी 
है. यदह दमारा सिद्धान्त दे ॥ १६८ ॥ 


यदौषधं मया कृतं तदेवान्येनापि कृतमित्यादिदङेनादिति- ` 

भावः ॥१६८ ॥ ॥ इति सिद्धान्तसुक्तादल्यां गुणनिरूपणम्‌ ॥ 

भाषा जी ओषधी मेने करी थी वदी ओषधी ˆ दुसरे पुरुषनेभी करीरे › इत्यादि 
स्थम सजातीयलका भान दतर. भाव यह कि-जीगोषधी मेने करी 


दस्ततः वह ओषधी वह न्दे जो कि) दसन करीरे; किन्त उसी जात्तिकी द्षव ` 
ओषधी दे-इति ॥ 


इति श्रीपहामरीपाध्यायत्रेयानिवापतभटाचायेपुचशरीयुतवि 
श्रनाथपश्चाननभट्वाचायेविरचिता न्यायसिद्धान्तम 
क्तवरी संप्रणा | 


कतार सवेलोकानां भतारं सवभ्राणिनाम्‌ ॥ 
हर्तरं सवघिघ्रानामाश्चये जानकीभियम्‌ ॥ १॥ 
 यक्ासम्बधितारणेकतरणी पूताभेया यस्य मीः 
श्रेष्टाचारविचारणेकजननी लो कौष्तरा यस्य धीः॥ 
तर्कव्यूहविनार्नेऽतिसनला तेजोमयी यस्य भी- | 
वैन्योऽसौ यरुनानको खस्वरो गोविन्दसिहस्तथा॥२॥ 
श्रीठाङ्करपदवोध्यं स्ववााद्छरणापदतदासदृद्धान्तम्‌ ॥ 
अध्व रमाम सततत भओसहुरूनदारखासदाकम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीकाया निवसखन्तो विज्ञा श्रीद्धिवङकमार्समिश्रायाः ॥ 
सूम त मान्या दातु गुरूरामामश्रवराः ॥ ४॥ 
भूतवाणग्रदक्चोणां वच्छमे वत्सरे वर ॥ 
 पाषद्युरकाद्यातोयःं अन्थः पूतिमगाद्यम्‌ ॥ ५ ॥ । 
इते भ्रीमद्‌ःखमभच्नन्थाश्रमाधिपतिनिमेलोदयपूल्यपादश्रीठङ्रनिहाल्सिदहपादपथो 
जप्रष्यगण्डासिहापरनामक गोविन्द सिहसाघुक्रत साधुकृत आ्यभाषाविभूषितन्यायमुः ` 
क्तावलीप्रकाज्ञे युणनिरूपणम्‌ ॥ समाप्तश्चायं यन्थः ॥ इतिङाम्‌ ॥ 
पुस्तक भिर्नेका पता-खेमराज आरीकृण्णदास; - 
| ८ श्रीविद्कटे्वर " छापाखानाः सेतवादी--बस्बईं 


